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नेतेघन । 
यह महान्‌ प्रथ हमने सष ० पंडित-प्रवर टोडरमलजीकृत भाषा-बचनिका सहित ही छपाथा 
है । संरूृत टीका इसमे इस छिएु नहीं दी कि वह भमाणिकचन्दर प्रथमालाभ्ने मूखसहित छप चुकी 
है । कुछ ोगोकी राय है कि पुरानी माषाके प्रथ वर्तमान हिन्दीमे परिव्ित कर दिये जाने चाये; 
परन्तु हमं भाषाकारके गोरवकी रक्षा करना इष्ट था; अतएव हमने उसका पञिर्तन कराना उचित 
नहीं समज्ञा | 


हमारी बड़ी इच्छा थी कि इसके यंत्र-भागको प्र॑थके साथहीख्गा दिया जाता; परन्तु कुछ 
एसे कारण उपस्थित हो गये जिनसे त्कार य॑त्रोका तैयार करवाना कठिन हो गया | यत्रौके 
तेयार करानेमे कुछ विटम्ब अवद्य होगा; परन्तु तैयार होते ही उन्हे हम सब प्राहुककि पास पोष्ट 
द्वारा मेज दंगे । हम उन सनननेसि प्रार्थना करते है कि जिन जिनके पास यह प्रथ पैव वे एक 
काड द्वारा अपना पता छ्लि भेजनेकी कृपा करे । | 


इसका सम्पादन तथा संशोधनकार्यं श्रीयुत प॑० मनोहरखालजी शा्ञीने किया है । हमे 
जहौ तक विश्वास है प॑डितजीने अपनी जिम्मेवरीका ध्यान रख कर ही इस. काका सम्पादन 
 कियाहै; ओर इस रिग्‌ षृ्टि-दोषकी साधारण भूरोको छोड कर सैद्धान्तिक भूखोका रहना बहत 
कम संभव है | अतःपरं भी कोई भूर रह गई हे तो उसका संशोधन कर हमे भी उसकी सूचना 
देनेकी कृपा कर; जिससे दूसरी आवृत्तिम उसके संरोधनका ध्यान रक्खा जये | 


उदयखाट काक्षषटीवारं 


हमारी छपाई पुस्तके । 


रत्नकरंडश्चावकायार-- स्व प° सदायुखनीकरृत भाप्रारीकरासहित । श्रावकाचारसम्बन्धी भाषा- 
टीकाके जितने ग्रंथ इस समय मिलन हे, उन सवसे यदह वहत बड़ा ग्रन्थ हं । यह खुले पत्रमे, ग्जादे कागज 
पर, मोटे टामं बी मुन्दरतासे दछपाया गया ह । प्र संख्या ५५५ के खगभग हे । मूल्य पच्‌, रुपया । 
पुण्याख्रव--उसमे मनोरंजक आर धार्मिक भावति परिपूर्णं को$ ५६ छोटी-मोटी कथये है । हमने 
अब यह दृसरी बार छपाया हे । प्र्रसेख्या ३५८ के लगभग । मृत्य तीन रुपया । 
जक्छामर कथा--( मत्र-यत्र-सदित ) यह म्रन्थ स्वर्गाय व्रह्मचारी रायमष्टके बनाये भक्तामरके आधार 
पर वदी मीधी-साधी हिन्दी-भापामं छपाया गया टै । अन्तमं मंत्र, ऋद्धि ओर उनकी साधनविधि तथा 
अइतालीस यत्र मी दिय गये । मूल्य कपदृकरी जिल्द्काएक रुपया छृह आने, सादी जिल्दका एक रुपया । 
 चन्द्रप्रमचरित-महाकवि--श्रीवीरनन्दौ भनार्यकृत, संस्कृत जेन काव्यो यह उच कोटीका काव्य 
हे । इसमे आव तीर्थैकर श्रीचंद्रपभ भगवानका पवित्र चरित वर्णन कियागया है । मूल्य कपष्ेकी जिल्द 
सवा सपयाः; साधी जल्द णक स्पया ¦ 
नेमिपुराण--यह व्रह्मचारी नैमिदत्तके संस्कृत नमिपुराणका हिन्दौ अनुवाद दै । दस्मे वावसे तीर्थकर 
नेमिनाथ भगवानका पवित्र चरित ट । मृघ्य कपङकी जल्द सवाद स्पया, सादी जिन्द्‌ दो रुपया । 
सम्यक्त्वकौमुदी--यद भी कथाका एक सुन्दर ग्रन्थ दे । इसमे सम्यव्तवके प्राप्त करनेवाले, राजा 
उदितोदय, सुयोधन, अर्हदास, चन्दनश्री, विष्णुश्री, नागरी, प्रश्रता, कनकररता ओर विद्यु्ताकी आट 
कथायं हं । मूल्य कपड्की जि० एक स्पया छःआने, सादी जिन एक रुपया दो आने । 
खद्‌ दशनचरित-- यह सकलकीर्तिक्रत संस्कत स॒दर्थन चरितका हिन्दी अनुवाद दै। सुदर्शन बड़ा 
टृदृ-निश्वयी था, कामी छि्यानि उसके साथ अनक प्रकारकी बुरी चष्राय कीं उसे शीरखधर्मसे गिरानेका खूब ही 
प्रयत्न क्रिया परंतु सदश्चन अप्रने शीटधर्म पर सुमेरया अचट-अडिग वना रहा । मूल्य ना अने। 
नागक्रुमास्चरित--परभापा कवि चक्रवर्ती मट्िषेण सूरिके सर्कृत भ्थकरा अनुवाद । मूल्य छः अने। 
यद्रोधस्चरिति । महाकवि वादिराज सूरि णक सुन्दर सस्छरतक्राण्यकरा हिन्दी अनुवाद । इसमे 
यक्षोधरका सुन्दर चरित वर्णन क्या गध्ाद्धे । पुस्तक करुण-रसमे भरी हू दं । पढते पटते हृदयं भर 
भाता हे । मू्य सान्न चार आना। 
पवनद्‌त (कात्य) काटिदासके मेघदृतके समान रचागयादं, हिन्दी भाषां दे | कीमत चार आना। 
श्रणिक्रचरसितिसार । व्रह्मचारी नेमिदत्तकरे संस्कत श्रणिक्कथासार्करा यह्‌ अनुवाद हं । मूल्य तीन अने। 
, अकष्टकचरित । इसमें अकलठक-स्तोत्र आर उसका मावार्थं तथा हिन्दी प्रद्यानुवाद्‌ भी दामिर कर 
दिया दै । मूत्य तीन अनि । 
खुकुःमाष्टचरितसार । दसकं वनानिवाले ब्रह्मचारी नेमिदत्त दे । उन्टीेः म्रन्धरका यह अनुवाद है । 
मूल्य इट्‌ आना । 
पंचार्तिकाय-समयसार । मूलभ्नन्थक्र वननिव।ठ भगवान कुन्दकुन्दाचार्यं ह ! उस पर स्व० पै 
हीरानन्दजंने रोदा, चपा, फवित्त, सवया आदिमं छन्दोवद्ध दीका लिखी हे । कीमत एक रुपया । 
चवीसटाणा-चच--यद गोम्मरसारफे आध्रार पर लिखी गह दै । इसमें चौबीस दण्डक भी शामिक 
कर दिये है । मूल्य आट अने) 
छद ढालटा--(खाथ) स्व प° दौलत रामजी कृत । व्र ° शीतलग्रसादजीङ्रृत अर्सहित है । त्तीन आने + 
नियमपोधी--रसे भी ब्रह्मचारी सीतलग्रसादजीने संग्रह किया है । मूल्य आधा आना । 
हिन्दी-मक्तामर--यह संस्कृत मक्तामरका खड़ी बोलीकी कवितामे सुन्दर अनुगद्‌ है । मूल्य सवा आना, 
दिन्दीः कस्याणमन्दिर । मक्तामरक समान यह भी खडी बोलीकी कवितामें सस्कृत कल्याग मंदिरिका 
अनुवाद रे । मूल्य एक आना । 
कमेदहन-विधान । इसमे कर्मदहन पूजा आदि सब छपे है । मृल्य पोच अनि। 
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दस राख्रकौ संसत टीका पर्वं भह है तथापि तहां संसत गणितादिकका ज्ञानविना 
प्रवेश होद्‌ सकता नाहीं | ताते स्तोक ज्ञानवाटोकरै त्रिटीकके स्वरूपका ज्ञान होनेके आर्थं तिसही 
अर्थक भाप्रा करि च्खिए दहं । यावि मरा कर्तध्य इतना हीह जी क्षयोपरामके अनुसारि तिस 
राका अर्थको जानि प्र्मानुरागतै आओरा्नके जाननके आरं जसे काऊ मुखत अक्षर उच्वारि करि 
देदामापारूप व्यास्यान कर तैसे मै दस्ततै अक्षरनिकी स्थापना करि ट्खिगा | बहि छदानिका 
जोडना नवीन युक्ति अरंकारादिकका प्रगट करना इत्यादि नधीन मग्र॑धकारक्निक कर्यं है तता 
मोते बने ही नाहीं । तातं प्र॑धका कतोपना भरे हं नाहीं । इहां कोऊ कहं तुम तौ अमूर्ताक न्मा 
हौ तुम करि टिखनेका काय केस बनँगा । ताका समाधान । म॑ज्ुदहां आत्मद्रम्य सो अनंत गुण 
पयोयनिका पुंज हों तिनि किप श्रुतज्ञान अर्‌ धमानुराग सर राक्तेपना इन मरे परयायनिके निमि- 
तते टिखनेरूपर कार्यं वने दे । ततिं कारणव कार्यका उपचार क्रि यै ट्खौगा। एसा व्यवहार 
मात्र वचन जानना | निश्चय विचास्त मै मरे ज्ञानादि भावनि्ीका कता ह्‌ | टिखनेका कत मं 
नाहीं हौ । बहरि प्रश्न । इनवः निमित्त नैमित्तिक संवर के हद्‌ हं सो कहौ £ तहां किए है| 
मेरा ज्ञान स्वभाव टं सो ज्ञानावरणके निमित्तत दीन हद्‌ मतिश्रुत पथायसूपर भया हे । तहां मति- 
ज्ञान करि शाच्लकं अक्षरनिका जाननां भया । वदह्रि मोहके उदयते रे जापाधिक माव रागादिक 
पारईए है । तहां प्रशस्तराग करि भरे रेसी इच्छा मई ज शात्रक। अर्थं भाषारूप अक्षरनि करि 
छविए तौ इस क्षेत्रकाट्विषैँ मंद बुद्धि घने टै तिनका भी कट्याण दो । अर इस कार्यको 
करत अप्रशस्त मावके अभाव करि कष्ट धमं प्रदरत्ति होनेतं मरा भी कल्यान होई ' तातं जैस 
ताका ट्खिना बन सो करना बह्ररि प्रदरेरानिको चटलाबनेरूप राक्तिपनां भरे पार ह | तहां 
तिस इच्छाके वरत जेस तिस काकी सिद्धि दोर्‌ । तसै मे मेरे प्रदेशनिकों चंचल करौं हँ । रसै 
इतने पयय तै मरं टोड | बहुरि पुद्रट द्रव्य भी सक्तियहै। अर शरीर दै सो पुद्रटपरमाणू- 
निका पिंड ह । अर्‌ नामकर्मके निमित्तत शरीरके अर मर एक वेधान दहै । ततिं मेरे प्रदेशा च॑चर 
होनेते तिनकी साथि हस्तादिक दरीरके अंगमभीचंचटहो दह । बहुरि हस्तादि अंग्करि प्रेरे इए 
टेखनी आदि पुद्रर स्कर ते जैसे अक्षर ङ्ख जांय तसे क्रियावान्‌ होई प्रवत । तव अक्षर 
निका आकार पत्रादि विधै स्थापनदहो टै । रसै यहु निमित्त नैमित्तिक संव्॑घ जाननां | रसै ही 


र 
अन्यकार्यनि विप भी यथासंभव निमित्त नैमित्तिक संबेध जानने । यथाथ आपा परका भेद 
विज्ञान हो है। सो इहां छिखिनेका कार्यं विषै मेरे ज्ञानादि पयय कारण भए । बहुरि व्यवहार विष 
कारण कार्यके संबंध जानि परस्पर उपचार करिए है । तरते भ्यवहार करि जसै घटकौ करता कुंभ- 
कार किए है तैस मोकौं छिखनेका कर्तापना जानना । निश्चय करि लिखना आदि क्रार्य हैते पुद्र- 
के है मेरे नाहीं । ताते इस शाघ्ठविषै कतापूनेकों ठीपं अहंकार मरे नाहीं है | बहुरि इहां 
कोई प्रठैदै कि इस कायं हनि विप अपना अर अन्य जीवनिका कल्यानके आर्थ तुमरे इच्छा 
भई सो कस्यान तौ धर्म साधनतै होई सो इस साल्व कोई निश्चय व्यवहाररूप घर्मका तौ 
निषूपण है नाहीं । या क्षिं तो क्षेत्रादिकका प्रमाण वा स्थाननिका आकार वा नारकादि 
जीवनिका भयु काय इत्यादि निरूपण है ताकरि धर्म साधना कैसै होह्‌ £ ताका उत्तर । 
मोक्षके कारण सम्यग्ददान ज्ञान चारित्र धमे है । तहां सम्यक्त प्रथम धर्मद सो सम्यक्तकी 
प्राति संशय दुर मरं होद्‌ । सो त्रिखोकका स्वरूप जान अघो मध्यङ्द्धै व्षिंजेजे जीव 
जिन स्याननि वि जसै जेस पाए वाजेसी जेसी ोक विँ रचनाहै सो सर्वं जानं 
तत्र संदेह न रहै । बहुरि अन्यवादी छीकका स्वरूप कलित वर्णन कौ है । लोकका कती ईश्- 
रकों वा ब्रह्माकों वता है वहि खोकका स्वरूप पुरुपाकार कै दै । बर्ीरे टोक स्वना विव 
काछिवाकी पीटि ऊपर आट हस्ती वतावै है | शेपनागकों बवता है ता ऊपर प्रध्वी वतै दै । 
ताका प्रमाण तुच्छ कह ह | तावि सात द्वीप सात समुद्र कटै द । तहां जंबृद्रीप विँ नवखंड 
ओरनिविपै सात खंड वता हे । बह्रि जद्रीपके वीचि मेरगिरि कै है । ताकी दशेदिशानि 
विषै दश दिक्पाटनिकी नगरी वता हँ | तहां यमकी नगरी विँ चउवीस नरक कुड वता्वै है | 
तहां जीव मरि कीरे जाय दहै | तवर उनका न्याय करना करै टै | वहरि अन जठ अग्न्यादिककी 
नगरी करै ह । बहर अ्योतिर्खछोक विर ऋषपिनिका वा भक्तनिका स्थान कहै | बहुरि उपरि 
रेकु धाम वतव है | इत्यादि रचनाक विगनेष उनके शाच्ननि विप्रै र्खि है । सो जिनमत वि 
क्या त्रिरोकका जानै तं अन्यमतका क्या खोकका वा पुन्य पाप रूप आश्रव वधके फल नर्क 
स्वर्गादि कहे तिनका विङेषकौं जानै वा तिनके जभावतै संवर निर्जरा होई ताका फल मोक्ष हो दहै। 
ताका स्थानादि विदोषकों जाने तौ तच श्रद्धान वि संशाय रंहे नाहीं तब सम्यक श्रद्धान दृढ होई । 
बहुरि दुसरा सम्यग््ञान धम है सो इस शाछ्रका अभ्यास करनेते मिभ्यात्वकी वा कषायनिकी वा 
दिसादि पापनिकी ब्रद्धिनदहोरहे,हानिदही हो है। ताते याक जम्यास आप ही सम्यन्ञान रूप दै । 
बहीरे तीसरा सम्यक चासि घमं है सो सराग वीतराग भेदको खपु हं सो अद्युम प्रठृत्ति छ्रुटि शुभ 
प्रत्ते भएं सराग चारित्र हो है। सो इस शाक्ते अश्युभका फट नरकादिक जाने । ज्ुभका फक 
स्वगीदेक जाने तो हिंसादि पापको छोडि त्तादि शुम विषै प्रवते | बहि राग द्वेष जतै उप 
ठेसा विचार दूरे भए वीतराग चास्ति ही है। सो रोकका स्वरूपका विचार करत कद्र इस 
प्रयौय संबधी प्रयोजन नाहीं । अर त्रिना प्रयोजन राग देष काहेकों उपज ताते वीतराग भाव सखय- 
मेव ही हाई । इहां कोऊ कहै इतनां विकल्प गए वीतरागता कैसैँ रहै  ताका उत्तर । जड़ भं 


: 


षेकटप दूरि हाद । ज्ञानका वरूप तौ सविकस्प ही है । काहू ज्ञेयो जनिंहीगा तात ज्ञेय 
जाननेके विकल्पते वीतरागताका भभाव नहोदै। जिसँ राग द्वेष उपज एसे विकल्पनिते 
वीतरागताका अभाव हा है| रेस इस शाख््रेत सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र घ्मेकी प्रप्ति हा हे। 
तिसते जीवका कस्याण हा है | तातै यार्को छिखिनिकी इच्छा मह है। रेस इदां प्रश्न उत्तरका 
प्रयोजन यहू है .। इस शाख्रके अभ्यासको काय॑कारी जानि याका पढना वाचना सीखना सुननां 
इत्यादि अभ्यास्त विषै तत्पर रहना योग्य दै । बहुरि इदां कोऊ कहै तुह्यारी बुद्धि तौ हीन दै 
देसे गभीर शाल्रकी टीका केर करगे । ताका उत्तर । मूढ शाल्र कतत दकाकाररी बुद्धि 
हीन देय दहीदै। पर॑तु सप्र टीकाकार अपनी बुद्धि अनुसार टीका कै है तैसैमे मी 
अपनी बुद्धि अनुसार टीका करोगा । बहुरि कोऊ कटै कहीं चूकंगि तो दोष लखगैगा | ताका 
उत्तर । जसे यन्नाचारी स॒निके प्रमत्त योग॒ विना र्हिसाहोतै भी दोप नाहीटगे रै तैपे जिन 
आज्ञाकों प्रमाण करनहाराके विपरीत अभिप्राय विना कोऊ सुक्ष्म अथे विषै अन्यथापना होते 
मी दोष नाहीं ल्मी है । रेस विचार करि काका प्रारम करौ हो । इस श्रीमत्‌ त्रिोकसार्‌ नाम 
शाच्नके सूत्र नेमिच॑द्रनामा सिद्धांत चक्रवर्ती करि विरचित ह । तिनकी संसछृत टकाका अनुसार 
ठे इस भाषा टका विप अर्थं छ्खोगा। करीं कोई अर्थन भासेगा ताकौ न छिखिौगा । करीं 
समङ्नेके अथि वधाय करि छिवोगा | रेस यह शका बनेगी ता विषै जहां चूक जानो तहां बुघ 
जन संवरारि शुद्ध करियो । छदमस्थके ज्ञान सावणहोादह ततिं चूक मी परे | जैसे जाको धोरा 
सूञ्षे अर वह्‌ कही विषम मार्ग विषै स्वलिति होड तो बहुत सूञ्जनेवालस वाकी हास्य न करै । 
दयालु हइ तिस अर्थक दद्ध ही करेगे । वदह्रि वाट स्वभावी हस्य करौ तौ करौ | प्रयोजन 
वासा तौ क्रिया केरेदीगा । उनके भयतै अपना काय करनां केरे नाहीं । पसे विचारतै इस 
टीका करने विँ भर उत्साह ही वर्ते है । अब इस शाघ्रके वक्ता श्रोता कैसे चिर सो कहिए है। 
प्रथम तौ जिन वचनके श्रद्धानी होहि । जो श्रद्धानी नोहि तौ प्रप्यश्ष अनुमानत अगोचर 
तरिोकका स्खूप ताको सव्य केसे जानें । बहुरि धमं बुद्धि होर्दि। जो धरम बुद्धि न होर्हितौ 
शारीरक प्रयोजन तौ यामे किछु है नाहीं काहेको या विषै खै । अर जो पांडित्यं प्रगट करनेकों 
खगे तो कषाय भावत उक्य बुरा हो रै वहरीरे गणितादि ज्ञान सहितदहोद्‌जो रसे न होड 
तो इस प्रंथका अथे पयीय न भासे । बहुरि प्रश्न उत्तर करिके कथनका निणय करि तचज्ञान दृढ 
करनेहीका अभिप्राय जिनके होड कोई वादादिकका अभिप्राय न हद्‌ रसे होहि । जार्सैन हई 
तो प्रथ अभ्यासका फल उपयोग निमे करना ताको न पवि । वहि क्षमा संतोष न्याय प्रात 
आदि गुण सहित होहि । जोरसे नहोर्हितो शोभा न परव | इत्यादि गुण सहित वक्ता श्रोता 
जानने । बहर कोऊ कहै इस शाल्रकी प्रमाणता केस करिए । ताका समाधान । सभवद्राधक प्रमाणक 
अभावतै याको प्रमाण करिए । जिस अथका निव्रेध करण हारो कोर प्रमाण संमवता होई ताका नाम 
संमवद्ाधक प्रमाण है सो इस शाल विषै जो व्याल्यानहे सो कोर प्रमाण करि विरुद्ध न भसिहै। 
तते याका प्रमाण कीजिए दै। बहरि प्रश्न जो कीया कि प्रमाणता किंस प्रमाण करि हैइ्‌। 
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ताका उन्तर-जो अथं प्रव्यश्न अनुमान गोचर होई ताको तो प्रत्यक्ष अनुमान करि प्रमाण करनां। 
बहुरि जो प्रप्यक्ष अनुमानत अगोचर होई ताको आगम प्रमाण करि मानना । कोर कहैटै कि 
अन्यमतके आगम अप्रमाण तुम्हारा आगम प्रमाण एेसा कैसै मानिए्‌ ? ताका उत्तर "आगम विप 
केई अर्थं प्रत्यक्ष अनुमान गोचर दै के अगोचर दै । तहां प्रयश्च अनुमान गोचर क्षर्थं करि आग- 
मरी परीक्षा करनी । जिस मतके आगम त्रिँ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर ही अभ विरुद्ध भासे तो 
तिसका क्या अगोचर अथं केषं प्रमाण करिए । अर्‌ जिस मतका आगम विषै प्रव्यक्त अनुमान 
गोचर अथं सत्य ही कहै मासै तौ तिसका द्या अगोचर अथं भीस्यदही देसी सो रेस परीक्षा 
की अन्यमतके आगम अप्रमाण जेनमतके प्रमाण प्रतिभास ह । सो यह शाच्र जैनमतका 
आगम है तते प्रमाण है । या प्रकार इस शाघ्लकों फट्दायक जानि वक्ता श्रोताका रक्षण युक्त 
होड वांचो सुनो अर प्रमाणीक जानि याका श्रद्धान करो | याके अम्यासतै तच्च श्रद्धानी होई तच- 
ज्ञानको वधाद्‌ रागादिककों घट।इ मोक्षमार्णी दोउ । वहरि तिस साधनतै तुम्हारे निरुपाधि ञालस- 
ल्भावकी सिद्धि है रक्षण जाका देसा सिद्ध अव्र्था प्रगट होऊ | 





त्रिखोकसारकी विषयसूची । 





विषय. 
छोकसामान्याधिक्रार ॥ १९॥ 


मूल शाघ्लविषै म॑गयाचरण करि 

तहां पच अधिकारनिकी सूचना करि... 

सर्वं आकाशविषें लोकाकाशका वर्णन करि लोक. 
कास्वरूप आकार ... ... र 

तटां प्रसग पाई राज्‌ आदिका वर्णन ... 
मानक्छा वर्णन टे तहां ताक्रे ठोकरिक अलोकिकः 

मेदनिके मेद कटि । 
अलौकिक मानविपै संख्यामानके जघन्य म॑ग्या 
तादिक इकईस मेदनिका वर्णन श 
तदां जघन्य परीत असंख्यातका ल्यावर्नैकां 
कुडनिका क्चेत्रफख व 

तहां सर्सोका प्रमाण कदर्नको खात क्षेत्रफल 
सूची क्ेत्रफटसरसोनिका वेध दत्यादिक्रं कारण 
करणसूत्र ए 

श्रुत ज्ञानादिकके विषयनिका प्रमाणका वर्णेन 

 संख्यामानके विशेष रीणं सर्वधारा आदि चोद- 
ह धारानिका वर्णन । तहां तिनके स्थाननिका अ 
मुकरमका अर जिस धाराक्रा स्थानविषे जाक्रा 
प्रमाण आवे ताकरा अर सव स्याननिके प्रमाण वर्णन 
तिन विषे द्विरूप वं आदि तीन ध्वारा दै तिनक्रं 
स्थाननिका विशेष वणन दै ... ,.. 

तहां द्विरूप वगधाराक्रा कथनक्रै अनतरि अद्ध 
छेद वगं शलाका जाननेके करण पुत्र ... 

अर द्विरूप घनाघन धारा वि अभिकायिक 
जीवनिका प्रमाण विरोषकरि क्या दे .. 

उपमा मानके प्रल्यादिक आठ मेदनिका वर्णन ... 
तहां पल्यके रोमनिकी संख्या जाननेर्को सुक्ष्म 
खात फर करनेके करण सूत्रका अर रोम अगुखा- 
दिकका प्रमाणकी उत्पत्तिका अनुक्रमका वर्णन है 

अक्षर संज्ञाकरि अंक जाननेका उक्तच सूत्र भाषा 


विषे कष्या दै । २० ५ 
गरोपमकू सार्थक कहनेके आर्धं वण समुद्र 
का क्षेत्र फखादिकका वर्णनदहे।  ... ,,, 


सूच्यंगुखादिकका बर्णन द! ,.. 
पल्यादिककी वम क्लाका अर अर्दछेदके प्रमा- 
णका वर्णन । तहां तिनके जाननेकों वा प्रास- 


अ > 
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विषय. 


। गिक अर्धछेदादिके विधानके जाननैकों करण 
सुक्‌ 21... ~; २६६ 
लोके व्यासादिकका अर जहां जितना न्यास 


पारए ताका वर्णन 


। अधोलोकका आट प्रकार करि ऊद्धं रोक्रका पांच 
। प्रकार करि क्ेत्रफल्का वणनदहे ... ,. 


तटां चतुरस्नादि क्षेचरके क्षेच्रफट करनेका विधान 


अण द, स अ ४. 
। बहुरि लोकका परिधिक्रा वर्णेन हे तहां करणा- 
। दिकं जाननेके करण सूत्र दै व 


बहूरि वानवल्यनिका वर्णन दह । तटां तिनके 


` वणादिकका अर तिनकी जहां जेसी मुटाई टे ताका 
अर ठनकरि जेता क्षेत्र रोक्या टे ताक वर्णन है 
 बहरि तनुवातवल्यमं सिः 
, | अवगाहनाका वर्णेन हं ४ ६ 


विराजे ह तिनकी 


बहरि त्रसनाटीके स्वरूप स्थान प्रमाणादिका वर्णन 
वहूरि ताके अधरौ भागविपं सात प्रग्बी रं तिनके 
नामका ... 

अर तदं पदी प्रभ्वी विषे तीन भाग है 


| तिनके नाम अर मुटाहके प्रमाणक्रा अर प्रहला 
। भाग विधं सोल प्रध्वी हं तिनके नामका अर 
` तीनों भागनि विप्रे जे वसे है तिनका अर छद 
। प्थ्वीनिकी मोटाङ्का वर्णन दै... ध 

; बहुरि पटली प्रध्वीका तृतीय भाग अर छद्‌ 
' नीची प्रध्वीनि विप्रं नारकनिके विल । तहां 


तिन भ्रथ्वीनिं विषं पररखनिक्छी वा विटनिकी वा 
तहां शीत उष्ण विलनिक्री वा उन्धक्रादिक विल- 


। निकी सख्याक्रा वणन ... ४. „4; 
बहुरि इन्द्रक विरनिके अर तिनके समीप श्रेणी 
बद्ध ह तिनके नामका वर्णन दै 

बहुरि भ्रेणीवद्धनिकी संल्या ल्यावनेका विधान 
। ह । तहां समान चयकरि वधता गच्छक्रा जोड 


देनका वा प्रभ्वीनि विवे इन्द्रकनिकी संख्या 
ल्यावनेका कारण सूत्र कं ध 


| बहुरि प्रकीर्णकनिकी संख्याका वर्णेन दै । बहुरि 


विनिक्रा विस्तार अर वाहुस्य अर अंतरारका 
वर्णन टे! 


@ # # ® = # ® ॐ # 9 € $$ 


५9१५ 


५9 \9 


८१ 


विषय. 
बहुरि पृथ्वीनिका अत आदि परलनिका अंत- 
रल अरविटनिका तिर्यक अंतरा अर आकाराः 
दिक तिनका वर्णन है आ 
बहुरि तदं दुरगघताका अर्‌ उपजनेके स्थानका 
अर तिन स्थाननिके प्रमाणका अर उपजनेका 
स्वकूपका भर तदहांते पडि उछटनके प्रमाणका 
अर नवीन पुराण नारकीनिका कर्तव्यका अर्‌ 
तिन विरनि विष क्रूर पर्वत नदी आदि पाइ 
ह तिनका अर तहां नारकीनिक्ी प्रवर्तिका अर 
बाह्य दुःख साधनका अर तिनके दुःखका अर्‌ 
तिनकै आदारादिकका अर तीर्थकर सत्त्वया 
तहां जब दुःख निवारण हो दे ताका अर नार- 
कीनके मरणका वा दुःख मेदनिका वर्णन 
वहुरि पृथ्वी प्रति वा तिनके पटल प्रर प्रति 
नारकीनका जघन्य उत्कृष्ट आयुका अर शरीरकरी 
उचाईका वर्णन है! ... 
बहुरि नारकीनके अवधि क्षेत्रका अरे नारकी 
निकसि जहां उपजे अर जे पदन पा ताका 
अर जे जीव जिस प्रथ्वी ताईं उपज ताका अर 
तिनके दुःखकी अधिकताका वर्णनदै ... 
एसे नरक वर्णन करि खोकका सामान्य वर्णन 
समाप्त कीयादह। ,.. 


भवनाधिकार ॥ २॥ 


तदा मंगर करि भवनवासीनिके कुल मेदनिके 
नामका अर तिनके इद्रनिके नामका अर परस्पर 
ईष जिनके दै ताका अर अमुरादिकनिके जे 
विन्द्‌ रै तिनका अर चैत्यन्रक्षनिके मेदनिका वा 
तहां प्रतिमा मानस्तभादिकका अर तिनके भव- 
ननिकी सख्याक्रा व स्वेरूपका व स्थानकरा वणे- 
ल 2.1. 
बहुरि देवनिके इद्रादिक दश मेद टै तिनका अर 
तिनके सभवर्नेका वर्णेन हं। बहुरि भवनवासी- 
निविषे इद्रादिक दशशमेद पाईए टै तिनकी संल्या- 
दिकका वणन दै | 

तरां सेनाकी संख्या त्यावनेकों गुणकाररूप जो 
स्थान तिनके जोड नेका करणसूत्र कष्या दै । 


अहुरि ईदनिके वा अन्य देवनिका प्रमाणादिका 
वर्णन हे । 
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न्निखोकसारकी दिषयश्रुची । 


विषय. 

बहुरि भवन वासी व्यतरनिका आयुका वर्णन 
बहुरि भवनवासीनिक्रे कुलमेदविर्षे अर ,तिनकी 
दैवी अर तिनके अंगरक्षादिक तिनके, आयुका 
विशेष कह्याहे। ..ल ५ च, 


` अर तिनके शरीरकी उचाङ्का वणेन है । ... 


उयंतरष्छोकका आधेकार ॥ २॥ 


तहां तिनकर प्रमाण करि गर्भित मंगल करि 
| तिनके कुलनिका अर तिन कुरु मेदनि वर्प वर्णका 
अर चेत्य प्रक्षकर अर तहां प्रतिमा मानस्तंभादिका 


' वणन द| ५5, 


_ ~ -~----- --- ---~-~ -~----------*------~-------~न् ~------------ --- ~~ 


। वहुरि इद्रनिके जु 


वहु रि तिनके कुल मेदनि विधं मेद पाइ है 
विनका अर कुलनिके इद टै तिनकी देवीनिके 
प्रमाणका अर कुरमेदनिविषरे मेद द अर तिनि 
विषे जे हद अर शद्निकी महदिवी है तिनके 
नामका वणन दहे! ..+ ,० र, 
नाम कटि तिनकं गणिक्रा 
मटत्तसी टै तिनके नामक्रा अर सामानिकादि देव- 
निकी संख्याक्रा तहां अनीकके विरोषका वणन दहे 
वहुरि इद्रनिके नगरनिका स्थान नाम आयाम- 
करा अर तिनके कोरादिकक्रा वणनदै। ,.., 
अर गणिक्रानिके नगरनिका अर कुल मेद अपेक्षा 
स्थाननिकरा वणन ह । । 
वहरि नीचोपपादादि वान व्यतरनिका स्थान 
नाम आयुका वणन दे । 
वहुरि व्य॑तरनिके रहनेके निलय तिनके मेदका 
अर व्यतरनिके सव क्षेत्रका अर तं निलय जैसे 
पारईए रै ताका अर निखयनिके य्यासादिकका 
वा स्वरूपक्रा अर व्यतरनिके आदार उश्वासका 
वर्णन ह्‌ | । 
फस द्वितीय अधिकार समाप्तहोहं। 
ज्योतिषछोकाधिक।र ॥ ४७॥ 
तदां ज्योतिष्क विवनिका प्रमाण गर्भित मगल 
करि ज्योतिष्कनिके पच भेद हि प्रसग पाद्‌ 
तिनके आधार भूत केते इक द्रप समुद्रनिके 


१०६ | नाम कदि सर्व द्रीपसमुदनिके वल्यव्यास सूची- 
| 'व्यास 
,.. १०७ । तिनकी वाद्र सूक्ष्म परिधि अर बादर सूक्ष्म 


ल्यावनेके विधान वा प्राणका अर 
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विषय. 


्ेत्रफङ त्यावनेका विधान प्रमाणादिकका वा 
जघूष्रीप समानऽओरनिके संड प्रमाण ल्यावनेके 
विधानका वा समुद्निके रसादिक विरोषका अर 
तिनि विषे भोगभूमि कर्मभूमि क्षेघ्रके विधानका अर 
क्म भूमिविषे उक्कृष्ट अवगाहना खीएं एकेदविया- 
दिक जीवनिके प्रमाणादिकका इत्यादि वर्णन दै । 
बहुरि प्रसग पाह प्रथ्वीकायादिकका आयु वा वेद- 
निका वर्णन हे । रसे प्राससगिक वर्णन हे । 

एेसे प्रासंगिक वर्णन करि ज्योतिष्कनिका स्थान- 
का भर तारानिका अतराटका अर बिबनिके 
स्वरूपका अर चौडाई मोराईके प्रमाणका अर 
किरणनिके प्रमाणका चद्रमाकी वृद्धिहानि होनेके 
विरोषका विंवनिके चलावने घाटे देवनिके प्रमा- 
णका गमन करनेके विडेषकरा जबृद्रीपादि विष 
तिनके प्रमाणक्रा वणेन दहं । ... 

तां प्रसंग पाई राजृके अद्धछेद्‌ पडनेके स्थान 
कटि सवं ज्योतिष्कनिका प्रमाणका वणेन हे ,.. 
वहुरि एकचन्द्रमाके परिवारका प्रमाणक्रा अय्या- 
सीग्रहनिका नामका जबूद्रीपके तारानिके विभा- 
गका चन्द्रमा पूर्यका अंतराल चा चारक्षेत्रका अर 
दिन रात्रिके प्रमाण स्यावनेके विधानका तहां 
ताप तम फेटनेका वा सूय दीखनेका इत्यादि 
अनेकं वणेन हैं | ४ 
बहुरि चन्दमा सूयं म्रहनिके नक्षत्र भुक्ति व्याव- 
नेका विधान अर अयन तिथि मासादिकरका विधान 
अर नक्ष्रनिके तारा आकारादिक तिनका वर्णने 
बहुरि चद्रमादिकके आयुका अर देवीनिका वर्णन दे 
बहुरि भवनच्निक विधै उपजनेवाटे जीवनिका 
वणेन है फेस तृतीय अध्याय समाप्तो ... 

वैमानिक खोकका वर्णेन ॥ ५ ॥ 


तहां मगल करि स्वगोदिकके नाम वा स्थान अर 
तहां विमाननिकी सख्या वा नाम स्थान वाति- 
नका विष्तारादिकका प्रमाण वण आधार अर 
दइन्दधनिका स्थान वा चि अर इद्रनिक्रा नगर 
आवासादिक अर इन्दनिके सामान्यादि देव- 
निका प्रमाण अर नगर विध रचना विशेष अर 
इद्रादिककी देवी आदिका प्रमाणादिक अर इद्र 
निका आस्थान मंडप मानस्तमादिक अरडदवा 
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विषय. 


` देर्वांगनाके उपजनेके स्थान अर वैमानिकनिके 
` प्रवीचार विक्रिया अवधिज्ञान अंतराल अर तहां 
 उपजनेवाटे जीव अर तिनका आयु । अर लो- 


कांतिक देवनिका स्थान कुखादिक अर देवीनि- 
का आयु देवनिके दारीर उश्वास आारादिकका 
प्रमाण अर स्वगं जाने आवनेवाले जीव एका 
भवतारी जीव शलाका पुरुषनिकी आगति देव. 
निके उपजने रहनेका विधान बहुरि सिद्धनिका 
स्थान स्वरूप इत्यादि अनेक वर्णन ह । 


र 
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मञुष्य तियगोकका अधिक।र ॥ ६॥ 


तटां मगर करि पच मेरुनिका स्थान कटि भर- 


¦ तादि क्षेत्र अर टहिमवत्‌ आदि कुलाचल अर्‌ 


कुलाचरानिके उपरि द्रह दहनिविषें कमल, कम- 
लनिके उपरि मंदिरनिविषे परिवारसदित वसती 
देवी अर द्रहनितँ निक्रसी गंगादि नदी अरं 
नदीके पड़्नेके कुंड अर नदीनिका गमन अर 
समुद्रविषै प्रवेश द्रारादिक तिनका स्वरूप स्था- 
नादिकका वणन टै । ... ,.+ ,,+ 
बहुरि क्षेत्र कुटाश्चलानिका प्रमाण ल्यावनेका 
विधान कदि अर मेरुगिरि अर ताके वन अर 
वननिविपें मेदिरादिक तिनके प्रमाण स्वरूपादिक 
का वर्णन 

बहुरि परिवार सहित जंचरू आदि दश्च ब्रक्षनिका 
स्थान स्वरूपादिकका वर्णव दे । 

बहुरि भोग भूमि कर्मभूमिक्र विभाग अर यमक 
गिर अर सीता सीतोदा विधं पारईएदटं वीस 
द्रह अर तिनके निकरि कांचन गिरि अर दिग्गज 
पर्वत गजदंत प्वेतनिका वणन है । व 
बहुरि विदेह क्षेत्रके देशनिका विभाग अर बक्षार 
गिरि विभंगा नदी देवारण्य वन तिनका वर्णन 
बहुरि विदे क्षेचनि विभ मरामादिक अर उप समुद्र 
अर मागधादि तीन देव अर तहां वषदिक प्रवर्ति 
अरे तीर्थकरादि दनिकी संम््याका वर्णन टै! 
बहुरि प्रसंग पाड चक्रवर्ति वा राजादिक वा तीथ- 
करकी विभूतिकरा वणन दै 
बहुरि विदेह देश्चनिके नाम अर तिन विषं पारईए 
हं षट खंड श्र चिजयाद्धं अर नदी तिनका 
स्थानादिक्रका वर्णन हे । 
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विषय. 
बहुरि विजयाद्धक्ी श्रणी विषं नगरादिक ठं अर 
म्टेच्छ खंड विषं व्रषभाचट दहै। भर आर्यं खंड 
विधे राजधानीके नगर हं । बहुरि भोग भूमि 
विष तिष्ठते नाभिगिरिनका स्थान प्रमाणादिक 
अर कुलाचर्निके कूट वा वनादिक्र तिनका वणन 
बहुरि जंबू द्वीप विषं पर्वत नदीनिकी संख्यावा 
तिनकी वेदीनिकी संस्याका वणन ह । बहुरि 
भरत णेरावतका विजयाद्धकरे कूट अर गजदंत- 
निके कूट अर वक्षार गिरिनके करूर तिनका नाम 
प्रमाण स्थानादिक अर तिन कूटनि उपरि वस 
टे तिनके नामादिकं तिनका वर्णन हे। 
वहूरि गंगादि नदीनिकी परिवार नदी अर म्व 
नदीनिका प्रमाण वर्णन टै । 
बहुरि पूवं पिम अपेक्षा मेरु आदिका व्यास वणन 
बहुरि धातुकी खंड पुष्करा विं मेरु भद्रशाल 
विदेद्‌ देश्च गजर्दत हँ तिनके व्यासादिकका वणन टे 
बहुरि जंबूद्रीपविषं देवकुरु उत्तरकुरु अर कृला- 
चल अर क्षेत्र अर भरत णेरावत संवधी विज- 
यादं तिनका धनुः पृष्ट वाण जीवा व्रत्त विष्केम 
चूटिका पाश्च भुजाका प्रमाण वर्णन है । 
तहां अनेक प्रकार जीवादिल्यावनेकरे करण सूच्र- 
निका वर्णन दहे । 1 
बहरि भरत परावत क्षेत्र विषं कारादिक पर्टनि 
हो है । अर तदां जैसे प्रव्रतिदहो दै ताका वणेन 
तहां इस भरत क्षेत्र विषै इस अवसार्षणी काट 
विषे चौदह कुल कर चौवीस तीर्थकर वारह 
चक्रवर्तिं नव॒ नारायण प्रतिनारायण वलमद्र 
ग्यारह सद्र भए तिनिका नाम आयु आदिककरा 
अर ए कब भए ताका अर तीथकरका वंश 
वर्णका अर दुखमाकाल विँ शक अर कल्की 
हो है ताका अर आदि अंतके कल्कीका कर्तव्य- 


५५ च ^ ५ 


का अर दुखमा कालके अंति धमीदि नाश हनि- 


का अर दुखमदुखमा काली प्रवर्तिका अर 
ताके अति प्रख्य होनिका तहां केई युगर वचनेका 
अर बहुरि दुखमाकाल होई ताके अति चीदट 
कुरुकरिनिका अर दुखम सुखमा काल विष तीर्थ 
कर चक्रवर्तिं नारायण प्रतिनारायण बरुमद्र 
होसी तिनके नामादिकका अर जहां कार जेसा 
अवस्थित है अर म्लेच्छ खंडादि विषै जसे काल 
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पृष्ठ. 
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जिखोकसारकी विषयसूची । 


4 + ^ न न न च ~ ॥ 


विषय. 

पटर है ताका वर्णेन है 4 
बहुरि द्वीप समुद्रनिका अत विष चौगिरद वेदी 
है ताका वर्णन ह । एेसँ जंबूद्रीपका वर्णन पीठे 
लवण समुद्रका वणन दह । ... (६ 
तहां ताके अभ्य॑तर पाताक हें तिनका अर ताके 
जलकी उचादईका वधने घटनेका अर ताके व्यास- 
का अर तका जख्के अर चद्रमा सूर्यके अतरा- 
लादिकका अर पातालनिके अंतराटका अर तिस 
समुद्रविषें वेङुधर नागकुमार वमे हँ तिनका अर 
पर्वतादिक ट अर तिन विषै देव ब्भ है तिनका 
र द्रपदे तिन विषै वेखंधर नागकुमार वभे दै 
तिनका अर तीनद्रीप द तिन विषं मागधादि देव 
वभे ह तिनका अर द्रीपनिविषरे कुभोगभूमियां वसै 
टं तिनका स्थान नाम प्रमाणादिककरा वर्णन दे । 
बहुरि धातकी खंड पुष्करराद्धका वर्णन हें तहां 
च्यारि इक्ष्वाक्रार पवतनिका अर तहां पाए दै 
कुखाचर आदि तिनके प्रमाणका अर कुलाचल 
कषेत्रनिके आकारका अर तिनि द्रीपनिका परिधिका 


क @ क ॥ ॥ ॥ 


' प्रमाण ल्याय कुलाचख प्े्रनिके व्यासक्रा अर 


विदेद्‌ देश्चादिक्के आयामक्रा अर कुर्‌ ब्रृक्ष अर 
नदीनिका गमन विशेष ह ताका वर्णन द । 

बहुरि मानुपोत्तर पवेतके प्रमाणादिकका भर ताके 
उपरि कूट है तहां देवादि वसं द तिनका वर्णन है 


बहुरि कुडरुगिरि रुचक गिरिका स्थान प्रमाणा- 
 दिकरका अर तिनके उपरि कूट हं तिन विषे जे 
वसं है तिनका वर्णनदहे। ,.५+ ,न 


बहुरि द्रीपसमुद्रनिके स्वामीनिका वणेन है 
बहुरि नेदीश्वर दीप विषे वावन पर्वत तिन उ- 


परि चत्याख्य अर सोजह वावदी चौस॒टि बवन 


है । तिनका स्थान प्रमाणादिकका वर्णन है। 


तहां अष्टाहिक पर्वका महोत्सव देव करे हैं 
ताका अर चत्यारख्यनिके जघन्यादि प्रमाणका 
अर चत्यालयनि विषं अनेक रचना टे ताका अर 
जिन बिंबके स्वरूपका वर्णन दहे। ... ... 


बहुरि अंतमगल करि कतां अपनां नाम सूचन 


` करि पच परम गुरते अभीष्ट फर कीया वाकरि 
` रथ समाप्तो ह । 


बहुरि अंतविषे के समाचार कटि ग्रथ पूण! 
रै इस शाल विषे वणन दै ।  .., 


# # चै 


इति विषयसूची समाप । 
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त्रिटोकसारका पाशिशेष्ट । 
"~` तनक 4 >------- 

अव ैस प्रधके अश्र जाननेकों गाणितका ज्ञान अवद्य चारिण । जानं यू करणानुयोग- 
रूप शार ह, यरा विपे जहां तहां गाणितका प्रयोजन प्प हं । ताते पटं गणित शाच्रनिका 
अभ्यास करनं । सव शाघ्रनिकः ज्ञान दोनेकों कारणमृत दोय विद्या हं । एक अक्षरविद्या 
एकः अकविद्या । सो व्याकरणादि करि अक्षर ज्ञान भए अर गणितश्चाच्रनि करि अकज्ञान 
भए जन्य शाख््रनिका अन्यास सुगम हा दं । पहठे श्रीपभदेवजी एक पुत्रीकौ अक्षरविद्या 
एक पुत्रकौ अकविद्रा सिखाई । सो दोऊ दी विद्या कार्यकारी ट| तहां जे तुच्छ्वुद्धी व्याकरणादि 
्ञानरहित है तिनके अथं यद्र भापा रचना कर | अव दस विपे जे जीव गणितज्ञानर्रहित 
ह तिनके अर्थि इहां प्रयोजनमात्र शाच्रोक्त गणित विधान व्रणन कारिण हं | बहुरि अन्य लाच्र- 
नित विशेष जाननां । तदं एकादिकः गणनां अर तिनके यक मांडनेका विधान प्रदरसि वि 
प्रसिद्ध रं सा सीखलटेनां | बहर प्रत्रत्ति विप प्रहृ अक्का नाम इकवाद्‌ दूसरे अक्का नाम 
दाहाकी त॒तीयादि अकनिका नाम संकडा हजार दशदटनार्‌ टा दशाम कोड कद्दिए द| 
संस्कृत विधं इनका नाम एक दश्च श्त सहस्र अयुत ट्त दशदश काटि णमे नाम ह | वह्रि 
याके उपरि दश्कोडी शतको।ड सहस्रकोटि इत्यादि नाम जोड । बदरि अकनि्की वई 
तरफसौं मति रहै । ताति इकवाहईका अक च्िग्वि तक पद्ध रपं दाहक आदिकके अकं 
छिखने । जसं दोयसै छप्पन क्ख होह्‌ तहां इकवादका छक्ा दिखना तावै प्रं दाहाकीका 
प्राचा अर तके प्री संकडाका दूवा चिखनां । वटर तहां छक्का प्रहा अंक करिण पंचक 
वूसरा अंक किण दूवाको अतका ऊक किण एं परिपाटी जाननी | बहुम्‌ पररिकिमा्टकक 
सरना । सो सकरन १ व्यवकटन १ गुणकार १ भागहार १ वग १ वगमूट १ घन १ घनमूल 
इनको परिकमीएटक कहिए दं । तहां प्रतरन्ति विपि जाका नाम जोड देनां है ताका नाम इष 
सकटन जाननां । जाको जोडिए ताका नाम घनराश्च कटि, जाविध जोदिए सो मृर्रायि 
जाननां । सो मूख्याध्चेकेष धनराश्चिंन अधिक कहिए | व्र्हरि मूल रावः उपरि धनगशि 
छिविए जेस पांच अधिक पिचाणव प्स छि ५ तहां मरा वनरारिक्रे अका।नक्‌) 
यथाष्धान नोहिण । इकवाङेका अक दादाकीका अक वपं दाहकीकरा ण्से क्रमत जदि नो 
इकवाई आदिकके अक जोड अधिक प्रमाण अ तौ तहां इकवादका अक मांडि दादी जादि 
कका अक अवशेष रहं ताको दाहकी आदिकवेः अंक्नि विध जोडि दीजिए । याका नामप्रत्रापि 
विरे हाधिखागा कहिए ह । इहां उदाहरण । जस दयं छष्पनविपं चौरासी नोना होदु नद्‌ 
इकवाद्रवो अक उह च्यारि जोड दश भण तहां इकवादकी जायगा विद्री मांडि अवसप एकः ऊर 
दाहकी के अक पच आठ जोड च॑ँद्ह भए सो एकाके पौ दाहकाकी जायगा चौका लिखि 
सवरप एका अर दोय जोड तीन भएसोताके प्ट मकडाकी जायगा छ्ित्रनां । एस 
इनका जोड तीन चाढीस ६४० भया | अथवा दूसरी तरफसै जोट ता. सकद 
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शनय्गादू¶ मोटे दाहकौके अक पाच आठ जोटं तेरह भएसो द्वाहकौकौ जायगा तीया 
डिल एक रकडा विप जेडं एेसा भया ३३। बहुरि इकवादका ठह च्यारि जडं दश हाड तहां 
इकवाईकी जायगा विंदी छिलि ण्क दाहकाका अक विधै जाड रसा ३४० भर्या । या प्रकार 
ओौरनिकाभी संकलन जाननां | बदरि व्यक्न नाम रारि विपे घटावनेका दहै द्रति विरे याका 
नाम वाकीका काढना दै । तहां जाक घटाई ताका नाम ऋण राशि है । जाविष्रे घटाईण ताका 
नाम धनराशि है वा मूल्राशिदै। तिस ऋणराशि करि मृटराशिको हान वा सोध्रित इव्यादि 
करिए । सो मूटराधिके उपरि ऋणराशिकौ छिव ताके आमं परदीकासा अकार त्रिदी सहित 
करिण जसं दोय घाटि दोयसै एमं टिखिए ८, अथवा मूटराक्चिक आमे प्ये - सहनानी कार 
अगे ऋणराक्षे लिखिए | जस ताहीकं रेस टिकिए २००२ अथवा मृटराशिकफ नैचिर्विदी 
खिखि ताके नचि ऋणराके लिखिए जेस वाहीको एस छियिए ४ वहरि अन्यत्‌ प्रकार भी 
छिखना हो है। तहां मूरयशिके अकरनिर्मेस्यों प्रनराशिके अक यथास्धान क्रतं घटरहए इकवाईके 
अकनिमेस्यों इकवाईके अक दाहककि संकनिभस्यौ दादकीके अक पसे क्रमते वद्र | बदरि जो 
हकवादे आदिका अक मूट रातं ऋणराशिका अविकः देहत मूटरारिका दाहकी आदि 
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अकमेस्यों एक घटाद्‌ इकवाहई्‌ आदि अंकविपें दश जोदि ताम ऋणरा्तिका अंक घटा | 
इदां उदाहरण-जसे तीनसै चाखीसमस्या चौरासी वदमवना होई तहां इकवाङ्की जायगा 
मूटराशिकी व्िंदीमे ऋणयशिका चेका धं नाहीं ततिं दाहकीका अक मूटराक्षेका चौकाम एक 
घटाइ इकव।ई विपे दश्करि तामि च्यारि घटाए छट रहैसो इकवररिकी जायगा चिवि । बद्र 
दाहकीका अकः मूर राधिका तीया रद्या ताते ऋणसरा्षिका आय्का अक वधता मो चैः नाही 
ततिं मूहराशिका सकडाका तीनका अकस्य एक वट्‌ दाहकीका तीया विपे दश जोड तैरह 
भए तामं ऋणराशिका ओढा घटम पांच रहे सो दाहकीकी जायगा छिख्या । वर्हि मूट्शरिका 
सेकड़ाका अक दूरा रद्या तामं घटने योग्य ऋणराशिका अकः सैकडाका कोर ना ततिं सेक 
डाकी जायगा दूवा छिस्या रेस अवरेप बाकी दोयसं छप्पन रहै २५६ | अथवाप्सै ही 
अतादि अकनिस्यो विधान करिए तोभी इतनां ही प्रमाण अवि द| जसे मूटरारिका सैकडाका 
अक तीया तामे ऋणरािका संकदा कोऊ घल्या नार्हा ताते तीया रद्या । वरटररि इसी मूराशिका 
चौकातिं ऋणरारिका आटा चट नाहीं ताते सेकड़ाका तीयामे एक घटाय तर्हौ दूता करनां। 
तिसकी दरदाहकी चीकेमं मिराए चौदह होय तामे आट घटाए छह रहे तव एसा भया २६ 
बहुरि इकवाई्‌ विपे मूटररिकी विद्री विँ च्यारि षै नाह ताते दाहकीका चक्राम एक घटाय 
तहां पांचा करमां ताका ददा व्रिदीमें मिखाए दश दही भए तामे च्यारि घटाए खद रहै एसे की 
२५६ दोसे छप्पन ही प्रमाण अविहै। एसी अन्यत्र मी विधान जाननां | ब्रहूरि 
गुणनेका नाम गुणाकार दै । जैसे प्रब्त्ति विषै रपैया्मके टके फलैर हैँ । बहरि एकादिककी 
पाटिनिकौ पद्रति है सो गुणनरूप जामनी जस पच्ीस आठ दौयसै, एेसा क्या तहां पच्चीसकौ 
माठकरि गुणे दोय दो दै । रेस अथं जानना | तदह जाको गुणिए्‌ ताका नाम गुण्यहै। 
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जाकरि गुणिए ताका नाम गुणक वा गुणाकारदै। बहुरि गण्य ह्रषा राश्तिका नाम गुणितं 
वाहतवाप्र इत्यादि जानन । सो गुण्य आगे गुणककों छिखिए जसं चौसटिं गुणां एकसो 
अटाईसकों एस, टिण्विण १२८।६४ अव गुणनेकरा विधान कहिए हैँ । गुणकारके अंकनिकरि 
प्रहे गुण्यका अंत अंकक गुणिण तहां गुणकारका हुकयाह्का अफ करि गणै अंक अव 
तिन विरे इकवाश्का अकको तिस अंत अंकक उपरि टितिए | दाहफी आदिके अंक अयि 
तौ ताके पकं पठं लिखिए । बहुरि जो गुणकारका अक दाहकीका होई तौ तिसकरि तिस 


ल्िचिए। वा प्रवं तहां अक होड तौ जोड दीजिए । ब्रहुरिप्सैदही गुणकारके सैकडा मादि 
अंकः टोद तौ तिनकरि क्रमते गुणिजो प्रमाण अवि ताकौ पीर पीर छिखिए वा जोडिए | 
ण्म अंत अंकका गुणन किया। बहुरि जो गुण्यके अनेक अंक होइतौ तसै ही उपांत 
आदि अंकनिको कमते तहां युणे इकवरहेका अंक अ््रैसोतौ प्रवं इकवाङ्का अक टिद्या 
धरा ताके आग दिए अर अन्य संक अप्र तिनकौ पूवं अंकनि वैँ अनुक्रमतै जोडते 
जाइए । एेसं कीणं जो प्रमाण अप्र मो गुण्य हवा राशि जाननां। इहां उदाहरण । 
जेमे णकमो अटाद्रमकां चौँसटि करि गुणना तहां प्रधम गुण्यका एकाक चौसदटि 
करि गुणिण तहां गुणकारका चौका करि गुणै च्यारि मया सो एका उपरि 
चिस्याचछक्रा करि गुणच्छ मया सो तकि प्रैष ट्या तव रएेसा भया € । ब्रहि 
गुण्यका उपांत अकः दूता ताको चीसटि करि गुणिए । तहां चौका करि गुणे ब्रतीस दहोद्‌ तहां 
ूत्रा तो प्रं अकनिके अगे लिल्या अर दाधिख्ग तीन सो प्रप अकनि वि जोञ्या | बहुरि 
छकरा क्रि गुणे अटताकस होई सो पत्र अकनि विप जोडिए्‌ तव पएेसा भया 4 एम गुण्य 
द्रवा प्रमाण इ्क्पासीमै बाणै मया। पसे हौ अन्यत्र जाननां | वहे अन्य विधान 
कहिए दै । गुणाकारके अक्रनि करि गुण्यके प्रधम अककों गुणे जो प्रमाण अवसो जदा 
दटिखिए अगर गुण्यका द्वितीय अककों गुणे जो प्रमाण अ तके अगेंण्क र्विदी देह जुदा 
िखए पेये ही क्रमते गण्यका चतुधौदि अकनिको गुणै जोजो प्रमाण अवि ताके आग 
ष्यारि आदि र्दी देद्‌जदे जद ईिखिए । वहररि तिन सवनिको जोदिएजो प्रमाण अपसो 
गुण्य हवा राशि जाननां । जै चीस॑हि करि एकसौ अटादईसको गुणनां तहां गण्यका आटाकों 
गुणे पांचसै वारह भए से लिया अर दूवाकों गुणे जग एक र्विदी दीएं बारह असीभपए्सो 
चिल्या भर एकाकौं गुण अनै दोय रिदी दीप चस्ति हद्‌ इनको जोड $; सोई इक्यासीि 
वाणवे अवं है | अथवा यत्रविधान करि गुणन दहो हसो जेत गुण्यके अंक हद्‌ तितनी प॑क्तिनि 
विधै जेते गुणकारके अंक होड तितने तितने कोटे करन । ब्रह्रि तिन कोटानिकों च्योटे चीरिए 
बहुरि गुणकारके प्रथमादि अंकानि करि गुण्यका प्रधम अंकको गुणै जो जो अक अव्र तिनकों 
प्रथम पक्तिके प्रथमादि कोठेनिकिपं ठिखिए । तहां गुणै जाणएकरही अंक अवैतौ जो कोठा 
ञ्याढा चीराथा ताका उपरिम भागवि िदी अर नीचला भागविषें अंक छित्िए मर जो दोय 
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अंक अत्रि तौ दाहकौका अंक उपरिम भाग विषै इकवाद््का अक द्वितीय भाग विपे खिति । 
बहुरि शमौ गुणकारके प्रधम अकानि कारि गुण्यके द्वितीयादि अंक्निको गुणि द्वितीयादि 
पक्तिनि विँ छिन } वदररि तिम यंत्रका ज्योढा जोड दीजिए जो प्रमाण अधर सो गुणित रशि 
जाननां । उदाहरण-जसं एक अदादईसको चौसटि करि गुणना होई तहां रसा यंत्र करिए। 
बरहुरि याको पमे स्योढा चीरिण.... वह्रि याविपरे छक्ा चौका करि गुण्यका प्रथम अंक 
एकको गुणि प्रथम पक्ति विधं द्वितीय अंक दूाकोँंगुणि ततीय पंक्ति विषै छिखने........ 
वटुरि इनका व्योढा जोड दीजिए तत्र॒ दूवाका दूवा टिया अर आठ तीन आकां जोड 
उगणीस ताका पीकर नावां चिस्या दाथ पएकटागासो अर च्यारि दोय च्यारि जोड 
ग्यारह भए ताक्रा तके पीठ एका टिस्या वहूरि हायि छागा एक अर एका चक्षषा जोडे 
आठ भया सो वके पीकर टिष्या एस इक्यासीसै बाणै प्रमाण आवै ह । अथवा संमेदन 
करि गुणन हो दै । तां जेस सुगम गुणन होय तैसे गण्यका वा गुणकारका खंडकरि जुदे 
जुदे तिन खंडनिकां गुणि जोड दीजिए | उदाहरण । जैसे एकसौ अटाईसको चौसठि कारि 
गुणना होई तहां चौसघिकोँ दोय खंड कौये सादि अर च्यारि तदयं सादि करि गणे छिहंतरिसै 
असी टद्‌ अर च्यारि करि गुणे पांचसे बारह होड, बहूरि ताकों सोह करि गुणे इक्यासीसै 
व्रणत्रै ह होद्‌ | वद्ररि जहां गुण्यगुणकार बहत हद्‌ तदां परस्पर गुणन करना । जसे च्यारि 
सोखह चौसटि दोय पसे च्यारि राशि ०।१६।६४।२ गुण्य गुणकार दै । इनको 
परस्पर गुणिण तहां च्यरिको सोखह करि गुणै चौँसटि वर्हि याको चसटि करि गुण च्यारि 
हजार छिन याको दोयकरि गुणे इक्यासीसे वाणवै । अथवा गुण्य गुणकारनि वि कारका 
गुणकार रूप संभेदन करिण । काको किसी करि गुणि छख दीजिए वैरि तिनकौ परस्पर 
गुणिए | जसे तिन गुण्य गुणकारनि विष चँसटिका सभदन करि च्यारि गुणा सोखह छिष्या । 
वर्हुरि प्रवं च्यारिका अक था ताको इस च्यारिका मक करि गणै सोकह भए । रेस कीएं एसा 
१६।१६।१६।२ रादि मया इनको परस्पर गुणे मी इक्याससीसै वाणतरै होई । पेये विधान जानना । 
सभेदनादि करनेका प्रयोजन इस शाच्र विधै अवगा तिसतै इदां घरूप दिखाया है।रेसैवा 
अन्य प्रकार भी गुणन विधान जानना । बहुरि इहां इतना जाननां गुण्यगुणकार विधै कोई 
राति विं एक घटादेए वा वधाद्रैए तो जन्यराक्षि एकी होई तौ तितनेही घै वधै | अर 
अन्य रादि बहून होड तौ तिनकं परस्पर गुणे जितने होड तितने घट वर्धे । जैसे चौसदि करि 
एकरसं; अटादेसकों गुणे इक्याससि बाणै होई अर जो चौससिमिस्यों एक घटाहर वधादए 
तं; तिस प्रमाणमस्य कसो अरस घट ववै | अर एकसौ अटाइसमेस्यौ एक घटाए वधाए 
चौसटि घरे वधे । ब्रहुरि जसे च्पारि सेह चौसटि दोय पसं गुण्य गुणकार हौड तिनको 
परस्पर गुणे इक्यासीसे वाणवै होह्‌ । बहरि जो सोखहमे एक घटाए वधाए अन्य राक्ञि च्यारि 
नचौसटि दाथ इनको परस्पर गुणं जितने हइ तितने घटे वधै । बहुरि एक घटाए्‌ वधाए्‌ जेता 
प्रमाण घटे वधे तहां जधा जादि वा दोय आदि घटाए वधाए तिस्र प्रमाणत आधा आदि 
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वा दूणां आदि प्रमाण षटदै वधै ठेसा जाननां । एेसै ओर भी विरोष अनेक प्रकार हे । ते यथा- 
संभव जानन । बहुरि भाग देह प्रमाण स्यावनेका नाम भागहार टै। जसे प्रवर्ति विभ 
टकानिके रपैथू फलादए | ब्रहुरि राशिके वट करनेकी पद्धति है । सो माग दार रूप जाननी । 
जेस दोयसेका आट वट कीए पचीस कल्या तहां दोयसेकों आठ्का भाग हार जानना अर जाको 
भाग दीजिए ताका नाम भच्यदैवा हाय्य । जाका भाग्‌ दीजिए ताका नाम भाजकः 
वा हार वा भागहार इत्यादि कहिए । बहुरि भाग दीए रािका नाम भक्त वा भाजित 
इत्यादि किए । बहुरि छिखनेमै भाञ्यकों ऊपर छियिए भाजकको ताके नीचै टिखिए । जसे 
दक्यासीते वाण्वैका चोंसटिवां भागकों एेसे छिथिए १८, | अव याका विधान कटि ह-माञ्य 
रारिके अंतादिक जेते अकनिर्करि भाजक ररित प्रमाण वघता होइ ततने अकरूप रारिकों 
भाजकका भाग दीजिए । बहुरि जिस अंक करि भाजककौ गर्णे जाको भाग दीया था तामे 
घटाई्‌ अवशेष तहां लिख दीजिए अर वह पाया अक जुदा लिखिए । वहूरि जरै भाञ्यके 
अंका रटे तिनके अंतादि अंकनिको तैसे ही भाग देह जो अका अप्रै ताक तिस पाया अक्के 
आरै छिविए । एेसैही यावसवै मायव्यके अंक निःशेष होई तावत्‌ विघान करै तहां पाण अंक 
निकरि जो प्रमाण अवसो तहां माग दीए जौ राशि मया ताका नाम कन्प्रसाक्षे रै 
ताकर प्रमाण जानना । इहां उदाहरण । इक्यासीये वाणत्रैको चौसटिका भाग दीया 
2 तव याको दोय आदि अक करि गुणे तौ वहत प्रमाण होई ताति 
एक करि गुणे चौस्तठि ह्वा ताको इक्यासीमे घटाय तहां सतरह टिया अर्‌ प्राया अक 
एका जुदा वदहरूरि वह राशे एेसा १७९२ भया तहां आदि तीन अङ्क्‌ करि एकस गण्या भाज- 
कतं वधता प्रमाण होड ताको चौसदिका भाग दीजिए १५९४ तव तीन आदिकरि ताको ग॒णे जो 
वधतता प्रमाण होड ताते भाजककों दोय करि गणं एकसो अटाहस होय सो घटाए तहां इक्या- 
वन रद्या सो टिख्या अर पाया अक दूवा तिस एकक अगे छिस्या। बदरि वह रारि एसा 
५१२ भया ताको चौससिका भाग दीजिए तहां ताको आट गणा कीपं पांचसै वारह दोह 
सो भाज्यमेस्यो घटाए्‌ राहि निःरोष होड मर पाया अक आठ तिस दूवाके अगे टिल्या रेस 
पाया अकनिकरि छन्धरारि एकसौ अटादईस होड एम ही अन्यत्र जाननां । वद्ररि जहां भाग टूटि 
जाय भाजककों किसी अक करि गुणे भाज्यके अक मयि पह दी अक निःशेष हेद्‌ जाय तहां 
अक घटन्ते भाग दृष्या किए सो जहां भाग टै तहां पाया अकके अगे तव्रिंदी शिवि वहूरि तैस 
विधान करना । जेस छह हजार च्यारितै चोईसकों आका भाग दयि ६“ तहां चौसटिकों आय्का 
भागदीएं आट पाया सो आठ्कौ आय्करि गुणे चौसटि हद्‌ सो चौसस्मि घराणं निःेप भया 
तहां पाया अक आव्के अगे र्विदी लिखि बहुरि चौहसकों भाठका भाग दीपं तीया पाया सो 
खिख्या तब छन्धरारिका प्रमाण आस्से तीन आया | पस ही अन्यत्र जाननां । वहूरि करी माग 
देते भाज्ययाकषि निभ्ेष न होई कि अवशेष रहिजाय तहां छन्धराशि प्रमाणके आगे अवशेपकों 
भागहारकर भाग किख देना। जसे इ्यासीसैे चौराणवेकों चौसविका भाग दीया “4&{ तहां 
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पूर्वोक्त प्रकार एकसौ अटां ख्च्धिराश्चि भया । अर भाज्य विं दोय रहे ताको चौँसटिका भाग 
तिसके आमं छिखना »२.४९ एेसैं हौ अन्यत्र जाननां । बहुरि कहं सुगम करनेके अथि अपघर्तन 
करि भाग देना भाञ्यको माग दीए जो प्रमाण अवि सो तौ भाग्य लिखना, अर तिसही 
प्रमाणका भाजकको भाग दीजिए जौ प्रमाण अ सो भाजकं छिखना | फेसे समप्रमाण कर 
भाञ्यभाजककौ अत्प करिए ताका नाम अपवतन है । जैस उक्यासीमै चौराणवैको चौसरिका 
भाग होद्‌ तहां दोयका अपवतन समवै दै । जतै इक्याससीसि चौराणवैको दोयका भाग 
दीए भाव्यराक्षे च्यारि हजार सध्याणत्रै भया, अर चोँसटिकों दोयका भाग दीएं भाजकरारि बत्तीस 
भया "९४ तहां पूर्वोक्त विधान कीए छग्धराशि एकसौो अटाहस अर एकका वत्तीसवां भाग 
आया सोह पूर्वे प्रमाण आया था तहां दोयका चौसयिवां भाग अधिक क्या था | अर इहां 
दोय करि अपवतन करनेतै एकका वर्तसवां भाग क्या सो दोउनिका एकाथ दहै । पतै 
अन्यत्र जाननां । बहुरि कर माञ्यराशषै वा भाजकराि विषै गण्यगुणाकार होई तहां जिसका 
जिसकरि अपवतन समवै तिसका तिस दी करि, अपवतन करनां । जसे चौसटि सत्ताईस पांच 
तीन इनको परस्पर गुणे जो होई सो तौ भाज्यराशि अर तीन नव सत्रहकोौं परस्पर गुणे जो 
होइ सो भाजकराशे °*'‰८;१३ तहां माञ्यका तीन अर भाजककां तीनका अपवतन कीए दोऊः 
जायगा तीनका अभाव भया अर भाज्यका सता्ईूस अर भाजक नव इहां नवकरि अपवर्तन कीएं 
सताईसकी जायगा तीया भया नवकी जायगा एका भया । पेये करते ए भया ९५१५५. इहां 
गुणन कीए भाज्य नौसै साटि भाजक सत्रह दोह £ अथवा भाजकका तीन अर नवका 
अभाव दोह तां ठेसा होद्‌ €४"५३ तहां भी गुणन कीणं पूर्वोक्त भाज्य भाजक होड ०६९ तहां पूर्वोक्त 
विधान करि ठन्धरारिका छप्पन अर आटठका सत्रां भाग अप्व है ^" एेसै अनेक प्रकार 
अपवर्तन हो है सो यथा संभव जानना । बहुरि कर्ही सुगमता होनेके अथं भाज्य भाजकः रारि 
वित्रे दोऊ जायगा समान प्रमाण करि गुणनादि कौजिण जसे पूर्वोक्त राशि एेसा ६"! इहां 
भाञ्यका पाचको दोयकरि गुणि दश्च कीजिए । अर भाजकका तीयाकोौ दोय करि गुणि छह कीजिए | 
तव ठेसा होय ९५५५५५३ बहुरि भाजकका छह नवको परस्पर गुणे चौवन होड अर भाज्य 
सताईस इनका अपवतेन कीए भाजक विषै छह नवकौ जायगा दूवा भया अर भाञ्य विषै सताई- 
सका अभाव भया तब ६५'११५३ एेसा भया । वर्हूरि इहां चौसठि भाव्य विषै है ताको भाजक विषै 
दोय है ताकरि अपवतन कीएं माज्य विषै चौसठिकी जायगा वक्तीस रह्मा अर भाजकं विषै दोयका 
अभाव भया तव रेखा भया 3।५.६& इनको परस्पर गणे नौसै सारिकां सत्रह भाग माया ^£ ठेस 
ही अन्यत्र जहां जेसा विधान सभवे तहां तैसा जानना । इस शार विधै अपवतैनादिकका प्रयोजन 
अग्रगा ताति इनका स्वरूप दिखाया है । बहरि समान रूप दोय प्रमाणनिका परस्पर गुणना ताका 
नाम वरी है । जसे प्रवर्ति विषै समान ठेवाई चोडाश््का मुकसर १ करिए है । बहुरि बडा एकानिकी 
पाटी सो वग रूप है । जैसे पचचीस पच्चीस छसे पचीसां कल्या तहां पचीसका वग छसे प्चीस 
जानना । रेस ही अम्यत्र जानना । एेसै समान दय राशिनिका परस्पर गुणनेका नाम बगैहैवा 
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कृति रहै । बहरि वग कौए जो प्रमाण अवि ताको वर्मित कहिए तहां एक राक्षे मांडि ताके 
आगे दूसरा राशि टिखिए्‌ । जसे चौसठकि वैकां एेसँ चिखिए ६४।६४ अव याका विधान 
कटिए टै जो गुणाकार विधै विधान क्या सोई वर्गे करने वै त्रिवान जानना जतै दोय राशि 
समान रिद्या तिन किष एक राशि गुण्य अर एकं राश्ति गुणकार स््ापि तहां गुणकार करि 
गुण्यकों गुणे जो प्रमाण अवि सोद वित राकश्िका प्रमाण जानना । जैस चोसविकों चौसढि 
करि ग॒णे च्यारि हजार छिनवै ४०९६ सोई चौसिका वभे जाननां | बदरि इतना जाननां । 
वं राश्चिके गुणकार वा भागहार वरूप दी हो रै ञेसे च्यारि दाथ ठ्वा च्यारि हाथ चौडा्तत्र 
तहां च्यारिका वग सोह हाथ मुकसर क्षेत्र भया । अव याके अगु करने सो एक दाधके चौईेस 
अगुरुहो है तात चौल करि गणना । सो वह सोलह प्रमाण वर्मं॒रूप दहै ततिं याका 
गुणाकार चीप सो भी वर्गखूप ही जाननां | ततिं चौदसका वग कीणं पांचसे छिहत्तरि होई 
ताकरि सोटहकों गुणै । १६।५७६ तिस क्षेत्रका नवे हजार दयसे सोलह अगुल हो देँ । बहुरि 
जो इतने अंगु प्रमाण क्षित्रके दाथानिका प्रमाण करनां होड तहां चोौईसका बग ॒पांचसै छं 
तरि ताका भाग दीएं ६ टग्राधि मात्र तिस क्षत्रके सोख्हदहाथ हो है । पस द्य अन्यत्र 
जाननां । बहुरि समानरूप तीन रा्चिनिका परस्पर गुणना ताका नाम घन दै | जने प्रवृत्ति 
विपे समान टवाई्‌ चंड उचाई विपे मुकस्सर कारेए । तहां च्यारिका घन एसा करिए तहां 
च्थारिको तीन जायगा मांडि परस्पर गुणे चौसटि होड सो च्यारिका घन दहै । रसै ही अन्यत्र 
जाननां । तटां तीनों राक्षे बरोबर टिखिए। जेस चोसटिका घनको एस ६४।६४।६४ छिचिए। 
अव याका विधान किर है । जो गणकार विय विधान क्या सोई घन करने विधैं विधान 
जाननां । जाते तीन साक्चे समान टिद्या तिन विपे एक राशि गुण्य अर दूसरा राशि गुणकार 
स्थापि तहां गुणकार करि गुण्यकों गुणिकरि बहुरि गुणे जो प्रमाण मया ताको 
गुण्य स्थापनां अर तीसरा रािकों गुणाकार स्थापनां तहां गुप्यको गुणक।र करि गुर्णे 
जो प्रमाण होड सोई तहां चन राहिका प्रमाण जानना । जैसे चौसखिका घन करनां तहां चौस- 
ठिकों चौसटि करि गुणे च्यारि हजार छिन हद्‌ । बहुरि इनको चौसटि कारे गुणै दोय 
लाख बासठि हजार एकरौ चवाटीस होई सोह चौसटिका घन जाननां २६२१४५४ वह्रि 
इतना जानना । घन राशिके गुणाकार भागदार घनरूप ही हई । जेसै च्यारि घनुष ट्वा च्यारि 
धनुर चौडा च्यारि घनुप उचा क्षेत्रका क्षेत्रफल कीया तव चौँसटि धनुप हवा । यके हाथ- 
निका प्रमाण करनां तहां एक धनुप्रके च्यरि दाथ दौड तहां च्यारि करे गणनां । परंतु बह 
राशि घनरूप है तते याका गुणकार च्यारि सो मी घनरूप जाननां । सो च्यारिका धन कीपं 
चोससि होड तिस करि ताको गुणे ६४।६४। च्यारि हजार छिनवै दाथ हह । वहुरि च्यारि 
हजार छिनवै हाथ प्रमाण वमक्षेत्रके धनुष फरने तहां च्यारिक्षा भाग देनां परंतु बह राक्षे 
घनरूप टै तते वकि भागहार भी घनरूप होड तातै व्यारिका घन चोसंठि करि ताको भाग 
हीर । "$£ छन्ध राक्ष चसठि धनुष होड । एसैही अभ्यत्र जाननां । बहुरि जो राशि जाका 
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वग कीरं होई तिसका सो वर्ममूढ जाननां । जतै दोयसै छप्पन है सो सोखहका वग है । अवं 
याका विधान कहिए हैँ । जिस राशिका वगैमूढ करना होद्‌ तिस राके पहला अंक विषम 
दूजा सम तीजा विपम चौथा समण्सँजे अंक होदं तिन उपरि विषम समकी ऊभी आडी 
खीककी सहनानी करनी जसं च्यारि हजार छिनवेके अंकनिकौ एसी ४०९६ सहनानी 
कीजिए । व्रहुरि तिन विषे अंतका विषम अंक विरे अथवा जो अंत विषम न होई तो अंतका 
सम अर उपांत विष्रम इन दोऊ अंकनि विप कृति छोडिए । कृति छरोडना कहा जिस अंक का 
वम उस प्रमाणते वधता होद्‌ तिस संकका वग कारे उस प्रमाणमेस्यौ घटाय दीजिए । .बहूरि 
जाको ब कीया धा तिस अंककौ जुदा छिखिए बहुरि घटद्रए पीठं जे अंक रहे तिनके 
आगे सम अक होह्‌ तिन करि नजो प्रमाण भया ताको जो अंक जुदा छ्ल्याथा ततं दूणा 
प्रमाणका भाग दीजिए जो छन्ि अकटहोः ताकों तिस जुदा टिस्या अंकके अगे छिखिए 
अर तिस अंक करि जाका भाग दीया था ताकों गुणे जो प्रमाण आयासो जाको भाग दीया 
धा तामे घटाय अवशेष तहां छिखिए । वह्रि अवशेष रहे अक अर ताके आगे विषम अंकः 
होई तिन विषै जो वह द्व्य अंक आयाथा ताका वग कीएंजो प्रमाण होई सो घटा 
दीजिए अवशेष तहां छिखिए । ब्रहरि अवदेप रहे अंक अर तिनके अभै सम अंकनितै 
दूणा प्रमाणका भाग दीजिए । जो न्ध अक होह्‌ तकां जुदे ट्खि अंकनिके आभं लिलिए 
तिस अंक कारि भागहारकों गुणेंजो प्रमाणो सो भाज्यमे स्यौ घटाय अवदोष तहां 
छिखनां.। बदरि अवशेष अंक सहित तिनके आगे विपरम अंक होड ताविपरै न्य अक्का वर्म 
घटावनां । बहूरि पूर्वैवत्‌ विधान यावत्‌ राति निःशेष न होय तावत्‌ करना । रसै करते जुदे 
लिखि करूप वगैमूका प्रमाण जाननां । इहां उदाहरण । जेस च्यारि हजार छिनवैका वर्म- 
मूढ काटना हो तहां ताके च्यारि अंकनिके उपरि विषम समकी एस ८०२१ सहनानी करि 
बहुरि इहां भंत अक विषम नाह ताते दोय अक प्रहे चाटीस प्रमाण है। तहां सप्तादिकका 
वग तौ बहत होइ तातै छहका वर्गं छनत्तीस तामे घटाए च्यारि रहै सो च्यार्छसि एका जायगा 
लिख्या तब एेसा ४९६ चछ्क्रासू जुदा टि्या } बहुरि अवशेष अंक चौका अर तके अर्गै 
सम अंक नौवां इनको अहे गुणचसि ताको जदा स्या अक चक्ष तिस्ते दूणा प्रमाण 
वारह ताका भाग दरं च्यारि पाए सो छक्के आमे ख्ख ६४ अर च्यारि करि वारहकों गुणं 
अस्तारीससों गुणचासमेस्यो घटएं एका रद्या सो तहां छ्ल्या तब एेसा १६ भया । बहुरि 
अवशेष अंक एका रद्या जाग छक्ा तिन करि सोह तामे पाया अंक चौका ताका वग सोढृह 
घटाए्‌ राशि निःशेष भया । जसे जुदे छिखि अंकनि करि च्यारि हजार छिनवैका वर्गमूढछ चौँसटि। 
बहुरि दूसरा उदाहरण । ञसे पैसठि हजार पांचसै छत्तीसका व्गमूक करना तहां एेसा 
५५५२९ सहनानी करि इहां अंतका छक्षा विषम है तति यामे दोयका वर्ग घटाएं दोय रहे । 
मर दूवा जुदा ङिष््या बहुरि अवरोष सहित 'आगिला सम पचीस तामे जुदा अंके दूणा 
व्यारिका भाग दीपं छह पावै परंतु अगौ विषम सहित अंकनि विषै इस पाया अक माका वर्म 
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घ टावनेका निवौह नार्ह। ताते पांच पाया ताकरि च्यारिकों गुणै वीस वदटार तहां प्राच रे । 
बहुरि पाया अंक पांचा तिस दूत्राके जमेंच्स्ि । बहुरि इस पाचका वै पर्चीसर ताकौ 
तिस अवशेष सहित आगिटा सम पचावन तामे घटाएं तहां तीस रदे। बहुरि जुदा छिस्या 
पचीसतै दृणा पचास ताका भाग तिस अवरोष सदितं आगिखा सम तीनसै तीन ताको दीए छह 
पाया तिस करि पचासकां ग॒णे तीनिसे भए सो घटाएं तहां तीन अवलञेष रद्य । वहरि पाधा अंक 
छक्षा सो जुदा तिस पाचके अगं छ्िल्या बहुरि याका वर्मं छत्तीसकों तिस अवरेषर सहित 
विषम छत्तीस विषै घटाएं राशि निःशेष हद । एेयै पूर्वोक्त प्रमाणका वगैमूरके जुदे अंक. लिखे 
तिन करि दोयसे छप्पन हो दै । बहुरि जिस राशिका वगैमूढ कीं बह राक्ष निःशेष होड तहां 
अवरोप रहै ताका अंक कारि पूर्वोक्त विधान करिए । जेस सत्रहका वर्गमूल करना तहां ेसा 
खिलि ३५ इहां अंत ॒विषमके अमावतें दोऊ अंकनि विषै च्यास्कि वर्गं सोद वद्र तहां 
एक रह्या अर च्यरि जदा ख्या । बहरि तिस एकको जुदा लिख्या अंक दूणा प्रमाण 
आठ्का भाग दीपं अष्ट्माज्न पत्र । परंतु आँ इस पायाकी वै छोउनेका निवह नहीं त्ति 
किचित्‌ ऊन अष्टमांश अधिक च्यारि तिसका वगेमूट जाननां । सामन्यपने किचित्‌ उनके न 
गिनिए तौ अष्रमांस अधिक च्यारि ह दै । तात सत्रहका वर्गमूल विचित्‌ ऊन जाननां ] बहार 
इतना जाननां । जिस रािका जो वगम होड तिस राशिका सौ तौ प्रथम वरमृल कहिए | 
अर प्रथम वमेमृकका जो वगमल होई ताको ति्तही राशिका द्वितीय वर्गमृढ किए ठे द्वितीयादि 
वमूटनिकों तृतीयादि वगेमूढ किए दँ । जसँ पैसठि हजार पांचसै छत्तीसकता प्रथमम दोय 
छप्पण द्वितीयम्‌ सोढा तृतीयमूट च्यारि चतुथमूल दोय जाननां । एसे वगैमूल कष्या । बहुरि 
जो राशि जिसका घन कीरं होइ तिस राश्िका सो घनमृहछ जाननां । प्रवाति विप याकी प्रगटता 
थोरी है जैसे चौँसटि च्यारिका घन कीएं दोद्‌ तातै चोँसिका घनमूट च्यरि दहै । अव याका 
विधान कटिए है । जिस राशिका घनमूल करना होड तिसका प्रथम अंक घनस्थान दूजा तीजा 
अधघनस्थान रसै एक घनस्थान दोय अघनस्थान तिनकौ सहनानी ऊभी सड] संक अंक 
निके ऊपरि करनी । जैसे एक कोडि सडसठि खख सतहरतारे हजार दोस सोटाका घनन 
काढना होड तहां पहटे एसे सहनानी करनी १९०००२१६ बहुरि अंतका घन अक विधवा 
अतका घन अंक न दोह तौ अंत अर उपांत दोय अंकनि विषै उर्पात भी घन अकन दोह तो 
संतादिक तीन अंकनि वि जाका घुन कीए उन अंकरूप प्रमाणत वधता प्रमाणन होय 
तिस अंककों घनका जो प्रमाण सो घटादृए अवरो तहां टिखिएु । अर तिस कको जुदा 
छिखिए । बहुरि तिस अवशेष सहित अगला अघन अंकरूप प्रमाणकं जुदा स्धाःया अक्का 
धगे करि तिससें तिगुण प्रमाणका भाग देनां जो ङ्न्य अक दोह ताको तिस जदा स्थाप्या 
भंकके अगिं ज्खिनां अर इस अंकते गुण्य हवा मागहारको भाग्य विप्रै घटाद्‌ अवशेष तहां 
छिखनां । बहुरि हस अवरेप्र सहित अगला अघन अंकरूप प्रमाण विर तिस छन्ध अंकका. 
धरौ करि ताको पूर्वे पक्ति वि च्लि अक्रनि करि गुणि ताको तिगुणा कीरं जो प्रमाण अविः 
॥। 
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सो धघटाहई्‌ अयन्नप तहां टिखनां । व्रद्ररिं इम अवशेष सहित अगटा अघन अकरूप प्रमाण 
वि तिस ठव्ध अंकका वम कारि ताक प्रू पक्ति विधं लिगं । टनव अकनि कारे गुणि तकं 
तिगणा कीणं जो प्रमाण आसो घटाइ अवशेष तहां टि्नां । ब्रहि दस (भवन्ेप सहित 
अगला घन अकृष्प प्रमाण विपे तिस हीच अंकका घन कीएं जो प्रमाण्‌ दोसो घटाय अव- 
रेष टल्िखनां | वहरि इस अवशेष सहित अगिला अघन अकरूप प्रमाणकं 
जे जुदे पक्ति क्षि अंक ल्मवि धे तिनका व्गकों तिगणा करै जो प्रमाण 
होद्‌ ताका भागदेनां । तहां ज॑सं पर्ववत्‌ घटावेनका निवह हद्‌ तैसे सेभवता रग्ध 
अंक पूरये जदे लिखे अकनिके आगे ट्खिनां । अर इस अक्‌ कारि भागहारकं गुणं भाज्य 
घटाय अवशेष छिखनां । बहूरि प्रूववत्‌ घटावनका विधान करनां | एसं यावत्‌ रान्न निःलञेष 
होद्‌ तावत्‌ करनां । तां जो जुदे पक्ति विषं अंक द्गति तिम प्रमाणरूपर प्रनमूट जाननां | 
इहां उदाहरण । जसं पूर्वोक्त राशि णसा ३६००५२१५ इहां उपान अक घन ह वातं दोय अक 
रूप प्रमाणं सोटह विषै तीन आदिकका घन र्ती बहत होड तातं दोयका चन आट घटाए तहां 
अवशेष आह चिल अर मूढ अंकः दूवा जुदा लिखा वहरि अवदोप सहित जना अवन सित्यासी 
८७ ताकाँ जुदा स्थाप्या । दूवाका वग च्यारिं ताको तिगणा कौीण बारह ताका भाग दीए सात 
पव परतु अगिं घटावरनेके विधानका निषाह नाहीं ताते पाच प्राण्सौ जुदा छिख्या दूताके 
अगे छिस्या। या करि बारहकौं गुणं साठि भए तहां मवशेप सत्ता्ई्स र इस॒ सहित अगिटा 
अघन दोयसै सतहत्तारे २७७ तामे प्राया अंक पांच ताका वर्म॑पर्चीस ताको पूवं अंक दवति 
गुणं पचास ताकि तिगणां ज्योढसें घटाए तहां अव्ञेप्र एकसौ सन्ता रटे इस सहित अगिा 
घन व्रारहसै सतदहत्तरि १२७५७ तामे पाया अक पाचका घन क्सो पीस घथशरएं अवशेष 
ग्यारहसं बावन रहै । इस सहित अगिखा घन वारहसं सतहत्तरिं १२५५ ग्यारह हजार पांचयै 
बाहुस ११५२२ याका जुदा पक्ति विधं अंकरूप प्रमाण पञ्चस ताक्ता वम छर पर्चीस ताक 
तिगुणा कीणं अठारहसं पिचहत्तरि ताका माण दीण जसे अभिटा विधान निरीह होई तसै छह 
पाए याकरि भागहारकों गुणे ग्यारह दोसं प्रचास सों माञ्य विँ घटाए तहां दोयसे बहर्तरि 
अवरोपर रहे । बहुरि तिस सित मभिखा अघन दौय हजार सातं इकडस २५२१ यामें 
पाया अंक छक्ा ताका वग छत्तीस ताको पूरे अंक पचीसतें गुणै नवस ताक्रा तिगुणां दोय 
हजार सातसै घटां अवशेपर शकडस रहै । बहुरि इस सहित अभिखा घन दोसं सोह २१६ 
तामे पाया अंक छहका घन दोयसै सोटह घटां रक्षि निन््ेप होइ । एस जदी पक्ति विषै 
छिखे अंकनिका प्रमाणरूप दोयसै छप्पन हवा सों एक कोडि सतसटि राख सतहरत्तरं हजार 
दोसे सोखहका घनमू जाननां । एस ही अन्यत्र जाननां । वहुरि घनमूट कीए जहां र्ति 
निःेप्र न होय तहां अवशेषके भंश करि तहां पर्वोक्तं विधान करना । जैसे नवका घनमूह दोय 
अवि एक अवशेष रै । ताको दूत्राका वर्मं तिगुणां भाग दीरएं । एकका वारहर्वां भाग मवि 
प्रतु अगे बिधानका निषीद नाहीं ताते तहां नित्‌ ऊन जाननां एसे नवका घनम्‌ 
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किचित्‌ उन एकका बारह भाग अधिक दोय जाननां । रसे परिकमोष्टकका वर्णन कीया | 
अव भिन्न परिकमाए्क कदि है । संशञहारख्प गणनाका नाम भिन्न गणित द्र | तहां जेते अंश 
होइ तिनका नौम अंश करिण वा चख कहि अर जथवां अंश्च होड तिनका नाम हार्‌ किए वा 
ह्र कटिए वा छद्‌ कटि | जसं पांच छटा भाग क्या तहां प्रा॑चका नाम अंशधेवाख्वदहै | 
अरचछटका नामदहादैवा हरदैवादेद दै । इदं पाचका छह भाग विपे एक भागका 
नाम पंच छठा माग जाननां । अथवा एकका छट भाग करिए तामे पांच भाग दौड ताका नाम 
पांच छटा भाग जाननां दौउनिका अथे एकदै । वहरि अंशको उपरि छिखि ताके नीचै हार 
ठिलिए जेत पाचि छटा भागकौ एमे दिविए अव्र इनका संकटनादि करनेका विधान कदि 
ह । तहां भिन संकटन व्यवकटनके विध्रान विँ भागजति प्रभागजाति भागानुव॑ध मागापवाह 
एसे च्यारि प्रकारं । तिन विँ इहां विद्नेप प्रयोजनभृत जानि समदेद विधान कार सकटन 
व्यवकठन कहिए ह । अनैक राशोनेके जेस छद समान होड तैसे विधान करनां सो समिद 
विधान जाननां । तहां अनेक राक्िनके जद जद अश्च हार च्खि तिन विप एक एक राशिके 
अंश हारनिकां अन्य राशिनके ह।रनिकरि युणिए । तहां छेदनिका परस्पर गुणन होनेते सव- 
निद ठेद समान हौड | वर्हरि जौ संकटन करनां होद्लौ एक राके अशनि विपे अन्य रारिके 
अंरानिकों जोड दीजिए । अर व्यवकटन करना होइ तौ महत राशिके अंश्लनि विप्रै अन्य राशि- 
निके अंश वटाई्‌ दीजण । इहां उदाहरण । तै प्रदह आस्वां भाग अर च्यारि तीसरा भाग 
दोय छठा भाग इनका संरक्त करनां 2-+4+‡ तहां पुद्रहको अन्य रारिकै हार तीन अर छह 
तिन कारे गणि दोय स्तरे होय अर वच्यारिकौ अन्य रािनिके हार आट छह तिनि कार 
गुणे एक सं वाणं दोद्‌ अर दोयको अन्य रादार्नके हार्‌ माठ तीन तिन करि गुणं अठ्ता- 
टीस होद्‌ । बदरि आठ तीन छट हारनिको परस्पर गुणै सवत्र एकसौ चवार्छीसि भया । एेसै 
समान छेद रीं तीनां राधि रेभ ।२५+-*1 | व्हुरि तीनों रा्िके अंश जडं 
पाचसै दश होह्‌ । अर छेद समान दै तात पंचमे दशको एकसो चवाटीसका भाग दीजिए 
इतना जोड तिन तीनों राशिकाद्ोहं सो तीन अर अहत्तरि एकसौ चवाटीसवां भाग इतना 
प्रमाण आया । इहां छह करि अपवतेन कीए अठहत्तरिफी जायगा तेरह भया अर एकसो 
चवारीसकी जायगा चौहेस भया रेस तीन अर तेरह चीङसवां भाग ३३३ इतना तिनका 
जोड आया | बहुरि जसं पंद्रह आयवां भाग पिपर च्यारि तीसरा भाग दोय छटा भाग घटावना 
होय तहां पूरवैवत्‌ सम्छेद करि मदतराशं 92 वेः दोयसै सत्तरि अशनि 
विषे एककस्ता बाणतरै अर अठ्ताटीस घटाए तीस रहै | अर भाग हार एकसौ चवारीसकाद्‌ दही 
ॐ तहां छहकरि अपवर्तन कौएं पांच चौदेसवां भाग प्रमाण अवशेष रद्या ‡ एस ही अन्यत्र 
जानना । बहुरि करौ अन्य प्रकार भी समान देद दोदर तौ अन्य प्रकार समचेद करिटेने। 
जसे व्यारि तीसरा भाग व्रि दोय छटा भाग जोडना होद्‌ ५: तहां तीन हारनिकों दूणा कीए 
छह हार होय तव द्रोऊनिके समान छेद दोह । ततिं तीन हारनिकों अर याके च्यारि अंश्शनिकों 
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दूणा करि तहां आट छटा भाग मिल्या ट्या विँ दोय दखछ्टा भाग मिल्याए दश छटा मागं 
तिनका जोड भया । याका दोय करि अपवर्तन कीं पांच तीसरा भाग प्रमाणदहो ह | अथवा 
छह हारनिकों आधा कीणं तीन हार होइ तव समान छेद होइ तात छह ्ारनिकों अर 
याके दोय अंदनिकों माधा करि तहां एकका तीसरा भाग रिष्या ¢: याकौं ध्यरि तीसरा 
भाग विषं मिद्टाण पाच तीसरा भाग मात्र प्रमाण आया । बहुरि जार चवाटीसवां भाग विषै 
दोयसै बाईसत्रां माग, पीस म्यारहवां भाग घटावना होय 15215 तहां वासको दूणा कौए 
ग्यारह, म्यारहकों चौगुणा कौएं समान छेद दद्‌ । तातं दोयसे अंश अर बादर हार इनके दृणे 
कौप चयानि चत्रारीस भाग भए अर पचचौस अश्च ग्यारह हार इनको चौगुणे करिए सब चवा- 
टीस भाग भप :६|६००।१०६ बहुरि च्यारिसै अर सव जोड पांचसै भए सो हजारमं धघटाए 
अवरोष राक्नि पांचसै चवाटीसवां मागदहोदहै। पसे ही अन्यत्र जाननां । इहां इतनां जानना । 

रा अर हारे इन दोऊनिकों समान प्रमाण करि गुर्णं समानका भाग दीणं जेतेका तेताही 
प्रमाणर्ैदहं | जसे जो पंद्रह आटवां भागका प्रमाण सोह दोयसै सत्तरि एकसौ चवाखीसवां 
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भागका प्राणद । दोऊ जायगा अष्टमांश करि हीन दोय प्रमाणर्है । इदां अश्च अर हारनि 
विधे दोऊनि तरि अटठारहका गुणाकार्‌ वा भागहार है । बहुरि समान छेद करनेका प्रयोजनृ यदू 

सो समान छेद भए पर्छ समानल्प अश्न हद्‌ जाय तहां पी अंश्नानेकों अशनि विषै मिडा- 
यना होई तौ जोड दीने । घटावना टोद्‌ तौ घटा दीजे। बहुरि जहां कोद राशि्कै हार न होय 
तहां हारका प्रमाण एक कल्पना । जति एेसा क्या दै “ कस्पो हरो रूपमहारराशेः ' जैसे दश्च 
अर पांच तृतीय भागका समदछेद करनां होर तहां दश्षके नीर्चै एकका हर छिखना १५ बहुरि 
पूर्वोक्त व्रिघान. कौएठं तिनका जोड पतीस तृतीय भाग आया । अर दश विर पांच तृतीय भाग 
घटां अवदेप पर्चीस ततीय भाग प्रमाण अवि है । बहुरि जहां एेसी राशि गुणकारादि विधान 
विधै होर तहां पह एस विधान करि पीकछछै गुणनादि करनां । जसे गुणकारादि विषै कोई राशि 
एकका सोर भाग अधिक पुद्रह प्रमाण दोद्‌ तदां समेद विधानत पंद्रह विधे एकका 
सोखहवां भाग जोड दोयसै इकता्टीसका सोर भाग हो हैँ सो तहां स्थापि गुणनादि करनां। 
बहुरि भिन गुणकार त्रिप गुण्य गुणकारकौ अंशनिका अंशानि कारि अर ॒हारनिका हारनि करि 
गुणन करनां । जसे पुद्रह आरट्वां भागक्‌। पांच तृनीय भाग कारे गुणनां होद्‌ >ई तहां पंद्रह 
अंशनिकौ पांच अंश करे गुणे पिचहत्तरि अंश दो अर आठ दारको तीन हार करि गुणे 
चरस हार हीद्‌ एसे तिनका गुणन कौएं पिचहत्तारे चौडसवां भाग आया । बहुरि एक हजारकं 
दोय तृतीय भाग तीन दशवां भाग कारे गुणनां हद्‌ तहां एकं हजारफ भाग हार नाही है तरवै 
तहां एक भागहार कल्पि ‰।३।-3 तहां अंशनिकों अंशनिकारे हारनिकों हारनि 
कारे परस्पर गुणन कौए छह हजारका तीसवां भाग आया दोयसै है । बर्हुरि एकका तृतीय 
भागकों एकका अष्ट माग कारि गुणना होई तहां पूर्वोक्त विधानत एकका चौदंसवां भाग प्रमाण 
अत्रि है \ इहां इतना जाननां एकत हीन करि गुणन कीएं गुण्य रारिका प्रमाणत घटता प्रमाण 
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अवि है । बहुरि जैसे. एकका चौथा भाग अधिक वीसकों पांच कारि गुणनां होड तहां समचेद 
विधानत वीस विषै एकका चौथा भाग जोडे इक्यासीका चौथा भाग भया अर पाचके भाग 
हार नाहीं ह । तहां एक भाग हार कल्पि प्रवत्‌ गुणन कीणएं च्यारिसै पाचका चौथा भाग प्रमाण 
हो है । रसै दी अन्यत्र जाननां । बहुरि भिन माग हार विपे माञ्यके अंश दार होई तिनको 
तौ तैसे ही रखिए अर भाजकके अग्र हार होहि तिनको पट्टि दीजिण । अंश्निकौ हार कीजिए 
अर हारनिकों अंश कीजिए । पस स्थापि अंशनिकौ अंशानि कारि अर हारनिकों दारनि करि 
गुणिए यो करते जो प्रमाण जपि सो ट्च्छ राशि जानना । जस पिचहत्तरि चोईसवां भागकां 
पाच तृतीय मागका भाग देना ५ तहां माजक्के पांच अंश्निकों हार कौजिएु जर तीन 
हारनिकों अंश कीजिए |; बहुरि अंशनिकों अंशनि करि मर हारनिकों हारानि करि गुणन 
कीजिए तब दोयसै पचीसकों एक सौ बीसका भाग आया। तहां पंद्रह करि अपवतन कीरं 
पंद्रह आठवां भाग प्रमाण लग्धराक्ि अवि रै । बहुरि दोयसैकों दोय तिहाई अर तीन दशव 
भागका भाग देनां २" §!48 तहां पूववत्‌ दोऊ भाजकनिके अंशदहारानेकों पल्टनां अर दोय 
सवे हार ह नादी तातै तदा एक हार कल्पनां 3128 पैसे स्थापि अंश्निका अंशानि करि 
हारनिका दारनि करि गुणन कीए छण (जारका छटा भाग आया सो एक हजार रन्धि रारि 
जाननां । बहरि जसँ एकका चौईसवां भागकौ एकका आठ्वां भागका देनां ९१।४ तहां पूर्ववत्‌ 
भाजकके अंशहार पटटि १४ गुणन कीणं आल्का चैौहुसवां भागहोदहै। वहुरि इहां आट 
करि अपवतन कौपं एकका तृतीय भाग मात्र छ्ग्मराक्े होटै। इदां इतनां जाननां एकत 
घाटिका भाग दीएं माञ्य राशितै ठग्धराशिका प्रमाण वदरत अविदहै। वहूरिं जैसे दोयसैकों 
सात सोद्टं माग अधिक सोलटक। भाग देनां होइ तहां दोयसैके नीच भागहार नादं ततिं 
तहां एक भागहार कल्पना मर सात सोद्वं भागक सोह विपे समरेद विधानत जोड 
दोयसै तरैसलिका सोटहां भाग भया सो छिखनां २।्द६ बहुरि भाजकके अंशदार प्रटि पूष्रैवत्‌ 
गुणन कीएं बत्तीससेको दोयतै तरेका भाग आया सो लब्धराक्लि जाननां। रेस ही अन्यत्र 
जाननां । बहर भिनवगे विषै जेतेका वगे करनां हीह ताका अंश अर हार दोर दोय जायगा 
मांडे गुणकारवत्‌ अंशनिको अश्निकरि हारनिकों हारनि करि गुणन करनां जैस पचीस छटा 
भागका वग करना तहां तिस प्रमाण दोय राशि मांडि ६! अशनिं अगनिकरि हारनिकों 
हारनि करि गुणन कौपं छै पचीसका छत्तीसवां भाग मया ताक्रा तेरह छत्तीसवां भाग अधिक 
सतरह प्रमाण वर्ग मया ५३ बहुरि एकका आव्वां भागका वम करना 212 तहां पूर्ववत्‌ 
विधान कीरं ताका वग एकका चौसल्विां भागहो है। बरहर दोयका आयां भाग अधिकं 
तीनका वगे करनां तहां समछेद करि तिनको जोड छतीसका आद्वां भाग भया ताका पूर्ववत्‌ 
विधान कीरं छै छिहतरिका चौसघिवां भाग भया रेस ही अन्यत्र जाननां । बहुरि भिनन घनविै 
जेतेक। घन करना होई ताका अश्च अर हार -दाऊ तान जायगा स्थःपि गुणकारवत्‌ अंशनिकं 
अशनिकरि दारनिकों हारनि करि गुणन करनां । जसे पच्चीसका चौधाइका घन करनां होड त 
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तीह प्रमाण तौन राति स्यपि 1 |= अशाक्रेकों अशनिकरि हारनिकों इारनिकरि गुणं परदरहं 
हजार छमं पर्चीसका चासिं भाग प्रमाण प्रनराश्नै हो द| ५ वह्वरि एकका आठवां भागका 
घन कीएं 3113 प्रवव्रत्त विधाननं णकका पांच बार्ां मागमान्र ,: घ्रनग्ने टो टै । बहुरि 
चतुथं भाग अधिकः दायक घन कगनां। तद्वां समद्‌ करि जडे नवका चतुध भाग मया ताका 
पूववत्‌ घन कौएं ९1९} साते गुणतीसका चैसल्विां माग मात्र ताका घन भया । पसं ही 
अन्यत्र जाननां । वरहुरि सिन वर्ममूर विपे जाका वर्गमूल करना टोड्‌ ताके अंशनिका वगम काद 
जौ प्रमाण आसो ताके वगे मृखविपं अय जाननां] अर हारनिका वरगीमूट काटे जो प्रमाण 
आसो तां हार जाननां । इहां भी वममूठ काटने विपम समकी सहनानी करि अत विपर्म 
विपे वमे घट़वनां इ्यादि पूव विधान कृद्या सोद जाननां। ससे छै प्रचीसका छतीसवां भागका 
६६“ वगभूट करना तहां प्रूवत्रत्‌ विधान कौप छै पञ्चस अशनिका वगम प्रचीससोंतौ अ 

अर छतीसका वगमूठ छ सो हार एसे ताका वरमू प्र्ौस छटा भाग मात्र अत्र है| 
बहूरि जहां राशि निप न होय तहां जवश्चेपके अश्च करने जम दोयपैका छटा भागका वगमूल 
वरना हेद्‌ तो पूर्रक्त विध्रानतं दायसका वगम चौदह अर रकिचिदून च्यारिका अटाईसवां माग- 
मात्र आवि दै । तटां अपवतन कए एकका सातवरां भाग मात्र भया ++, इहां सम्छेद करि जोड 
कैचिदून निन्याणव्रका साततवां भाग मात्र ञायासो ^५ता अश जानतां अर छृ्का वभमूट 
विंव्िदून दोय अर दायको चथधामाग आवि ह| इहां मी अपवतेन करि अर समद्धेदनै जोड पाचका 
दोय भाग मात्र जविद्ंसो हार जाननां ; अर इहां निन्याण्वैका पाँच अर सात दोऊ हार भए 
तति तिनको परस्पर गुणै प्रैतवीसते। हार ह्वा अर भागहारका भागहार रारिका गुणकार होड 
इस न्याय करि निन्द्राणतरकों दौय करि गुभे एक सै अन्याणवरै अश हवा । ठेस तिस र्जिका वरभैमूल 
कविचित ऊन एकस अस्चाणतवरैका पतीसवां भागमाव्र दोहै । ~ पेम ही अन्यत्र जाननां | 
बहुरि भिन्न घनम विप जाका घनमूट काटना दइ ताके अशनिका घनमूट कौए जो प्रमाण 
आवैसो तो ताके घनमूटके अश्च अर्‌ हारनिका घनमूट कौप जो प्रमाण अवरिसो तहां हार 
जानने । इहां भी घनम काटनेका विधान प्रव जेस घन अघनकी सहनानी कारि अत घनस्था- 
नते घन घटावनां आदि विधान कष्या था सोई जाननां। इहां उदादरण-जसे च्यारि हजार चिन 
का सतादसवां भागक घनमृर काटना होई "$ तहां पूर्वोक्त विधानत च्यारि हजार सिन 
अशनिका धनम काट सोर अ सोतो अश अर सत्तादसका धनमूट काटे तीन हार 
भए णेस ताका वनमूट सोटहका ततीय भ्गमात्र आया १६ वहूरि जहां रात्ने निमेष न दो 
तां अवरेप विपे अल्ल कल्पनां जेस वर्गमूल चिप कही धी तैसे इहां यथा समव करनां | या 
प्रकार भिन्न परि कमाष्टक जानना || अव द्यून्य परिकमीषटटक किण द । इदां विदीका सकलनादि 
जाननां तहां सकरन विपे अक अर रविंदीका जोड दीएं अकर्ह रै क्कू वधे नाही । 
जेस पचावन विषै द्ल जोटे एकस्थानीय पांचा वि विद जोड पांच ही रद्य अर दशस्थानीय 
पांचा भर्‌ णका जोड छह भया पस वैसठिहोदहै। अरर्विंदी विषं त्रिंदी जोड र्वद्रीही रै 
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जसं दल विषं वीस जाडिए तहां णकष्धानीय पिदीवितरं वदी जडे चिद हाड } अर दश्चध्धानौय 
एकः अर दोय जदं तीन होड एसं तिनका जीड तमहा दै | वहरि व्यवकन्टन वरै अक वि 
वदी वटापं मक ही रदं | कल्यु वटे नादी जसे पंसरि किप दन्न वरद्यणं एकस्धायीय पांचा वि 
विदी घै पाचही रद्या अर्‌ दरास्धानीय छा विपे एकः ध पचा भया पसे अवष पचावन 
रहँ हं । बहरि वदी विव वदी वटणं व्िदी रद | जस तस विपे दक्ष व्रण णकस्थानीय 
विदी विं विद घटरएं ्विदी रह । अर दशस्थानीय तीन विपे एक घदराए दूरा रद्य 
अवरोप वीस रहं ह । बहुरि गृणाकार विपे तव्िदीकौं अक कारे वा अककों विदी करि गुणे विष 
ह हो दे । अस पचासको पाचकरि गुणना ०।५ तहां गुण्यक्रा अत अक परांचताकौ रुणाकार 
पाच करि गुणे पचस भया अर तकर आं विंदीकों पंचकरि गुणं धिदी मड रेस दोयसै पचास 
भया | अथवा जसे पाचको बीस करि गुणना ५२० तहां दूवा करि प्राचफों गुणं दश्च मया 
अर सम र्विंदी कर प्राचकां गुणे वदी भदण्सै णकसं प्रवा | वदरि विदरीकां विदीकररि गुणै 
विदी हौ होई । जैस वीसकं तीस करि गुण्या तहां दूव्राकां तीस क्र ग्ण सारि दरवा | भर 
विदीकौ गृण व्िदी महसो आग ख्ख ठस छह मवा | वहुरि गुण्यराश्नि अर गुणकार राश्चि- 
नके आभ धिदी दयोद्‌ तं। तिन स्वं विदीनकं मिद्य करि आमं विश्िण अर जे अवद्नेप गण्य 
गुणकारनिकैे अका रहं तिनको परस्पर गृण जौ प्रमाण आव ताक्रं तिन व्विदौनिके पीदं टिखिर 

एय गुणित राशि अविद । जसं वीस अर पांच इनका गुणन करनां २०२८५०० तहां दोऊ 
राशिकी एक दौय व्िदी मिरु तीने विदी महसो आम दिखी । अर दूवा पांचकौ परस्पर 
गुणं दश्नभया सो तनके पीटै लिख्या एस गुणित राधि दश्च हजार प्रमाण माया । बहुरि जसँ 
आख अर दोयस अर पुद्रह खख परस्पर गुणन करना ८>८२०००८१५५० ०००० तां इनकी 
वदी मिलाए सात र्विदी महसो आगमि [टस सर अंकनिको परस्पर गणं दोय चास हवा 
सो पीं लिख्या | एमे दोय चाटीस कोटि प्रमाण्र गुणित ग्नि दह) हं । णेस हा अन्यत्र जाननां। 
हरि भागहारविपे विदीकोौं मक्का भाग दण प्रदी ह होह्‌ | चस प्रचासको पाचका भाग 
दीया „+ तहां माञ्य रारिका पाचको पाचका भाग दीणंण्का पायासं। न्या वदरि तके 
आग र्विदीकां पाचका भाग दीं विदीहोद्‌सो छ्िखिी प्स दन्य गधि ददा अप्रहै। वद्रि 
अंकको केवट रविदीका भाग दीणं अवक्तव्य प्रमाण है । जानें एकत घटता प्रमाणका भाग 
दीपं टन्धराशि भाव्य र्त बधता होइ सो एकका सखाखवां भागका भाग दीएं छन्धराधि 
माज्य राप खा गुणा हो । एक्को कोडिवां भागका भाग दीपं कोडि गुणा होइ । ठ्य माग 
हार घटते टब्धराशि बधता होता जाय । जहां विंदीका भाग दाया तहां भागदार अवक्तव्य 
पनँ घटता भया तहां टयव्धरादिका प्रमाण वक्तव्य हो ह । यातौ खर कहिए | ख किण विदी 
सोहे हर कहिए भागहार जाका एसा यह रारितें इतना किण | वह्रि कविदीको बिंदीका भाग 
दीपं ्बिदी द अवि दहै ताका उदाहरण आगे वगम घनमू््वेः कथनविै च््यादै सो जाननां 
बहुरि जहां भाज्य वा मागहार राके आग वदी दोय तहां जती विदी भागहारके अगे हय 


= 
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तितनी विंदीनका अपवर्तन करनां । जसँ बारह हजारों आव्सैका भाग होड ५५६६६ तहां दोय 
विदीनिकः अपवर्बन कीरं णक वीस्को आठका भाग रद्या तहां ख्व्य राशि पंद्रह अविदहै एस 
ही अन्यत्र जाननां | बह्ररि वर्म अर घनकिमँं गुणकारवत्‌ विधान जाननां । ज्तैन्दोय जायगा 
समान रान्न मांडि परश्पर गुणन कीएं बग हो है । तीन जायगा राक्षे मांडि परस्पर गुणन किए 
घ्न हद्‌ टै । जतै दोयसे एकका वम चाङास हजार चयार एक हो है, बहुरि एकसौ एकका 
घन दशशाख तीस हजार तीनयै एक हो दै । वहरि जिस राक्षके आगे विंदी होय तिस राशिका 
रमै करना होय तौ अंकनिका वग कारि जगे जेती विद थीं तिनतें तिगुना बिंदी टिख देनीं। 
लसँ दोयतेका वर्म करना होय तहां दोयका वर्गं च्यारि छिखि अगि दोयतैं दणी च्यारि बिंदी 
लिग्वनी अर तिनका घन करना होय तौ दोयका घन आठ लिलि आमे दोयर्ते तिगुनी छह 
विदी छिखनी । रसै दही अन्यत्र जाननां । बह्वरि वगैमूल अर घनमृल किष पूर जसे सहनानी 
करि वरगीमूर घनमूट काठनेका विधान क्या था सोद जाननां । इहां जहां विंदीकों अकका भाग 
आध तहां वदी छिखि दै । जस चाठस हजार च्यारिसै एकका वगैमूल काढना होई तह 
१45" अतविषम चौकाका मूल दोय टिद्या तकि आग सम विद ताको पाया अक दोय ताको 
दूणा करि चौकाका भाग दीप्‌ विद पाई बह्वरि इस विंदीका वमे विंदा तके च्यारमे घटाए 
कषु न घल्या बहुरि अवशषष चौका सहित जगिला सम चाढीस ताकौ जुदी पक्ति विधै बसि थे 
तिनतै दण चारीसका भाग दरु एका पाया वह्रि अवशेष एका र्या तिस्त॒विै एकका वग 
एक घटाएं राति निष भया । रेस ताका वर्ममू दौयसै एक हो है । बहुरि जैसे दसलख तीस 
हजार सीने एकका घनम काठना +72424 तहां अतघन एकका घनमूक एका लिखि एका दुरि 
कीया आने घनर्विदी ताकौ पाया अक एकाका वमैतै तिगुणा तीन ताका भाग दए वि पाई 
सो तिस एकाक आम लिखी बह्रि ताके आगे अघन हा तीया तावि पाईजो विदी ताकों 
धररैएका था ताकरि गणे बिंदी भई ताकौ तिगुणा किए भी विंदी रही ताको घटां भी तरा 
तीन ही रद्या । बरहर इस अवशेष सहित आ घन तीस तावि पाई विद ताकाघनमी विद 
सो घटारं वीस श र्या । बरहर इस सहित : गिला अघन तीनसै तीन ताको जुटी पंक्ति विषै 
दश ये ततिनिका वग करि तिगुणा कीरं तीनसै ह्वा ताफा भाग दए एकाञया सो दशके अगे 
लिख्या । वर्ष तहां तीन रद्या । वहि इस अवशेष संहित अगिला अघन तीस त्म 
पाया अक एकाकों प्रव पक्ति विपे तिष्ठते दश कीरे गुणि तिगुणा कीर तीस हेय सो घटां 
तहां किद्‌ नर्या | बर्हि ताके आगे घन एक तावि पाया अक एकका घन एक धटाएं 
राशि निःशेष भया | रेस ताका घनमूल एकसो एक अवि है । बरहर जिस राशिका वगम वा 
घनमूल की रा्षिके अंक तो निःरोष होय जायं ओर विंदी है रहि जाय तौ तहां वगेमूर विष 
तौ जेती विद अवशेष रहै तात आधी विदी ज्दी पक्तिभेके अगे छिखनी अर घममूक वि 
तिहर वदी छिखमी । इहां उदाहरण । जेै-चारस हजारका वर्ममू फाठना होड तहां भरैभूल 
फटे दोय पाया । अर च्यारे निःशेष हवा । तहां आगे ष्यारि वदी धौ ताकी माघी दोयं वि 
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दूरा अगे छिखनीं । रसँ दोयसतै वगमल आया । बहुरि सत्ताईस दजारका घनमूढट काटठनां 
होइ तहां घनमू काढ तीया पराया अर सत्ताईस निशशेप ह्वा | आ तीन विंदी थीं ताकी 
तिहाई एक बिंदी तीयाके आग छिखनी ठेस घनमृढ वीस आया सं पू विधानत भी रपसं 
ह सिद्ध हो ६५ परंतु सुगमताके आर्थं एक यहु मी विधान कल्या है| पस ह अन्यत्र जाननां | 
या प्रकार सून्य परिकमाष्टक क्यौ ॥ 

बहुरि अज्ञात रारि आदि जाननेके अनेक विधान गणित म्रध विपे स) इहां विप 
प्रयोजन न जानि न कल्या । रुर त्रैराशिकका स्वरूप इस शास्र विधै प्रयोजन भृत जानि किए 
हे । तहां प्रमाण फट इच्छ ए तीन राशि जानन । जिस प्रमाण क्रि जौ फट निप 
सोतौ प्रमाण राशि अर फल राशि है । बरहि जितनी अपनी इच्छा हेड्‌ ताका नाम 
रच्छ राशि है। इहां प्रमाण राक्ष इच्छा राशिकी तौ एक जति रै । अर फट 
राशिकी अन्य जातिरहै। सोरपसंणए तीन राशि स्थापि तिन विषं फट राकौ इच्छाराकिं 
करि गुणिए बहुरि ताको प्रमाण रा्चिका भाग दीजिए जो प्रमाण अवसो इहां खच्च प्रमाण 
जाननां । फल राशिकी अर इस चख्न्ध रादिकी एक जाति जाननी । दृहां उदाहरण । जय 
च्यारि दाथके छिनवै अगु होय तौ दश्च दाधके केते अंगु दोयं । एसे तररारिक किया। इदां 
प्रमाण राशि हाथ च्यारि अर अर फट राशि अंगु चछिनवै अर इच्छा राशि दाथ दश | तहां 
दशकों छिनवै करि गुणि च्यारिकिा भाग दीं दोसे चाीस अंगु टब्ध राशि भया । बहुरि 
जैसे तिहाई अध्रिक पंद्रह रपैयानिका सवा पचीस मण अन अवँ तौ आध पाव दद र्पैयोका 
केता अवे इहां भिन गणित श्रयत अंश्निकों जोड प्रमाण रक्षि छियाटीसका तीसरा भाग 
फर राशि एकसं। एकका चौथा भाग इच्छा राशि इक्यासीका आघ्वां भागप्र. ‰६।१.. ५८२ ३.८४ _ 
हहं भिन्न गणित विधानत फएर्कों इच्छा करि गुणे आट हजार एकस इक्यासीका वरत्तीसवां 
भाग भया याको प्रमाणका भाग दीणएं चौडस हजार पांच तियाखीसकों चोदहर बहत्तरिका 
भाग आया | ताका सोकह अर किचिदून दोय तिण मत्र प्रमाण जाया । एसे ही 
अन्यत्र जाननां । बहुरि जहां जिस राधिका प्रमाण वत्र फक योरा होई प्रमाणं चै 
फठ बहत होई तहां व्यस्त त्रैरारिक हो है| इहां प्रमाण रारिकों फलं करि गुणि 
इृच्छका माग दीएं खन्ध राशिका प्रमाण हो है। जसं जिस वस्तुका दय बरस 
पुराणीका सौ रुयेया अवतो दश वरस पुराणीका केता रपेया अपि | इहां प्रमाण रा्चि 
दोयकों फर राशि सौ करि गुणि इच्छ रानि दशका भाग दीं बीस रधयाअध सोट्च्ध 
राक्ि जाननां । एसे दी अन्यत्र जाननां । बहुरि पांच राशि सप्तराि दि विं प्रमाणराि 
वधी दोय तीन आदि यान्नि होय सो तो एक तरफः नीचै नीचै टिविए भर वाहि नच फल 
राशि छिखिए्‌ । अर इच्छा राशिसम्बन्धी दोय तीन आदि राशि दहोद्‌सो दूसरी तरफ छिलिषए। 
धटूरि प्रमाणका फल राक्नि होइ ताको इच्छा रारिकौ तरफ लिखि दोऊ तरफ जे 
पाशे होदं॑तिनक्षा जदा परस्पर गुणनं करि बहत. प्रमाणकों . स्तोक प्रमाणक 


॥ 
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भाग दरणं जो प्रमाण अवि सो इच्छा रिका फटभूत छन्धराक्ि जाननां । इहां उदाहरण । 
संसै एक मास वि सौं रुपयौका दोय स्पये व्याज अवितौ पाच मासविषैं दोयसे पैसठि र्पै- 
योका कितना व्याज अवं | एस पचरारिक भया । तहां एक अरसौतौ प्रमाण राशि ताकौ 
एक तरफ किशर अर ताके नीचं दोय फलराक्षे चिस अर पांच दोयसे पैसरि इच्छराशि सो 
एक तरफ. छिद | = |“ व्हुरि फठरारिक्रौ तदति दूसश इच्छकी तरफ छिस ठेसा 
1४ "६, बहुरि परस्पर दोऊनिकों जुदे जुरे गुणै णक तरफसौ भये एक तरफ छष्वीससै 
पचास भए । बहुरि वहत राशिकों तुच्छ राशिक। भाग दीएं साढा छव्वीस सुपैया आए सोई 
इच्छा राशिका फटमूत ठन्धराक्चे जाननां । बदरि जो प्रमाणादवि अंश अर हाररूप होड तौ तहां 
पूर्ववत्‌ फल रा्चिकोँ पठटि पीठे दोऊ तरफके हारनिको प्ररस्पर प्ररुटि दीजिए । बदरि दोऊ तर- 
फके जुदे जटे हार अंश होदि तिन परस्पर करि गुणि ब्रहृत रारिकौ अस्परश्िका भाग 
दीणं। ठम्घर राशिका प्रमाण अत्रिं टं । इहां उद्राहरण । जंसे--सवामास विषै साढासात 
रुपैयोका आधा स्पैया व्याज अप्र तौ सादाद महीना वि सवावारह रस्पैयौका केता 
व्याज आपि । इहां भिन॒ गणिततै संश अगशरनिकों मिच्ाए प्रमाणरारि पाचका चौथा भाग 
अर्‌ पंदरहका दूजा भाग भया फ़टराकते एकका दूजा भाग है इच्छा राशि तेरहका दूजा भाग 
अर गुणचासका चौथा भाग भया । सो एस छिव {13५13131 फटराैकों परुदि हारनिकों 
परटं एता भया ‰।१६।२।०६।-९। १ बह्रि अश दारिका गुणन कौं एक तरफ तौ बारह २:1८ 
आए | एकतरफ पांच हजार छिनयै जाया । वरि बहुत राश्चिको अल्प रारिका भाग दौर िग्चित 
ऊन सवा च्यारि स्या ठन्धराश्चि जया उनका प्रमाण एकका तीनि भाग कमै तामे एक माग- 
मात्र जाननां । देही अन्यत्र जाननां । बहुरि इदा विधानत सतराशिक नवराशिक एका- 
दशरारिक हदो है। सो इहां विशेष प्रयोजन ने जानि नाहीं लिखि है । बहुरि मिश्रक व्यवहारका 
विशेष प्रयोजन इहां नारद छिस्या ट । कहीं प्रयोजन आवैगा तो तहां ही वणेन च्लिगे | 
बहुरि श्री व्यवहार छिखिए्‌ हे । जहां अनेक राशिनि विपे समानरूपं वघता व घटत 
प्रमाण होड अथवा गुणकार दद्‌ तहां श्रदी व्यवहार गणितका विधानहोहै । ज॑ आदि 
विधं पांच अर स्थान प्रति च्यारि च्यारि वघता वा वटता होह्‌ अथवा च्यारिका गुणाकार्‌ होई । 
एस दशस्थान हाई तदयं आदि श्रेढी व्यवहार गणितका विधान हो है तहां संक्ञा कटिए हैं | 
जो आदि विषै प्रमाण होड ताका नाम आदि हँ वामुखरहैवा प्रभव रै । बहूरि अत वि 
प्रमाण हो ताका नाम अंतदैवा भूमि दे । बहृरि स्थान स्थान प्राति जितना वधै वा घट 
ताका नाम चयहैवा उत्तर है। बहुरि जो स्थान स्थान प्रति गुणकार होय तौ जेतेवा) 
गुणकार होय ताको नाम उत्तरदहेवा गुण हं। बेहधरि चयकरि वधता वा घटता अथवा गुण- 
छाररूप जते रारिरूप स्थान होह्‌ ताका नाम पद है षा गच्छ है । बहू।रे सवै स्थानानके 
जोट्का नाम सवेधन है वा पदधन ह । बहुरि .चयनिकों जदे राशे आदि स्थान प्रमाण सर्ब 
ह्धान स्थापि प्िनके जोडका नाम मदि धन टे । बटर सवै चयनिकों जोड जो प्रमाण दोयं 
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ताका नाम चयन दहै वा उतरधन है। बह्रि मध्य्थान विप जता प्रमाण होई ताका नाम 
मध्यधन है । इत्यादि एस संज्ञा जाननी | बहुरि अनेक प्रमाण जाननेके सावनभुन करणसूत्र 
गणित शाख्रनि वि के हैँ तहां जानने। अर दइस शाच्र किँ जका प्रयाजन अधिग 
ताका करणसूत्र इस श्र हा विपे च्खिदै। तातं जहां प्रयोजन आरै तहां द्य तिनको जामि 
ठेने । बहूरि क्षेत्र व्यवहार कद्िए दै । इस शाच्न व्रि क्षत्रका अधिकार दै तति क्षित्रव्यवहारका 
ज्ञान अवसि चादिए्‌ । तहां प्रथम सज्ञा कहिए दहै। ठवाई्‌ चौडाई उचाद्‌ इन तीनां विप जहां 
एक ही कौ विवक्षा होड दोयकी न होद्‌ तहां सूची क्षेत्र किए । बहुरि जहां दोयकरौ विवक्षा 
हो ण्ककी न होह्‌ तहां प्रतरक्षे्र कटिए्‌ वा वगेरूप क्षेत्र किए । बहुरि जहां 
तीनांकी विवक्षा दाद्‌ तष्टं खात क्षत्र कहिए वा घन क्षेत्र कहिए । एसे तीन प्रकार क्षेत्र क्या | 
तिन सूची क्षेत्र विपे तौ आकारादि विशेष वा क्षेत्रफलीदक विक्ेष हैँ नाई । जेता 
ठवाइका प्रमाण सोई तिस सुची क्षेत्रका प्रमाण है। ञरै-पचीस हाध डोरि कहिए । बहर 
प्रतर क्षेत्र विपे आकार व्किपदटै सो किए है । तीन च्यारि कूण जिनमे पाए तिन क्षेत्र 
निका करमते त्रिकोण चतुःकोण नाम जानने। बदरि एक कोणते दूसरा कण पर्वत जता 
क्षेत्र हाद ताका नाम मुजाहैसो त्रिकोण क्षत्रवितै तीन भुजाहो टै ताति ताका नाम च्रिमुजमभी 
किए । चतुःकोण विँ च्यारि मुजा है तति ताका नाम चतुर्भुज भी किप | बरहर इन भुजनि 
विषे काका नाम मुज वा काहूका नाम कोटि मी कहिररै । जैसे त्रिभुज क्षेत्र तरि एक 
मुजाकों कोटि कहिए दपि मुजानिकों मुज कदटिए | चतुभुज क्षेत्र विप सन्मुख दोय भुजानिका नाम 
कोटि किए । अव्ज्ेप दोय भुजानिका नाम भुजा किए । बदरि इन त्रिभुज मादि क्षित्रनिका 
तिस्र चतु आदि मी नाम । मापा विप तिशूटा चकोर इध्यादि नाम हैँ । बह्रि ए त्रिभु- 
जादिक क्षेत्र अनेक प्रकार है । तदां जिस्र त्रिभुज क्षेत्रके दीय भुजासुध्री एक टद) रेसी........ 
होय ताको जाति त्रिभुज किए । तहां जो ह्रटेदी भुजारैताका नाम कणेदहैवाश्रति है। 
जसे पांच हाथ ऊचा वांसके उपरि सूत्र ठगाय तिस वांसतै सात हाथ परं प्रथ्यी क्व सूप्र 
स्थाप्या तिस सूत्रका जेता प्रमाण ताका नाम कणे जाननां । बहुरि जहां एक मुज सप्र दोय 
डेदी हाय तहां........ सिघ्ाडाकासा रेसा तिमुज क्षेत्र होई । याका मध्ये दोय भाग करिए 
सो दाय जाति त्रिभुज हाई जाय । वह्ुरि इन तीनो भजानि विप समान प्रमाण दद्‌ वा अधिक 
हीन होड तौ तहां सम विषम संज्ञा यथास्तभव जाननां । बरहर चतुभज क्षेत्र विप जहां 
समान प्रमाण ङीप च्यारौं भुज रपस हद... .... ताका नाम सम चतुभज किए । बरहर ठवाई 
चौडाई विधै एकका प्रमाण हीन एकका अधिक ठेसा ........ होइ ताका नाम आयत चतुरघ किए । 
बहुरि जहां च्या मुजानि वियँ काटूका प्रमाण रीन काटूका अधिक दै... .... हेद्‌ तका नाम 
विषम चतुुज दै । बहुरि जिस क्षेत्रके पाच कूणे छट वरूण अदि होई ताका नाम पंचकोण 
पटकोण कहिए । भापाविषै पंच पहद्ध्‌ छह पहद्धे इत्यादि नाम हैँ 1 तहां पंच कोणदि क्षत्रनि 
विषै सम प्रमाण भए समसंज्ञा विषम प्रमाण मए विषम संज्ञा इत्यादि संज्ञा जाननी | इन क्षेत्र 
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निषे गिरदका जो प्रमाण ताका नाम परिषि दै। बहररि जहां गोलाकार स्िक्षेत्ररेसा होई 9 
ताका नाम वृत्त क्षेत्र वा गोग्कनेत्र कटि । तिस क्षेत्र विप ब्रीच जता प्रमाण ताका नामं वृत 
पिष्वोभदै वा विस्तार वा व्यास दै । बह्रि इसके गिरदका जेता प्रमाण होड ताका नामं 
परिधि ह | वर्टरर जो गोगक्षेतरके चौमिरदा गोटक्षत्र पेसा० होई तहां याफे अभ्यतर तटेतै बा्य- 
तटप्थत जेता प्रमाण हेद्‌ ताका नाम वल्य व्यास दै | बहि अभ्यंतर दोऊ तटनिके वीचि जता 
प्रमाण होड ताका नाम अभ्यतर सूची व्यास टै । अर ब्रह्य दोऊ तटनिके वीच जेता अतराख 
ताक्रा नाम वाह्य सूची"व्यास टै । वरि अभ्य॑तर तटके गिरदका जो प्रमाण ताका नाम अन्यतर 
परिधि है | वाद्य तटका गिरदका जो प्रमाण तकता नाम वाह्य परिधि है । इत्यादि संज्ञा जाननी | 
यरि जो घनुपके आकार एेसा....... क्षत्र होइ ताका नाम धनुपाकार क्षेत्र किए वा चापक्षेत्र 
कहिए तिसक्षत्र विँ जो सुधा प्रव्येचावत्‌ ठवाईका प्रमाण ताका नाम जीवाहै वाग्या है। 
वरि तिस जीवाकौ एक तरफ खगाय दूजी तरफ धनुपकीौ पीठिवत्‌ आधा गोल कषत्रकौ परिषि 
ख्प गिरेदका प्रमाण ताका नाम धनुः दहै | बर्रि तिस जीवाकी मध्यत कगता घनुः््टका 

व्यवत्तपरयत वावत्‌ सुधाप्नेत्र ताका प्रमाणका नाम वाण है । व्रि जो जीवाकी चौडाई बहूत 
होय तौ तिस जौवाकौ छोटा तटतं वटातट दोऊ तरफ जितनां जितनां ववता होड ताका नाम 
चूलिका ह । ब्रहरि वडा तदत छोटा तटपर्यत जेता परिधिका प्रमाणरूप धनुः प्ट रूप होय 
तारा नाम पाश्रम॒जा टै । इत्यादि संज्ञा जाननी । व्ह्रीरे अन्य अनेक आकार दीं कषित्र है 
तिनका स्वरूप सज्ञादिक गणित शाघ्ननि विपे क्षत्रव्यवहार विषं क्या है वा इस शाच्र विधै जाका 
वर्णन टोदहगा ताका तदाह स्वख्प संज्ञादिक टिखगे ते जानने । बहुरि पेसँंजेपएक्षेत्रहें तिनिका 
विव्रक्षित योजनादिरूप चौट्र छवा खंड कस्पना करि प्रमाण कीजिए ताका नाम क्षेत्र फ 
टे) प्रत्रत्ति विं याका नाम मुकसर करना कीहएहैँ। जैसे च्यारि दाथ स्वा पांच हाथ चौडा 
त्र ताका स्षेत्रफठ वासहाथ ह्वा । तहां रेसा भाव जाननां । तिसक्षेत्रके एक हाथ ठेवा एक 
हाथ चौडाप्से खंड कीजिप तौ वस होड । एस द्य अन्यत्र जाननां । रसै प्रतर क्षेत्रका 
स्वरूप संज्ञादिक करे | अव घन क्षत्रका किए रै । जहां ऊचाई तथा ओंडाई भी होड तहां 
घन क्षत्रहो दै ऊचाई जँडाद्का भाव णक हे। नीचेतै ऊपरकी विवक्ता होर तौ ऊचाई कहिए | 
ऊपर ते नीचेकी विवक्षा होई तौ ओंडाई किए | सो याकानामावेधदरैवाखातरै वा उच्त्व है 
रत्यादि नाम | व्रि जो याका क्षेत्रफल करिण ताका नाम खात फट वा घन फर जानना । 
इहां विवाश्नत चडा ठ्या ऊचा खंड कल्पना करि प्रमाण कीजिए | ज॑ च्यारि हाथ द्वा च्यारि 
हाथ चौडा पाच हाथ चा क्षेत्रका खात फट अस्सी हाथ होड तहां एेसा भाव जाननां । एकहाथ 
ठेवा एक हाथ चौडा एक हाथ उचा रेत खंड कीजिए तौ अस्सी होद्‌ । बरहर जो समभूमि 
उपरि अनादिकका राशि करिए ताका कषत्रफलकों सुची फठ कहिए है । बहुरि कोई भिदडीके 
आकर क्षेत्र होई कोद वावटकि आकार होद्‌ इत्यादि घनरूप विषै मी अनेक आकार पाईए दै | 
ठे द ओर भी संज्ञा स्वरूप जानना । बहुरि जो क्षेत्र अनेक आकार रए होई तिसक्षेत्र विषै 
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संभवते जुदे जुदे भकार कल्पना करने । जै ेसा........आकार रूप क्षेत्र विधै एक चतुर्भुज 
एक त्रिभुज... ठेस दोय खंड कल्पने बहूरि तिनं खंडनिके जदे जुदे क्षेत्रफर करि जोड 
तिसका क्षत्रफद हो है । बदरि कष त्रिभुज क्षत्र विषै अनेक प्रकार खंड कल्पना करि तिनके 
क्षेत्रफल करि जोडि तिस क्षत्रका क्षत्रफल किये रै । रेस क्षत्र व्यवहार विभ केती इक संज्ञा वा 
तिनका स्वरूप इहां कष्या बरहर इन विरभ किंसीका प्रमाण जानि किंसौका प्रमाण जाननेके अर्थि 
करणसूत्र हो हँ । जसे त्रिभृजक्षेत्र विषै मुजकोटि कहि करण जाननेको करणसूत्र कहिए । वा गोकु 
्ेत्रवियै व्यास कहि परिधि जाननेकौ करणसूत्र कहिए सधे विपि केत्रनि विषै प्रमाण जानिषक्षत्र 
फट जाननेकीं कर्णसूत्र किए । सो करणसूत्र गणित शाल्ननि विषै. कहे हैँ । अर इस चाल 
विँ जिनका प्रयोजन पाईए्‌ है ते करणसत्र इस ही दाल वर्प मौ कहे है । सो जहां वणेन 
टीदगा तहां तिनकीं जाननै । णेस क्षत्र व्यवहार कल्या । या प्रकार कदू गणित वणन इहां लौकिक 
गणित अपेक्षा कीया ॥ 

बहुरि अटोकिक गणित अपेक्षा अरौकिक गणितनिकी संदष्ट वा सकलनादिककी संदष्टिका 
वणन गोमह्सार शल्लकी भाषा दका विषै संदष्ट अधिकार कीया है तहां लिखी है सो तहतं जाननी | 
उहां विशेष प्रयोजन जानि विशेष छिखी है । इहां स्तोक प्रयोजन जानि स्तोकसा वर्णन दिखिए 
है । तदां अटोकिक गणित टिखनेमें एेसी सर््ट जाननी । सामान्यपनै सस्यातकी रेसी ....असंल्या- 
तकी एसी ....अनंतकी एेसी ख । विरेषपनै जघन्य संख्यात दोय ताकी एसी २ मध्यम संस्यातकी 
अनेक प्रकार उक्कृष्ट सरव्यातकी रेसी १५ अथवा एेसी २६ । इहां जघन्य परीतास्रन्यात विपे एक 
घटावनेकी ऊपर सहनानी है रए ही अभ्यत्र जामना । बहुरि जघन्य परीता संख्यातकी एेसी १६ 
मध्य परीतासंस्यातकी नाना प्रकार उल्ृष्ट॒परीता संख्यातकी एसी र जघन्य युक्तासंस्यातकी 
रेसी २ यहू हई आवटीकी सहनानी हैँ । मध्य युक्तासंख्यातकौ नाना प्रकार उलृष्ट युक्तासंख्या- 
तकी ऊ जघन्य असंघ्यातासंस्पातकी एेसी ४ सोह प्रतरावटीकी सहनानी है । मध्य अस्तस्याता- 
संख्यात विधै आठ उपमा प्रमाण पाए है । तिन विषै पल्यकी रेस प सागरकी रेसी सा सूच्य॑- 
गुरकी एेसी २ प्रतरांगुर्की एेसी % घनांगुलकौ एेसी ६ जगच्छणीकी रेसी--जगत्प्रतरकी 
एेसी~घनलोककी एेसी = बर्हि इहां दी जगच्छेणीकों सातका भाग दीरं श्रणीरूप राजू हो दै 
ताकी रेसी 9 जगद्प्रतरकों गुणचासका भाग दरं. प्रतर रान्‌ दो दै ताकी एेसी *९ घनटोककौ 
तीनसै तियाीसका भाग दीएं घनरूप राजु हो है ताकी एेसी ३९ वहूरि अन्य भेदनिकी 
अनेक प्रकार उत्कृष्ट असख्यातासंख्यातकी एेसी २५५ अथवा ठेसी २५६ बह्ूरि जघन्य परीता- 
नतकी एसी २५६ मध्य परीतानंतकी नाना प्रकार उक्कृष्ट परीतानतकी पेसी ज ज अ जघन्य 
युक्तानतकी एेसी ज जु अ मध्य युक्तानंतकी नाना प्रकार उक्कृष्ट युक्तानतकी रेसी जनु ब 
जघन्य अनंतानंतकौी ज ज अ व मध्य अनतानंत विँ जीव राशिकी रेसी १६ इहां मी ससारी 
जीव राशिकी एेसी १३ सिद्ध राशिकी देती ३ पुद्रल राशिकी रेसी१६ ख अन्य मेदनिकी यथा 
योग्य अनेक प्रकार उच्कृष्ट अनंतानंतकी केवलज्ञान प्रमाणरूप ताकी टेसी के) रसै अरौकिक 


(२२) 


णित विरे संदष्ट जाननी । बहुरि इनके संकटनादि विधैं. जैस खौकिक गणित विर्व छिखनेका 
-धिधान कष्या तैस हौ इदां जाननां । जसँ पंच अधिक हजार रेस रिविए्‌ "~. तैसे ही 
सूच्यंगुक अधिक जग्येणीको रसै 'टिखिए्‌ २ । बहुरि जेस पांच गुणा हजार रेक ` १०००।५ 
'छिखिए तैसे ही असंख्यात गुणा खोक एसे छिखिए = 9 इत्यादि जाननां । बह्रैरे राशे ऊपर 
किचित्‌ मिटावनां होइ तहां उपरि ऊभी छीक करि दीजिए। जसे विचित्‌ अधिक खोककी संदष्टि 
एसी «+. बहुरि राके विर्व किचित्‌ घटावना होई तहां आर्गे आडी खक करि दीजिए | जेस किचि- 
चून जीव ररिकौ संदष्ट एसी १६-व्रहुरि गुणकारदि विष जैसे लौकषेक गणित विषै वर्णन 
किया है तैसे ही जाननां । विशेष इतनां इहां जैसा जहां सभवे तैसा तहां भटोकिक संद्य्टि रूप 
प्रमाण जाननां । बर्ुरि कहीं अक्षरादि रूप सहनानी है । जसँ अद्वैठेदनिकी संदृशि एेसी (छे) 
बहुरि अन्य अनेक प्रकार रौकिक संदष्ट जाननी । रएेसँ अटौकिक गणित विषै सरूप दिखाया 
सो इस शाल्लविपरै जहां प्रयोजन अिगा तहां छिखन दोगा सो जाननां | 





श्री मन्नेमिचंद्राचायपिरचित 


त्रिलोकसार 


पडितवर श्रीटोडरमद्यकरूत हिदीमाषारीका सहित । 
प 2---- 


दोहा-- त्रिभुवनसार अपारगुन, ज्ञायक नायकसंत । 
त्रिभुवङ्नहितकारी नम, श्री असहत महेत ॥ १ ॥ 
तीनभवनके मुकुट मनि, गुन अनंतमय डुदध | 
नमों सिद्ध परमातमा, वीतराग अविरद्र ॥ २॥ 
तीनमुवनथिति जानिके, आप्र आापमय होय | 
परते भये विरक्त अति, नमो महामुनि सोय ॥ ३ ॥ 
तीनभुवन मंदिर विप्रं, अथं प्रकासन हार | 
जेनवचनदीपक नमो, ज्ञानकरन गुनधार ॥ 9 ॥ 
तीनभुवनमहिं जे टस, चेैत्यचव्यग्रहसार । 
ते सव वंदों भावजुत, सुभकारन सुखकार ॥ ५ ॥ 
एसे म॑गररूप सव, तिनके वेदे पांय । 
अब विशु स्वना कहत्‌ ह, नानात्रिधि सुखदाय ॥ ६ ॥ 
अथ म॑गटाचरण करि श्रीमत्‌ त्रिटोकसार नाम शाघ्लकी भापार्दीका करिपं है । अव संछत- 
ठीका मनुसार दिए मूट्राछ्लका अथं टिचिए दै | 
कवित्त--तीनभुवन शशि जिनपत्तिकों अति भक्तिभावते करि नति सार, 
प्रय त्रिलोकसारकी टीका परकासां विधिते सुखकार | 
विचिन्मात्र ज्ञानके धारी मव्य जीव जे है रुचिधार, 
तिनके संबोधनको कारण एसा जानह भव्यविचार ॥ १ ॥ 
अदिषद्व-अकटंकादिक सुरि भूरि गुणम॑त है, अतुटधर्मके धारक जगि जयवंत हैँ | 
जिनमतते विपरीत कुमतमत वादधर, वादिसमूह नमाए्‌ जन उदोतकर ॥ २ ॥ 
जातें सरवै बुघनिको विस्मयकारिणी, जाकी भई प्रढृत्ति महागुन धारिणी । 
दोप रहत जिनमतसो दुरि करो सदा, सघनकुमतितम पुंज बहुरि होह न कद ॥२॥ 
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१ य्टंसे अशे ““ इस शाघ्लकी संस्कृतदटीक्रा पूर्वं " इत्यादि पाठ परिदिष्टमे लगाया जायगा । पाठक. 
गण वहां दहीदेखले। 
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२ त्रिखोकसार- 


एेसं संस्छत टीकाकार मंगलाचरण कै ह । श्रीमान्‌ वहरि काटटरकरि हण्यां न जाई बहुरि 
प्रतिमान जो मयादारूप “प्रमाण ताक्रि रहत वहरि प्रतिपक्षी कर्मकरि रहत बहरि इद्रियसदायकरि 
रहित वह्रि दद्वियवत्‌ अनुक्रमते जाननेते रहत देस्ा जो केवरक्ञानरूपी तीस नेत्र ताकरि 
अवलोक द सकट पदार्थनिका समूह जिं रसा, व्रहरि संसारदुःखं राते दै देवेन म॒नीद्निका 
समूह जिहिं एसा, वह्ररि तीधकर प्रहृतिरूप पुष्यकौ महिमाका अवटंवनते उत्पतन मया है समवस- 
रण भट प्रातिटाय चौतीस अतिदाय आदि वदहिरंग॒रक्ष्मीकी विदोप जाके देसा, बहर निरू 
कीए्‌ ह मटारह दोप जानें रसा, बहुरि स्वीगपरन करि आल्िगनरूप करी है अनत चतुए्यादिक 
गुण समृहरूप अंतरंग लक्ष्मी ताकरि प्रकट किया दहै परमासस्वरूप प्रभाव जनं एेसा जो श्रीवष- 
मान नामा तीथकर देव तीह तो सर्वं भाषाम्‌ दिन्यध्वनि करि जाका अर्थं किया दहै। बहि 
सात कऋद्धिनिकरि संप्रणं जो गोतमस्वामी समस्त वि्याका परमदधैर केवट तंह जाका शब्दस्च 
नाको त्रिशोप र्या । बहुरि तिस अर्थका ज्ञान अर कविलवादि विज्ञानकरि संयुक्त बहुरि पापते 
भयमीत एसो जु गुर्‌ तिनकी पर॑पराका अनुकमतैकरि विच्छेदरदित प्ररतिरूप दै । बहुरि सूत्रका 
मर्थं अन्यधा दाद्‌ नष्टन मया है तातं केवट ज्ञानहीके समान है-रेसा ज करणानुयोग नामा 
परमागम ताहि कारके अनुसार संक्षेपरूपकरि निरपण करनेका है मभिलाप जाका रेता जो भगवान 
नेमिचंद् नामा सेद्धांतदेव चारि अनुयोगरूपी चरि समुद्रनिका पारगामी सो चामुडरायकं संबोधनेका 
मिसकरि समस्त रिष्यजननिके संबोधनेके अर्थि त्रिखोकसतार नामा प्रवो रचतासंता ताकी आदिविपै 
प्रथम ही निर्विपतपनं शा्ठकी समाप्तता हो इत्यादि फलसमूहकों विचार विरिष्ट जो अपना इष्टदेवता 
ताहि स्तवै है;-- 

वलगोविदसिहामणिकिरणकलावरुणचरणणहकरिरणं | 

विमकयरणेमिचंदं तिहुवणच॑दं णम॑ंसामि ।॥ १॥ 

बटगोविन्दरिखामणिकिरणकलापारुणचरणनखकिरणम्‌ | 

विमर्तरनमिचंद्रं त्रिभुवनचेद्रं नमस्यामि ॥ १ ॥ 

अथे--कियि द । नमस्यामि किए नमस्कार करो दं । किंसि नमस्कारं करौ 

हौ । विपमखतरनेमिचंदरं विगत कटिर्‌ विनष्ट भया है मल कहिए द्रव्यभाव मेदकौं ए आ- 
त्माके गुणका घातक कम वा शरीरका मर धातु जातिं सो बिमल जानना | बरहि आप विद्यु- 
द्ताका जु उदय ताको परम उक्कृएताकों प्राप्त होतसंता अन्य जे आपको आश्रित भए भन्य जीव 
तिनिके भी कममल्के दूरि करनेकों कारण दै तात अतिसय करि विमल हे सो विमठ्तर जानना | 
इस विरेषणकर अपाय अतिराय प्रगट किया । अपाय नाम नासका दै सो हइदादिक भी जाके नारा 
करनेकौ समर्थं नाहीं एेसे कर्ममलका नाश किया दसा अतिराय भगवंतविपै हय दै । रेता इस विशच- 
पणका अभिप्राय हे । बहुरि नेमिनाथ नामा बावीसवां तीर्थकर परमदेव सो नेमिचंद जानना । 
विमटतर जो नेमिचद् ताहि नमस्कार कर हों । कैसा है विमर्तर नेमिं । त्रिभुवन चेर त्रिभुवनं 
किये तीन लोक तिनका चंद किए चंद्रमावत्‌ प्रकास् करनहारा दे । भावाथ तीन लोकके 


लोकसामान्याभेकार्‌ । <: 
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स्वरूपका उपदेस दाता है वा तीन टोकके स्वरूपका ज्ञाता दै। इस व्रिेपणकर वाक्‌ अतिदाय 
वा प्राप्ति अतिराय प्रगट किया ह॑ | तहां वाक्‌ नाम वानीका दहै, सो गणधर इद्रादिकनिके वचनै 
अगोचर एेसा तन लोकका स्वरूप वानीकरि किये दै एेसा वाक्‌ अतिदाथ भगवत विषै है | वहूरि 
प्राप्ति नाम लाभकादहं सो गणधर इद्रादिकके ज्ञानतं अगोचर रेसा तीन छोकका ज्ञायक केवछ 
ज्ञानका टाम मया हे टेसा प्राप्ति अतिदाय भगवंतविं हं । बहुरि । त्रिभुवनचंदरं ' रेसा विरोपण इस 
अवसर विप योग्य है जात तीन टोकके स्वरूपका निरूपण विय किया है उदयम जानैरेसाजो 
आचाय ताके इन्द ज्योतिकरि वा ज्ञानज्योतिकरि तीन लोकव स्वरूपका प्रकारककों ही नमस्कार 
करना योग्य ही है | बहुरि केसा ह विमलट्तर नेमिचंद्र | बलगो विदक्षिखामणिफिरणकलापारुण- 
चरणनखक्रिरण वल्गोविद किए अपने चरणकमलख्को नमस्कार करते जे बलभद्र नारायण 
तिनका रिखामणि कहिए मुकटका अग्रभागविपरे खागा दमा पद्मरागमणि ताकी जु किरणकलाप 
किये प्रभातका सूर्यवत्‌ किरणनिका समूह ताकरि अरुण कहिए अतिरक्त भया ह चरणनखकिरण 
कटिए्‌ चरणकमर्के नखनिकौ किरणनिका पुंज जाका एसा दहै । इस विदेपणकर भगवंतका पूना 
अतिराय ओर अतिरायनिका सहचारं प्रगट किया | प्रूजा नाम प्रूजनेका टै सो जिनको लोकव 
पूज्य मानिर टै रसे वख्भद्र नागयण तेऊ भगवंतके चरणकमल्कों प्रज टै एसा प्रूजा अतिदाय 
मगवंतविपै टै | दहा प्रासंगिक शरक कहिए रै “ अपाय "' इत्यादि । याका अथे--अपायप्राप्त 
वाक्‌ प्रूजारूपर अतिदराय बहर निराटं् विहार वा सिति वा आहारादिक विना रारीरकी प्रदरत्ति इत्या- 
दिक ये प्रगट जिनदेवके अतिराय ह । अथवा अन्य अथ कटिर्‌ दै “नमस्यामि किए नमं हैं| 
काहि ¢ विमटतरनेमिचंदरं '' नेमि एेसा नाम चक्रघुराजो पद्माकी धुर ताकादरै। सो जसे चक्रधरा 
रथके चल्नेको कारण दै तैसे घ्मरथके प्रब्ृ्तनेको कारण टै तात नेमि किए । वहुरि चंदयति 
किए तीन ठोकवेः भग्य जीवनिके नेत्र अर मनकौं आद्दाद करे टै तात चंदर कहिए । भावाथ-- 
द्रादिककै भीन संभव पसा जो रूप अतिराय ताकरि संयुक्त द । नेमि अर सोई चर सो नमिच॑द्र 
अर विमस्तर किए अतिरयकर निमट एसो जो नेमिचंद्र सो विमटतर नेमिचंद किए | अथवा 
नयति किए यथाथ पदां ताको जनै एसा नेमि किए ज्ञान बदहरि विगत भया हे म कटि 
अज्ञान जात सो विम अतिराय कर विमल होद्‌ सो विमलतरं कहिए । विमल्तर जौनेमिसो 
विमख्तर नेमि सकल विमट केवलज्ञान जानना ] तिह करि संयुक्त जो चैद्र॒ कटिए्‌ आद्हादकारी 
सो विमल्तर नेमिचद्र॒ कहिए । अथवा विमटतराः किए रतत्रयकर पवित्र भया है आत्मा जिनका 
एसे जु जाचायौदिक ते भए नेमि किए नक्षत्र तिनका चंद्र कहिए जसे नक्षत्रनिका स्वामी चंद्रमा 
है तैसे जो खामी सो विमट्तर नेमिचंद्र किए । एसे विमल्तर्‌ नेमिचंदर जो अंतका वर्दूमान तीर्थ 
कर देव वा चोवीस तीर्धकरनिका समुदाय ताहि नम हो| कैसा ह | त्रिभुवनचंदर त्रिभुवन किए 
तीन खोकविरँ तिष्ठता विनयवान्‌ तिनका चंद्रमावत्‌ अज्ञान अंधकार नादा कर है एसा दै । बहर केसा ह । 

¦ बरुगोधिद › इत्यादि, जंबृद्रीपका परिितेनरूप जो पराक्रम साम्य सौ वरू अथवा प्रती 
दरादिक देवनिका सैन्य सो बर वा अतिमनोहर खूप सो वल जाके पादए ताकौ बर कदिएु । यहां 
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प्रासंगिक शोक ५ वरं ', इयादि टै । याका अ्थं--राक्ति अर सैन्य अर स्थूकपनौं अर्‌ रूप इनका 
नाम बट दै सौ यह व टाब्द नपुसंकल्िगी है बरहूरि बट वीर्यं अर दैत्य अर्‌ काक अर्‌ वल्वान्‌ इनका 
नाम वटर । सो यद बल दाब्द पुरुप्लिगी है सो यदं बटदाब्द करि शक्ति सैश्य रूपए तीन 
थ ग्रहे | बद्रीरे गां कदिए स्वगं ताहि विंदति कदिए पटे सो गोविद देवनिका इद्र जानना | बङ्‌ 
अर सोई गोविद सो बटगोरविद्‌ ताकी शिखामणिकी किरणनिका समूहकरि अरुण भए है चरणनिके 
नखनिका किरण जाकी रेसा ट । भावाथ-- भक्तिके समूहतै नप्रीभूत भए ईदादिक समस्त देव 
तिनिकी मुकुटमणिकी किरणनिकी पंक्तिकरि र्त किया टै चरणके नखनिकी किरण जाकी एेसे 
भगवेत है । अथवा अन्य अर्थं कै टै | नमस्यामि कटिए नौं हौं | काहि £ विमख्तरनेमिचंदर 
पच्चीसमटरहित सम्यक्ते युक्त टै वा विशुदधज्ञानकरि पूर्णं है वा अतीचार रहत मनोक्ञ चारित्र करि 
पवित्र भया है ताति विमर्तर किए । विमल्तर जो नेमिचंद्र नामा ञाचार्थ सो विमलतरं नेमि- 
चंदर किए ताहि नमं हौ । से चामुडराय अपने गुरुको नमस्कायपूर्वक इस शाघ्रवो प्रारभे दै । 
केसा है । ‹ त्रिभुवनचंद्रं ' तीनटोकके जीवनैः चंद्रमासमान धर्मरूपी अमृतके श्रवनेतै चंद्रमा 
समान है । अथवा चंद्र सोनां तिह समान आदर करने योग्य दहै | बहुरि कैसा है । “ बर ” इत्यादि, 
बट कटिर्‌ बहत्तरि नियोगकी प्रव्र्तिखूप पराक्रम वा हस्ती आदि सेन्य जाक पादृए्‌ एेसा चामटराय 
बहुरि गां किए प्रश्वी ताहि विदति किए पे रेसा गोविद कटिर्‌ रामदेव राजा इन दोरनिकी 
मुकुटमणिकी किरणनिका समूह करि टार किया है चरणनिके नखनिकी किरण जाकी रसा हे। 
एसे प्रथमसूत्रका अथं जानना |॥ १॥ 
आगे प्रहटी दूसरी जो दोय गाधा तिनकरि किया जो जिन अर जिन््रिव अर जिनमेदिर- 
नको नमसकार तींहकरि अर्हत सिद्ध आचार्यं बहृश्रत साघु जिनवच जिनधर्मं जिन्व जिनमेदिर-९ 
जो नवदेवता तिनको नमस्कार करता संता इस मप्र॑धविषै पांच अधिकार ह ताकी सूचना करता 
संता गाथा कहे हे;ः-- 
भवणस्ितरनोइसविमाणणरतिरियलोयलिणभवणे | 
सव्वामररिदणरवदृसंपूजियवंदिए वंदे ॥२॥ 
भवनन्यंतरञ्योतिविमाननरतियग्छो कजिनभवनानि । 
सवामरेदनरपतिसंप्ूजितवंदितानि वैदे | २॥ 
थे--मवनवासीनिके भवन बहुरि व्य॑तरनिके स्थान बहुरि ज्योतिष्कनिके विमान बहुरि 
मानुषोत्तरके अम्य॑तर मनुष्यलोक, बाद्य ति्यैचटोक इनविषै जे जिनभवन हैँ सर्वं देवेद्र अर नरपति 
राजा तिनकरि प्रूजनीक र अर वंदनीक है तिनकौ म वेदौ रौ) इसी क्रमत इस प्र॑थविषै मव- 
नवासी व्यंतर जोतिषी वेमानिक मनुष्य तिर्थच लोकका वर्णनरूप पांच अधिकार जानने | बहुरि 
पटे जो ८ भूमिकामे ) मान आदिकका वा खोकादिकका वा नारकनिका वर्णन किया है सो प्रसग 
पाइ कियाद ॥ २॥ 


आगे तिन जिनमंदिरानिका आधारभूत खोक सो कहां है ेसी आरांका होत संते सूत्र कर दैः- 


खोकसामान्याधिकार । ५ 
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सव्वागासमणतं तस्स य बहुमञ्डदेसभागम्दि। 
गोगोसंखपदेसो जगसेहिषणप्पमाणा हु ॥ ३ ॥ 
सर्वाकारामनतं तस्य च बहुमध्यदेकग्गे | 
लोकोऽसंख्यप्रदेशो जगच्छरेणिघनप्रमाणो हि ॥ ३ ॥ 
अथ-- सर्य माकास अनंत प्रदेसी रै ताका बहमध्यप्रेसभागे, वहवः किए अतिसयरूप 
वा रचनारूप अरसंस्यते जे आकासके मध्यप्रदेदा सोद भाग कहिए आकाराका खंड तिह क्रि लोक 
है अथवा वह किए आठ जे गऊका स्तनके आकारि आकाशके मध्यप्रदेदा ते दै मध्यदेशविधै जाके 
देसे खंडविषै टोक है । छोकके प्रदे समर्प गिणती च्ि दै तातं मध्यविध एक प्रदरा होई 
नाहीं ताते दोय प्रदेश मध्य कहन । अर खोक घनरूप हे ताते दोय प्रदेरानिका घनरूप क्षेत्र आरट 
प्रदे प्रमाण दोह तातै आठ है मध्यप्रदेरा जके एसा खोक कल्या है । जैसे सा दाथ चौडा सातसै 
टाथ टवा चोदासे हाथ ऊंचा कषत्रवियै मध्यवती भाट हाथ ही होय तैसे जानना | सो टोक असं- 
स्यात प्रदेरी है सो आगे जाका स्वरूप करिए है एेसी जो जगच्छरेणी ताका जु घन तीह प्रमाण 
जानना ॥ २॥ 
आमे लोकके स्वरूपका अन्यथा श्रद्धान दूरि करनेको कद है;-- 
लोगो अकिषटटिमो खलु अणाइणिदणा सहावणिव्वत्तो । 
जीवाजीवेहिं फूटा सन्वागासवयवा णिचो ॥ ४ ॥ 
लोकः अक्रत्रिमः खट अनादिनिधनः खमभावनिशत्तः | 
जीवाजीवेः स्फुटः सर्वांकाङ्चावयवः नित्यः ॥ ® ॥ 
अथे--खोकका तो अधिकार था ही ब्हररि लोक शब्दका ग्रहण कियादहै सो लोककों 
वारंवार कहि रन्यवादीके दूषनेके अथं खोक है एता कद्या दै | इस विरोपण करि लोकका अभा- 
वकों मानँ टै जो दयून्यवादी ताका निराकरण किया । कैसा दै रोक । अञ्खत्निमः कहिए काटूकरि 
किया नाही है । इस विशेषण करि टोकका ईश्वरकों कता माने है ताका निराकरण किया | बहूरि 
केसा है । अनादिनिधनः करिए आदि अंतकरि रहित है । इस श्डिषण करि जो सृष्टि संहार मानै 
है ताका निराकरण किया । बरहर कैसा टै । सखभावनिर्वृत्तः कटिए सहज स्वभावते निष्पन दै । 
इस विरोषण करि परमाणुनिकरि खोकका आरंभ हो है एसे माननेका निराकरण किया दै। ब्ुरि 
केसा है £ जीवाजीवैः स्फुटः; करिए जीव अजीव द्रन्यनिकरि भ्या है । इस विरोषणकरि मायामई लो- 
ककं मानै है ताका निराकरण किया। बटरि कैसा है। सवौकारावयवः कहिए सवं आकादाका अंग 
हे । इस विरेषणकरि अटोकाकाशका अभाव मान है ताका निराकरण क्रिया| बहूरि कैसा है । 
नित्यः किए सास्वत है । इस विरोप्णकरि लोककौं क्षणिक मानें एसा क्षणकमतका निराकरण 
किया | इतना कथनकरि टोक्यते किए जाविषै षटूद्रव्य देखिए सो ढोक रेस पट्‌ द्रवन्यका समुदा- 
यको रोकपना क्या रै ॥ ४ ॥ | 
आग तिस षट्‌ द्रव्यका समुदायका आधारभूत आकाशकै लेकपना करिए दै;-- 
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धम्पाधम्पागासा गदिरागदि जीवपोगगखाणं च | 
जवित्तावदह्धागा आयासमदा परमणत॥ ५ 
घमांधर्माकारा गतिरागतिः जीवपुद्रय्योः च । 
यावत्तावहोक आकां अतः परमनंतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ै-- धर्मद्रव्य अधरमदरभ्य आकाराद्रव्य अर जीव पुद्रलनिका गमनागमन अर चकारते 
कारणु जेते आकां अभिव्यापक हद्‌ कत तितनै आकादाकौं टोक किए, याके परर मटो- 
काकार हं सो अनंत ट संख्यातादिषप नाहीं हं ॥ ५॥ 
आगे अन्यवादीनिकरि कल्पना किया हुवा टोकका आकार तके निराकरण करनेको करै रै;-- 
उन्भियद लेक्घमुरवद्ध यसंचयसण्णिदा हवे खगो । 
अद्धृदयो भुरवसमां चोदसरन्नुदओ सव्व ॥ ६ ॥ 
उद्रूतदटेकमुरजध्वजसंचयसन्निभो भवेत्‌ लोकः । 
अर्घोदयः मुरजसमः चतुदंदारञ्जूटयः सवैः ॥ ६ 
अथ--ऊभी करी ट आधी मृदंग सटित एेसा व्यद म्रदंगके आकारि ोक है। कोऊ 
जा्नैगा जसँ मृदंग वीचिमे सून्य द तसै छोक भी शून्य होगा तहां कट टै कि ध्वजानिका जु समूह 
ताके समान मध्यविपरे भस्ताषस्धा चिप खोक ह । तहां अर्घ॑मृदंगका उदयसमान अघोटोक अर 
एक मृदेगका उदयसमान ऊध्वंरोक मिलि सव लोकं चौदह राज्‌ ऊंचा जानना ॥ ६ ॥ 
आगे प्रसंग पाई रानूके स्वरूपकी प्रतीतिके अथ सूत्र करं है;ः-- 
जगसेहिसत्तभागा रन्‌ सेटीवि पटटच्ेदाणं | 
होदि असंखेनदिमप्पमाणविदगुखाण हदी ॥ ७॥ 
गच्छरेणिसतमभागः रज्जुः भ्रणिरपि पस्यच्छेदानाम्‌ | 
बति असंस्येयप्रमाणत्रदां गुखानां हतिः ॥ ७ ॥ 
थे--अंकसंदष्टि दिखावनेकं द्वारि गाधाका अथं व्णिपए ह्‌ । जगच्ठेणीका सातवां भाग 
प्रमाण रज्जु है। एसे अंकसेटषटिकर जसे जगच्छेणीका प्रमाण बादार्कारि गण्या हवा एकंदर प्रमाण 
ताक सातका भागदिषएं एक भाग प्रमाण रञ्ज होई १८-४२-उ ब्रह्ीरे जगच्छरणी कहा सो कहिए 
है । प्यके जेते अधच्छेद्‌ है तिनको असंख्यातका भाग दिपं एक भागविषै जो प्रमाण आवे तितने 
घनांगु मांडि तिनको परस्पर गुणे जगच्छरुणी हो है । अंक संदृष्टिकरि जैसे पल्यका प्रमाण सोह 
ताके अधेच्छेद चारि ताकौ असंस्यातकी सहनानी दोय ताका भाग दिए पाया दोय तहां घनांगुलका 
प्रमाण पणद्व करि गुप्या इवा बादाट प्रमाण इनको दोय जायगा मांडि परस्पर गुणे बादारकरि 
गुणित एकी प्रमाण जगच्छरेणी हो दं ॥ ७ ॥ 
अगे घनागुख्का स्वरूपकी प्रतीतिके अथं कहै है;-- 
पटकिदिपेत्तपटटाणण्णोण्णहदीए अंगुरं सुई । 
तव्वग्गघणा कमसा पदरपणंगुख समक्खादो ॥ ८ ॥ 
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पव्यच्छेद मात्रपद्यानामन्योन्यहत्या अंगुटं सूची । 
तद्रगीघनो कमदाः प्रतरघनांगुखं समास्याते ॥ ८ ॥ 
अथे-इुपल्यके जेते अर्धच्छेद्‌ होहि तिनते पल्य मांडि तिनको परस्पर गुणे सूच्यंगुक हो 
है | जैसे पल्यकौ प्रमाण सोह ताके अधच्छेद चारि सो चारि जायगा सौटखा सौदा मांडि इनको 
परस्पर गुणे ६५५३६ होड सोई सूच्यंगुटका प्रमाण जानना । बहरि सूच्यंगुख्का जो वग सो 
प्रतरागु जानना | जैसे पण्णद्रीका वर बादार होर सो प्रतरांगुक हे । बहूरि सूच्यंगुख्का घन 
घनांगुख जानना । जैसे पण्णद्रीका घन है सो पण्णष्ठी करि गुणा दरवा जो बादारु तिह प्रमाण हो 
है सो घनांगुट होय । रेसे कमते कहै दै । इहां एक्टर आदिक वा अरधच्छेद्‌ आदि जे कहे दै तिनका 
स्वरूप अगे कटिएगा सो जानना ॥ ८ ॥ 
आगे मानकौ प्रतीतिके अर्थं प्रक्रिया करै है;-- 
माणं दुविहं रखोगिग लोगुक्तरमेत्य रोगिगं छदा । 
माणुम्माणामाणं गणिपडितप्पाडेपमाणमिदे ॥ ९ ॥ 
मानं द्विविधं ॐोकिक खोकोत्तरमत्र सोकिकं पोटा | 
मानोन्मानावमानं गणिप्रतितत्प्रतिप्रमाणमिति ॥ ९ ॥ 
अ्थ-- मान दोय प्रकार है टोकिक मान अर ठोकोत्तरमान । दहां काकिकमान छह प्रकार 
है-मान, उन्मान, अवमान, गणिमान, प्रतिमान, तत्परतिमान, रेस जानना ॥ ९ ॥ 
आगे इन छटीनिकी दृ्टंतप्रवंक उतपत्ति करै टैः-- 
पत्थतैलचुखयएगप्पहुदी गुंजातरंगमोष्टादी । ` 
दव्वं चित्तं कारो भावो खोगुत्तरं चदुधा॥ १०॥ 
प्रस्थतुलाचुरुकेकप्रभृति गुंजातुरंगमूत्यादि । 
द्रव्यं क्षेत्रं काटो भावो ठोकोत्तरं चतुधा ॥ १०॥ 
अथे प्रस्थ जो माणी इत्यादिककौ मान कहिए जैसे पाई माणी इत्यादिक करि अनादि- 
फका प्रमाण करिए । बहुरि तखा जो ताखड़ी इत्यादिककौ उन्मान किए । जेस ताखदीकरि तौयि 
परमाण करिए । चुटुक जो चद्‌ इत्यादिककौं अवमान कटिर्‌, जैसैँ चद प्रमाण जठ है इव्यादिक 
कहिए । बहुरि एक इत्यादिककों गणिमान कहिए, जैस एक दीय तीन आदि गणना करि प्रमाण 
करिए । बरुरि गुंजा जो चिरमटी इत्यादिककों प्रतिमान कटिण, जसं स्ती मासा इत्यादि प्रमाण 
करिए । बटरि तुरंगमोडि जो घोडेका मोट इत्यादिककों तःप्रतिमान कददिए, जस अवयवादिक देखि 
घोडेका मोट करिए । एसे सोकिकमान जानना || बहरिलोकोत्तरमानके भेद अब कहिए टै । द्रव्य 
क्षेत्रं का भाव-रेसै छोकोत्तरमान चारि प्रकार टै ॥१०॥ 
सगे तिन चारकी करमते जघन्यं उक्कृषटकी प्रतीतिके अर्थं चारि गाथा कर है;-- 
परमाणु सयलदव्वं एगपदेसो य सच्वमागासं । 
इगिसमय सव्वकालो सुहुमणिगोदेसु पुण्णेसु ॥ ११ ॥ 
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परमाणुः सकट््रव्यं एकप्रदेशः च सवमाकाशम्‌ । 
एव.समयः सर्वकारः सृक्ष्मनिमोदेषु अपूर्णषु ॥ ११ ॥ 
अर्थ द्रभ्यमानविै जघन्य एक परमाणु उक्कृष्ट सव॑द्रव्यसमूह, कषेत्रमानविषै जघन्य रक 
प्रदेया उक्ष सर्वं आकास, काठमानविपै जघन्य एकसमय उक्र स्वका, भावमानविपं जघन्य 
सुक्ष्मनिगोदिया टन्प्रिजपर्या्तककै प्र्यायनामा ज्ञान जानना॥ ११ ॥ 
णाणं जिणेसु य कमा अवरवरं मञ्क्िमं अणेयविहं । 
द्वं दुवि संखा उवमपमा उवम अष्टविहं ॥ १२॥ 
ज्ञानं जिनेषु च कमात्‌ अवरं वरं मध्यमं अनेकविधम्‌ । 
द्रव्यं द्विविधं संख्या उपमाप्रमा उपममण्वरिधम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्थ- बहि उक्क्ट भावमान जिनेद्रविधै केवलन्ञान--एेसे क्रमते जघन्य उक्कृषटमान ६ । 
बहरि मध्यममान अनेक प्रकार दहै, तहां भी द्रव्यमान दोय प्रकार है- संख्याप्रमाण, उपमाप्रमाण | तहां 
उपमाप्रमाण आट प्रकार दहै । धोरा कहना होय सो पह कटिए इस न्यायकरि जेस मतै नाम 
कल्या था त॑से स्वरूपव्णनव्रिपै अनुक्रम छोडि उपमाप्रमाणके मेद कहिए हैँ । जो उपमा आट 
प्रकार है ॥ १२॥ 
बहुरि कारणघखरूप पह्े जाने कार्यका स्वरूप जानिए इस न्यायकरि उपमाकों भी 
छोटे हैः-- 
तं उवरि भणिस्सामो संखेजमसंखणंतमिदि तिविहं । 
संखंतिष्टदु तिविहं पारेत्तजुत्तति दुगवारं ॥ १३॥ 
तां उपरि भणिष्यामः संर्येयं असंख्यं अनंतामिति त्रिविधम्‌ । 
संख्यं अंतिमद्विकं त्रिविधं परीतं युक्तं इति द्विकवारम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ- तिस उपमा प्रमाणकों अगि करेगे ब्र अवदेष मेद्‌ किए दै-- संख्यात, 
असंख्यात, अनंत रेस तीन प्रकार संर्यामान दे । तहां अतका दोय जो असंख्यात अर्‌ अनंत सो 
तीन प्रकार दै-- परीत, युक्त, द्विकथार । भावाथं-- संख्यात तौ एकप्रकार ही है बहुरि असंख्यात 
तीन प्रकार रै--परीतासंस्यात, युक्तासंल्यात, असंख्यातासंख्यात । बर्रि अनंत ह्र तीन प्रकार 
है--परीतानंत, युक्तान॑त, अनंतानंत । रेते सात मेद भए ॥ १३ ॥ 
ते अवर मज्ज जं तिषिषह्ा संखेजजाणणणिमित्तं । 
अणवत्थ सरागा पडिमहासखा चारि कंडाणि ॥ १४ ॥ 
तानि अवरं मध्यं ज्येष्ठं त्रिविधा संस्येयज्ञाननिमित्तम्‌ । 
अनवस्था शलाका प्रतिमहाशरा चत्वारि कुंडानि ॥ १४ ॥ 
अथ- ते साती ही स्थान जघन्य मध्यम उक्छष्ट मेद करि तीन तीन प्रकार ह । रेस इक- 
षीस भेद भए । तहां संख्यात ज्ञानके अथं मनवस्था, शाका, प्रतिरलाका, महारखका रसँ 
च्यरि कुंड कल्पना करि जानने ॥ १४ ॥ 
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आगे इन व्यार कुंडनिका व्यासादिककी प्रतीतिके अर्थं करै है;-- 
जोयणरुक्खं वासो सहस्सयुस्सेदमेत्य सव्वेसिं । 
दुप्पहुदिसरिसवेरिं अणवत्था पूरयेदव्वा ॥ १५ ॥ 
योजनटश्षं व्यासः सहसरमुत्सेधः अत्र सर्वषाम्‌ | 
द्विप्रमृतिसषपैः अनवस्था प्ररयितन्या ॥ १५ ॥ 
अथ-- लाख योजन प्रमाण व्यास अर हजार योजन प्रमाण उत्सेध तिन कुंडनिका जानना | 
कुंड गौर है । तहां वीचित चोडाईका नाम व्यास है, उंडाईका नाम उत्सेध है बहुरि तिन कुंडनविपैं 
दोय आदि ज सरसों तिनकरि अनवस्था नामा कुंड भरणा ॥ १५ ॥ 
दोय आदि सरसों कहै सो कहा इस संदेहको द्रि करता संता सूत्र कहै दैः 
एयादीया गणणा वीयादीया हवंति संखेजा । 
तीयादीणं णियमा कदित्ति सण्णा म्ुणेदव्वा ॥ १६॥ 
एकादिका गणना द्रचादिकाः भवंति संख्याताः । 
त्यादीनां नियमात्‌ कृतिरिति संज्ञा म॑तन्या ॥ १६ ॥ 
अ्थ--एककौं आदि दैकरि तौ गणना है गिनती एकत ख्गाय करिए है । बर्हुरि दोयकों 
आदि दैकरि संख्यात है, जघन्य संख्यातका प्रमाण दोय दहै | बहरि तीन आदिकनिकी कृति रेसी 
संज्ञा नियमकरि हे । जाकी ऊतिविषै वर्गमूरकौं घटाय अवदोप रहै ताका वर्गं किए कयै सो कृति 
कहिए, जैस तीन विपे संभवता वगमल एककं घटाएं अवदोष दोय रहै ताका वं कीरं च्यारि 
होय एेसै वबृद्धिकौ पवि । बहुरि एक अर दोयविषै कृतिका रक्षण न संभ्वरे है । तहां एककै तो 
तिपणौ संभवे ही नाहीं जात एकमे एक घटां श्यन्य होई जाई । बह्रि दोयकै अवक्तव्य कृति 
पणौ है जाते दोयम संमवता वगैमूल घटां एक अवदोष रहै ताका वग कीए्‌ एक ही होय कि 
वपर नाही । तात तीन आदिक विवै ही कृतिका लक्षण संमवनेतै कृति पणौ कट्यौ ॥ १६॥ 
आगे कट्या जो रक्षयोजन व्यासकौ ली कुड ताका समस्त क्षेत्रफल जाननेकों कहै रै;ः- 
वासो तिगुणो परिदही वासचरत्थाहदो दु खेत्तफलं । 
खेत्तफटं बेहगुणं खादफट होई सव्वत्थ ॥ १७॥ 
व्यासल्लिगुणः परिधिः व्यासचतुथाहतस्तु क्षेत्रफलम्‌ । 
्षेत्रफरं वेधगुणं खातफङं भवति सर्वत्र ॥ १७ ॥ 
अथे-- व्यासके प्रमाणकौं तिगुणा कीं परिधिका प्रमाण होई, गोरक्षैत्रका गिरदका जो 
प्रमाण सो परिधि कहिए । सो इहां रक्ष योजनका व्यास है ताकौ तिगुणा कीं तीन खख 
योजन परिधेका प्रमाण भया | वह्रि व्यासकी जु चौथाई्‌ ताकरि परिधिकौं गुणे क्षेत्रफर होई । 
सो इहां व्यासकी चौथा खख योजनकँ गुणे क्षेत्रफल हो | एक एक योजनका खवा चौड़ा खंड 
कीपं इतने होहि । बहरि क्षेत्रफर्कौं वेध जो उंडारईका प्रमाण ताकरि गुणे खातफल हे दै । सर्वत्र 
रेषा विधान जानना । सो इहां कष्या जो क्षेत्रफङ ताकौ हजार योजन ङंडाई करि गुणे खातफट 
होर । एक एक योजनका रबा चौडा ओंडा खंड कीएं इतने होहि सो खातफल इतना भया रे ऊ 
२ त्रै 
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ठ > > १००० यो । इहां तीन रक्षकी सहनानी रेसीरे र, रक्षकी चौयाईकी रेसी 
# क, टजारकी रेसी १००० इनकी चौोथाद्तै परिषिकों गुणे क्षेत्रफर कट्या सो ताका विधान- 
रूप वासनाका वणन संकेत टीकते जानना ॥ १४७ ॥ / 
अगे स्थूरं खातफखविपें जे प्रमाण याजन कहे तिनका व्यवहार यीजन करता संता 
सूत्र काहे दै;-- 
धफलं ववहारं जोयणमवि सरिसवं च कादव्वं । 
चउरस्ससारिसवा ते णवसोडस भानिदा बट ॥ १८ ॥ 
स्थूटफलं व्यवहारं योजनमपि सषपश्च करतन्यः । 
चतुरस्रसर्षपास्ते नवषोडड भाजिता वत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्थ-- तारतम्य विना स्थूटपन करि जो क्षेत्रफट होई सो स्थूलफल किए । सूष््म 
परिधिकरि सूक्ष्म क्षेत्रफल दो है सो ताका-विधान अग वणैन दोगा । इहं सथू क्षेत्रफलकी अपेक्षा 
ही वणैन है सो दां श्थूट कषत्रफख्विषै प्रमाण योजन इतने दै--३ क ५, १०००। तहां एक 
प्रमाणयोजनके पांचसे व्यवहार योजन होई तौ इतने योजननिका कितने व्यवहार योजन होई पसे 
त्रराशिक विधिकरि इनके व्यवहार योजन करने । तहां अंगुट तीन प्रकार है-- उत्सेधां गुट, प्रमा- 
णांगुट, भात्मांगु । तहां उत्सेधांगुख्तै जहां योजनका प्रमाण होई सो व्यवहार योजन जानना, 
घरि प्रमार्णांगुख्वै योजनका प्रमाण होय सो प्रमाणयोजन जानना } सो उत्सेधांगुख्तैं प्रमाणांगुक 
पांचसे गुणा है तात योजनविषे भी पांचसे हीका गुणकार क्या । बहरि जपि राब्दतै त्रेराशिक- 
| विधिकरि ही एक योजनकै व्यारिकोश, एक कोके दोय हजार धनुष, एक धलुपरके च्यारि हाथ, 
एवः दाथका अंगु चौवीस १, ४, २०००, 9, २४, इनको परस्परं गुणे एक योजनके सातं 
टाख अडस्षटि हजार अंगु भए, ते करने । बर्हुरि एक अंगुल्का आठ यव, एक यवका आठ 
सरसौ करने सो घनरादिके गुणकार वा भागहार घनरूप ही होह्‌, जसे एक हाथ छवा चौडा क्षत्र 
होई ताकी अंगु करिए तव एक दहाथकी चौईस अंगु । सो इहां चौईसका घनकीएं जो प्रमाण 
होई तितना एक अंगु स्वा चौडा ऊंडा खंड होड तैसे दृहांभीजोरए गुणकारशूप रारि क्या 
तिनका घन करना सो घन करनेके अथं तीन तीन जायगा मांडि परस्पर गुणन करना । तहां 
ेत्रफट एसा २ =| + | १५००५ याक गुणकार एसे "९००, ५९००, ५९०००, ७६८०० ०, 
७१६८०००, ७६८०००, ८, ८, ८, €, <, ८, इनको परस्पर गुणे चकोर सरसोकां प्रमाण 
होइ, इनकी नवका सोहा भाग ५ दिप वृत्त जो गोर सरसोका प्रमाण होड । सो “ हारस्य हारो 
गुणकोशराः '› इस वचनत भागहारका भागहार सो राशिका गुणकार होई । जैस हजारकौ 
सोका चौथा भागका भाग दना होई तहां हजारकौ च्यारिकरि गुणिए्‌ अर सौका भाग दीजिए सौ 
इहां नवका सोर भागका भाग दहै सो पूर्वोक्त रारिकौं सोटा गुणांकरि नवका भाग दैनां तात 
सोला भी गुणकार ही भया । सै करतै सवे गुण्य गुणकार रेसा मया ०००००, १०००००, 
१०००, ५००) ५००, ५००, ७६८००५०, ७६८ ०००, ७७६८०००, < <, < < <, <} 
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१६ इनको परस्पर गुणनां अर याके नीचै चारिका अर नवका भागहार्‌ देना ४, ९। तहां गुणा- 
कारके अंकनिविषै जहां आठका अंक था तहां दोयकरि विर्न करि आठ्कौ जायगा तीन दू 
मांडिए्‌ २, २, ९, जातें इनको परस्पर गुणे भी आबठदहीदहो है। ब्रहरि इनि तीनों दूघानिकरि 
तीन जायगा पांचसै माञ्या धा तिनको गुणे तीन जायगा हजार हजार दवा, हर एक आठका 
गुणाकरका खोप हवा तव एसा टवा ३२००००० ८ १०७००००० १००० › १०००, १००० 
७६८० ००) ७९६८०००) ७६८०००, ८, ८, ८, ८, ८, १६ । बहुरि इन विपे जे इकतीस 
विदी हैँ तिनको तो जुदी काटटिए अर एकका गुणकारतै किष वरै नाहीं ताते एक जहां होई 
ताका खोप करिए त्र रसा हद्‌ ३,७६८, ७६८, ७६८, ८) ८, <, ८, ८, १६, वदी ३१। 
बहुरि इन विषै एक आटका अंककों दोयकरि करि विर्न करि तहां जे तीन दूवा भर्‌ तिन करि 
आल्का जे तीन अंक तिनकौ गुणे ठका अंककी तीन जायगा सोह सोटहका अंक होद्‌ अर 
एक आठका अंकका छोप होद्‌ अर एक सोरुहका अक गुणकारविषै था दही । रेस चरि जायगा 
सोलहके अंक भए १६, १६, १६, १६। इनको परस्पर गुणे पण दोह । पं्षठि हजार पांचसे 
छत्तीसवगें पणष्टी किष दँ । तव एेसा भया ३, ७६८) ७६८) ८) ६५५३६, विदी ३१। वरट्रि 
तीन जायगा सातसै अडसठिका अंक था तिनकी जायगा दोय्तं छप्पन अर तीनका अंक करना, 
जाते दोयसे छप्पनकौ तीन कारे गुणे सातसै अडसटि होई । बहृरि तीन जायगा दौयसं छप्पन 
च्लि तिन विषै दोय जायगाके दोयसै छष्पनकों परस्पर गुणे पणद्टी होह्‌ अर एक अभि पणी थी, 
इन दोउनिकौं परस्पर गुणे बादार होड । चारिसै गुणतीस कोडि गुणचास खख सतसरि हजार 
दोयसे छिनवेकी वादार कटिए । ताकी सहनानी देसी ४२= । रेसैँ करते एेसा मया ३,२५६, 
२,३,३,८,४२=, विदी ३१ । बह्रि दोय जायगा तीनका अंक है तिनको परस्परगुणै नव होइ । 
बहुरि एक जायगा आका अंक दै ताको भागहारविषै चारिका अंक था तीहकरि अपवतन कीए 
आठ की जायगा दोयका अंक भया तीहकरि नवको गुणे अठार भए, तत्र एसा २५६.३.,२,१८ 
४२, ३१ विदी । बहरि दोय जायगा तीनका अंक दै तिनको परस्पर गुणं नव भए, ताकौ 
भागहारविधै नवका अक था ताकरि अपवर्तन कीए खोप भया । रेस करतै रएेसा मया ४२, 
२५६,१८, वदी ३१ । या प्रकार बादाट्कौं दोयसै छप्पन अर अटारहकरि गुणि आगे इकतीस चिदी 
दीजिए । इतना सवं गो सरसौनिकरि सो कुंड भरिए द ॥ १८ ॥ 
आगे नवका सोवा मागका भाग दारं गोर होद इसका बासनारूप निपज्या खातफककौं कहै है;ः-- 
वासद्धघणं दलियं णवगुणियं गोखयस्स घणगणियं । 
सव्वेसिपि पणाणं फरत्तिभागप्पिया हूर ॥ १९ ॥ 
व्यासाद्धघनः दञ्ति; नवगुणितः गोख्कस्य घनगणितम्‌ । 
सर्वेषामपि घनानां फलत्रिभागाभिका सूची ॥ १९ ॥ 
अ्थै-- जितना व्यास होदई्‌ तके आधाका घन करिए बहुरि ताकौ माधा करिये | वष्टि 
नव करि गुणिए रेस करतै गोर वस्तुका घनफर होई । तहां विवक्षित व्यास एक ताका आधाका 
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घन (१६३) कीएं एकका आद्वां भाग भया याकों माधा किं एकका सौरं भाग 
भया, याको नवगुणा कीएं नवका सोहां भाग भया। रेस करि नवका सौ्षां भागका भाग 
चौकरोरकौं दरं गो वस्तुका धनहूप फर जानना । वहूरि सर्वही घनक्षे्रनिका एख्कै तीसरे माग 
प्रमाण सूर्चीफल हो है । इदां सूचीफ नाम शिखाफलका जाननां । प्रध्वीकै उपरि भीति इत्यारिकका 
सहारा विना भाकादा विषै अन्ादिकका जो राक्चै करिए अथवा खाडा इत्यादिक भरि करि तहां 
पीर ताके उपरि जो आकारा विषै अननादिकका राक्षे करिए सो राशि भितनै ञाकारकों रोक 
तिसका नाम सू्चीक्षेत्र वा शिखाक्षेत्र कदिए । ताका घनरूप क्त्र कहिए । ताका घनरूप कषेत्रफटका 
प्रमाण करना सो सूचीफ़ट वा रिखाफल करिए | वह्रि नवका सोवा भागका भाग रदं गाठे 
कैसे दोह ताकी वासनाका विधान संछछत टीका जानना । वहुरि तहां नवका सोहं भाग 
प्रमाण चौकोर सरसोका एक गोर सरसौ भं पूर्वोक्त प्रमाण चकोर सरसोनिका कितनां गोर 
सरसों रोई एसे त्रैराशिक विधान करि नवका सोरद्वां भागका भाग दीया दै] बहुरि त्रिभुज क्षत्र 
चतुभज क्षेत्र वृ्तकषेत्र इनका “मुह भूमी जोगदटे ' इत्यादि सूत्र करि } वहुरि ° मुज कोटि › इत्यादि 
सूत्र करि । बहुरि (वासो तिगुणो परिही इत्यादि सूत्रकरि अनुक्रमते क्षित्रफरकौ अणाई्‌ ताकौ 
तीनका भागदीरे जो जो प्रमाण अव्रैसो सो तिस तिस क्षेत्रका सुचीफट जानना । जात क्त्र 
तो उचा विषै समानता अपेक्षा भया । इषां सूचीफट विधै उचा कमहीन तीखी रै । तातै तीसरे 
भागि सुचीफट कट्या रै ॥ १९ ॥ 
आगे तिस कुंडका स्थर कषेत्रफटविषै जैते सरसौ माए तिस राशिकों कहै दैः-- 
बादाटं सारखसकदिसंगुणिदं दुगुणणवसमम्भत्थं । 
इगितीससुण्णसाहियं सरिसवमाणं दवे पटमे | २०॥ 
बादाटं षोडदाकृतिसंगुणितं द्विगुणनवसमम्यस्तम्‌ । 
एकत्रिरातद्यन्यसहितं सषपमानं मवेत्‌ प्रथमे ॥ २० ॥ 
अ्थ-- वादार ४२-कौ सोर्हका वग दोयसै छप्पन तीहकरि गुणिर बहुरि ताकौ दूणा 
नव अठारह तीह करि गुणिए बहुरि अगि इकतीस रविदी करि संयुक्त करिए । इतनां सरसीनिका 
प्रमाण प्रथम कड विषैहोरैँ। सो वर्णन पूर्वै कीयादहीधा।॥२०॥ । 
आगे रेस कीरं कदा प्रमाण होइ सो करै टै;- 
विधुणिधिणगणवरविणभणिधिणयणबलद्धिणिधिखराहत्थी । 
इगितीससुण्णसदिया जंबुए लद्धसिद्धत्था ॥ २१ ॥ 
विघुनिधिनगनवरषिनमोनिधिनयनवबलद्भिनिधिखरहस्तिनः । 
एकरत्रिराच्छून्यसहिताः ज॑बो लग्धसिद्धा्थाः ॥ २१ ॥ 
अथे-- यहां पदा्थनिके नामतै तिन पदार्थनिकी जो संख्या तिस संल्यारूप कका ग्रहण 
करना । सोविघुजो चंद्रमा सो एक बहर # ह बहुरि नग जौ पवत सो सात बहुरि नवका 
भक ब्रहुरि रवि जो सूयं सो राशि अपेक्षा बारह बहुरि नम शून्य बहुरि निधि नव बहुरि नयन 
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दोय बहुरि बरु जो बरिभद्र सो नव बहुरि ऋद्धि नव बहुरि निधि नवर बहुरि खर छह बहुरि हस्ती 
जो दिग्गज सो आट इनकी संख्याक तौ ऋमतै अंक स्खिनै बहुरि आग इकतीस शून्य सहित 
करनै। रेसे अदने करि जो प्रमाण होड तितना जवृद्रीप समान जो कुड तींह विष ब्ध सिद्धाथौः 
जो प्राप्त भए विवक्षित सरसों ते जानने | १९७९ १२०९२९९९६८००००००००००००० 


०००००००००००००००००० | २१॥ 
आगे सवं जे कुंड तिनका सिद्ध भया जो रिखाफट ताकौ कहै हैः-- 
परिणादहेकारसमं भागं परिणाहछ्हमागस्स । 
वग्गेण गुणं णियमा सिह्यफलं सव्वकुुडाणं ॥ २२ ॥ 
परिणादैकादङ भागः परिणाहषष्टभागस्य । 
वर्गेण गुणं नियमात्‌ शिखाफटं सव॑करुडानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अ्थ-- परिषिक ग्यारह माग ताको परिधिका छटा भागका वर्गकरि गुणि नियमत सर्वं अनव- 
स्थादिकुंडनिका रिखाफर हो टै । इषां परिषि तीन लाख योजन ताकौ ग्यारहका भाग दीएु जे प्रमाण 
होइ ताकौ परिधि तीन खख योजनका छठा भाग पचास हजार योजन ताका वगे करि तीह स्यो 
गुणिए जो प्रमाण होद्‌ सो इहां कुंडका शिखाफक जानना । अग इस सिद्ध फठकी वासना कैसे 
सो कटै दै । व्यासतै तिगुणी परिधि याको व्यासकी चौथाद्तैं गुणे कुंडकाक्षित्रफर रसा ( ३ ठ। 
र ) बहुरि इस कुंडकै उपरि आकाराविषे करी इद्‌ राशि ताकी उचाई परिषेके ग्याखैं 
भागि प्रमाण दो तीह करि गुणे एसा भया (३। १८ नट) बहर ‹ फट त्रिभाग 
पिया सूर" इस सूत्र करि क्षेत्रफल्का तीसरा भाग प्रमाण सूचीफठ होद्‌ ताते याकों 
तीनका भाग दैना बहुरि भाज्यविषै जहां तीन सख च्य ताको इस तीनका भागहर करि 
अपवत्तेन कीएं तीन टाखकी जायगा एक खख हूवा । बहुरि मागहार विप जो च्यारिका अ॑क 
था ताकौ दोय करि षिरल्न कीए्‌ च्यारिकी जायगा दोय वार दोयका अंक भया बहुरि गाथाका 
अनुक्रमके अर्थि उपरि भाज्य विषै जहां एक एक रखाखका अंक था ताको तिगुणा करि तीन तीन 
राख कीए अर नीचै जौ दोयवार दोयका अंक थै तिनकौ तिगुणा करि छट कीए्‌ । रेस करै 
सा (ऋ । १ ट ड क ) मया। इहते आचाथनें परिध्रिका, ग्यारह भागकर परिघ्रैका छठा मागका 
वगे करि गुणे क्षत्रफक होड रेसा क्द्या है। रसं क्षत्रफट करि वहरि इनका पूर्वोक्त प्रकार 
व्यवहार योजन अगुरु यव सरसो गोर सरसों करनं | २२ ॥ 
आग कौन कौनका वेघ जो ठेरकी उचाईका प्रमाण सो परिषिक ग्यारह भाग प्रमाण, हो है;-- 

तिसरिसवबह्ाढड-चणयतसिङखत्थरायमासादि । 

परिणाहेकारसमो वेहो जदि गयणगो रासी ॥ २३॥ 

तिरुसपपबहाट कीचणकातसिकरुख्च्थराजमापरादं; । 

परिष्येकादशमो वेधो यदि गगनगो रारिः ॥ २३॥ 


१४ तिंखोकसार- 
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अ्थ-- तिल अर सग्सौ अर वह अर अरहड अर चण अर अतसि अर कुरुत्थ अर राज- 
माप्र-उड्द इत्यादिक वस्तुनिका राशि सो जो गगनगत किये आकाककों प्राप्त होड तौ ताका वेध 
परिषेके ग्यारह भाग प्रमाण होद्‌ | 
भावार्थ-- तिर सरसो आदिक ठे वस्तु तिनका देर होई तौ तिस देरका मूर विषै जितना 
परिषिका प्रमाण होई ताक ग्यारहै भागिसोदेरर्वैचा होइ । जैसे कीं प्रध्वी उपरि तिटनिकी 
राशि है तिस रारिका प्रथ्वी विषै गिरदरूप परिषधरका प्रमाण ग्यारह हाथ हतौ सो वह रारि प्रथ्वी 
ते एक हाथ पर्यत ऊँचा आकारा विषै होई ॥ २२ ॥ 
अग कुँडनिकै उपरि सिखारं भरने करि तिस शिखा विप्रै जितनां गोर सरसोका प्रमाण 
आया ताको कै है;-- 
बेरूवतदियपंचमवग्गं अष्टारसे्हिं संगुणियं । 
तेत्तीससुण्णजुत्तं हरभजिदं जंबुदीवसिहा ॥ २४ ॥ 
द्विरूपतृतीयप॑चमवर्गः अष्टाददौ; संगुणितः | 
त्रयलिशच्छरन्ययुक्तः हरभक्तः जबृर्रापरिण्वा ॥ २४ ॥ 
अथे-- अगे कहिए है द्विरूपरवम धारा ताका तीसरा वर्गस्थान तौ दोयसै छप्पन अर पांचमां 
वगेस्थान वादार इनको परस्पर गुणि बहुरि अटारह करि गुणिए । बहुरि तिनकै अग तेतीस विदी 
दीजिए बहुरि इस प्रमाणकों हर किए रुद ग्यारह है तात इहां हर सब्द करि म्यारह जानने सो 
ग्यारहका भाग दैनां । रेस करते जंबृद्रीप समान जो कुंड तावै उपरि कीयाज्ु देर ताका शिखा 
फर जो तिसविषै गो सरसोका प्रमाण होइ सो जाननां ॥ २५४ ॥ 
अगं रसै करते जे अंक सिद्ध भए तिनकौ कम ते करै है;-- 
इगिसगणवणवदुगणभणभहचउपणचरउक्रपणसोटं । 
सोटसखछत्तीसजुदं हरदिदचरउरो य पदमसिदहा ॥ २५॥ 
एकृसत्तनवनवद्विकनभोनभएचतः पंचचतुष्कपचषोडरा । 
पोडरापट्‌त्रिशदुतं हरहितचतुष्कं च प्रथमरशिखा ॥ २५ ॥ 
अथे-एक सात नव दोय विदी विदी आठ च्यारि पांच च्यारि पांच सोढृ अर भँ 
सोह जायगा छतीस अर च्थारिका म्यारवां भाग इतने अक च्छिंजो प्रमाण होड तितनें प्रथम 
अनवस्था कुंडकी शिखाविषै सरसौनिका प्रमाणरूप फलठ जाननां । १७९९२ ००८४५४५१६- 
३६३६३६३६३६२३६२६२६२६२३६३६३६३६३६२६३६३६२॥२५५॥ 
आगे कुंडका क्षत्रफरु अर रिखाका कषेत्रफर मिलाई्‌ करि करै टै;ः- 
वासद्धकदी तिगुणा बेहगुणेकारसदिदवासगुणा । 
एयारसपविभत्ता इच्छिदङुडाणपुभयफटं ।॥ २६ ॥ 
व्यासाघंजृतिः त्रिगुणा वेधगुणैकादशसहितन्यासगुणा । 
एकादशग्रविभक्ता इच्छितकुंडानामुभयफलम्‌ ॥ २६ ॥ 


टोकसौमान्याधिकार । १५ 


अ्थ-- व्यासका जो आधा प्रमाण ताका वर्मं कीरं जो प्रमाण होई ताक तिगुणा करिए 
बहुरि वेध जो कुंडकी उंडाई ताका प्रमाण करिये ग्यारहके गुणै जो प्रमाण होह तीह सहित जो 
व्यासका भाण ताकरि गुणिए्‌ | रेस करतै जो प्रमाण होड ताको म्यारहका माग दीनिए । तब 
विवक्षित कुंडनिकौ कुंडफर अर रिखाफर्के मिलावने रूप उभय फल हो है । सो प्रथम कुंड विषै 
व्यास ठक्ष योजन ताका आधा एसा (१ ल्>२) ताका वग एसा (१रख> २,१ क-~२) 
बहुरि याक तिगुणा कीरए्‌ टसा होई (१२८ ३) बहर याक वेव जो कंडकी उंडाई हजार योजन 
ताको म्यारह हजार भए | तिनको व्यास्तका प्रमाण रक्ष योजन विधै जोडे एसा मया १११००० 
तीह करि गुणे एसा ३८, १८, २, १११००० भया याको ग्यारहका भाग दीं अनवस्था कुडका 
उभयफल रेसा भया ( इल, दल, ३, १११००० ) सोई कटिए ह वासो तिगुणो "परिह ' 
इत्यादि सूत्र करि कुंडका खात फर एेसा (३ ठ र) याक परिषिका ग्यारहां भाग करि गुणे 
तीनका भाग दीं सूचीफरुएेसादो टै (२३ ठठ > ल > ३) बहरि कंडका खात फर अर सूची 
फर दोऊ मिखावनां तहां गाथाका अनुसार करि पर्वोक्तं दोऊ राशिनिकौं तीन करि भेदिए जहां 
तीनका अंक च्खिाथा तहां तौ एक का अंक करिए अर आग तीनका गुणकार करिए तत्र ते दोऊ 
राशि एेसे होद्‌ ( खातफक ऽ, रर २।१००० । सूचीफल ३ ५३ २) बरि भव इन 
दोऊनिकों जोडने तहां सूचीफर विप तीनका ही भाग हार जानि अपवतन करि दोउनिका टोप 
करिए । बहुरि भिन्नगणितके अनुसारि समष्ेद विधान करिए तहां रकारका लकार अर अंकका 
अंक समान दोलि सूर्चाफर विषे आधिक रद्या जो एक खखका ग्यारहां भाग खातफलढ विषे अप्रिक 
र्या एक हजार ताको ग्यारह करि समलछेद कीएं ग्यारह हजारका म्यारहां भाग भया ताको भिलर 
एक राख ग्यारह हजारका ग्यारहवां भाग मात्र गुणकार कीट उभय फठ एसा होई (पल इल ---द-~ ) 
इसको देखि ‹ वासद्ध कदी ' इत्यादि करण सूत्र आचार्थनै कुंडनिका उभय फक करनैका कद्या। 
बहुरि कल्या जु यह प्रमाण योजनरूप क्षेत्रफट ताके पूर्वोक्त प्रकार करि व्यवहार योजन अंगु यव 
सरसौ गोरसरसो करने ॥ २६ ॥ 
एसे करते जो रारि होई ताकौ कहै दै;-- 

बादाखमहृघण्गदहीणसहस्साष्टदं एगारदिदं । 

इगितीससुण्णसियं जंबूदीवुभ यसिद्धत्था ॥ २७॥ 

बादरमष्टघनेकहीनसहस्राहतं एकादराहितम्‌ । 

एकत्रिराच्छन्यसहितं जंबृद्रीपोभयसिद्राधाः ॥ २७ ॥ 
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अर्थ-- नादार ४२-को आटका घन पांच से बारह तीह करि गुणिये बह्रि एक घाट 
हजार ८९९९ ›) करि गुणि ग्यारहका भाग दीजिए आम इकतीस सन्य सहित करिए रसै करतै 
जंबृद्रीप समान कुंड अर ताकी रिखाका क्षेत्रफल विषे सरसौका प्रमाणरूप सिद्ध भए अर्थं जानने | 
& २-५१२।९९.९।२१ यन्य ॥ २७ ॥ 


१६ नरिरखोकस।र- 


आग एसै करतै जे अंक भए तिनको कहै हँ ;- 
इगि णव णव सगिगिगिदुगणवतिण्णडचउपणेक्कतिगिछक्कं । 
पण्णरछत्तीसजदं हरदिद चउरा य पटभ्रुभयं ॥ २८॥ 
एक नव नव सत्तकैकटटिकनवत्रिअष्टचतुपंचेकर्येकषट्‌कम्‌ | 
पेचद्राषटूतिरायुतं हरदहितचतुरष्कं च प्रथमोमयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथै--एकः नव नव सात एक एक दोय नव तीन आठ च्यारि पांच एक तीन एक छह 
अर पंद्रह जायगा छतीस अर हरदहित चतुष्क करिए च्यारिका ग्यारहवां माग इतै अंकनि करि जो 
प्रमाण होई तितने प्रथम अनवस्था कुंडविषे सिखाऊ भर सरसौनिका प्रमाणरूप उभय फल हो 
है । १९९७११२९३८४५१३२१६३६३६२६२३६३६२३६३६२३६२३६२६२६२६२६२६२६ 
५॥२८॥ 
आग दुप्पहृदिसरसवे्दिं अणवच्छा प्रयेदव्वा एेसा पूर्वै सूत्र कहि ताका प्रसंग था प्रसंगका 
का प्रसंग पाई यह सव वर्णेन करि जाका अधिकार धा तिस प्रकतकौं कथन विषै जोदै हैः-- 
पुण्णा सडपणवत्था इदि एग खिव सखागङुडभ्दि । 
ते मज््ञिमसिद्धत्थ मदिए देवो व धित्तृणं ॥ २९॥ 
पणो सकृदनवस्था इव्येकां क्षिप रालकाकुंड | 
तन्मध्यसिद्धाथीन्‌ मत्या देवो वा गृहीत्वा ॥ २९ ॥ 
अ्थ-- सकृत्‌ कटिए एक वार अनवस्था कुंड पर्णं किया भव्या तव एक सरसौं शलाका 
नामा दूसरा कुंड विषै क्षेषौ । बहुरि तिस्र अनवस्था कुंडके मध्यवर्ती जे सर्वं सिद्धां किए सरसौ 
तिनको मति किए बुद्धिका विचार तीह करि ग्रहण करै अथवा देव ग्रहण करे ॥ २९ ॥ 
बहर ग्रहण करि कहा करत भया सो करै हैः-- 
` दीवसमहे दिण्णे एक्क परिसमष्पदे जत्थ । 
तो हिषटिमदीउवही कयगत्तो तेहि भरिदन्वो ॥ ३० ॥ 
दवी पसमुद्रे दत्ते एकेकक्षिन्‌ परिसमाप्यते यत्र | 
ततः अधघस्तनद्रीपोदधिषु कृतगतैस्तैः भर्तव्यः ॥ ३० ॥ | 
अथे- एक एक द्रप विष वा समुद्र विषे एक एक सरसौँ दीजिये यौ करतां जहां द्रप 
वा समुद्र विषै सरसों दीएं समाप्त होड तींह द्रप वा समुद्रस्यो रुगाय पहली जे भये द्वीप वा समुद्र 
जंबूद्रीप पर्यंत तिन सवनिका प्रमाणके समान अर्‌ परोक्त वेध हजार योजनका उंडा रेसा कुंड 
करना । सो कुंड तिन पूर्वोक्त प्रकार गोर सरसोनिकरि भरनां ॥ ३० ॥ 
अगे यह कीया जो दुसरा अनवस्था कुंड ताका क्षत्रफङ ल्यावनैकां उपाय भूत जो गच्छ 
ताकौ कहै है;ः-- 
बिदिये पढमं कुंडं गच्छो तदिए दु पढमबिदियदुरगं | 
शदे सव्व पुव्वगच्छा तर्हिं तर्हिं संरिसवा सञ्क्ना ॥ ३१॥ 
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द्वितीये प्रथमं कुंडं गच्छः तृतीये तु प्रथमद्वितीयद्विकम्‌ | 
इति सवप्रवगच्छाः तेः त: सपपाः साध्याः ॥ ३१ ॥ 

४ कुंड पिष माए हूए सरसौनिका प्रमाण व्यावनैके जयि पहा अनवस्था कुंड 
विषै जेते सरसों मरे गए तीह प्रमाण गचछछ जाननां | बहूरि तीसरा कुंड वितर सरसौनिका प्रमाण 
स्यावनेके अर्थि पहला दूसरा अनवस्था कुंड विषै जेते सरसो भरे गए तीह प्रमाण गछ जाननां । 
ठेसेही चौथा आदि अनवस्था कंडनि विवे सरसौनिका प्रमाण स्यावनैकै अर्थं सव॑ पहल पहल 
प्रथम द्वितीय तृतीयादि अनवस्था कुंडनि विषै जेते जेते सरसौ भरे गए तीह प्रमाण गक जाननां | 
बहुरि तिन गदछनिका प्रमाण करि सररसौका प्रमाण साधनां | तीह तीह गद्छक्षा प्रमाणकं ग्रहि कार 
आगे कहिएगा जो ! रूऊणाहियपद › इत्यादि करण सूत्र तीह करि सूची व्यास्का प्रमाणकों व्याई 
तिनका सुची व्यासषका प्रमाणकं स्याद्‌ तिनका सूची व्यास प्रमाण तिन द्वितीयादि कुंडनिका 
ष्यासका प्रमाण जांनि। ब्रहि पीर ˆ वासो तिगुणो परिही ' इत्यादि पूरं करण सूत्र कहे तिन करि 
तिस तिस कुंड विषं सरसोनिका प्रमाण शिखासहित साधनां । इदां सन्मुख दोऊ तटनि विप 
बीचिका जेता अंतरार ताका नाम सुचीव्यास जाननां ॥ ३१॥ 

गें तिस कीया हूवा दूसरा अनवस्था कुंडकौं भर कहा हो ह सो कर है;-- 
विदिए वारे पुण्णं अणवष्ठिदामिदि सङागङ्ंडग्हि । 
पुणरपि णिक्खिविदव्वा अवरेगा सरिसवाण सखा ।॥ ३२॥ 
द्वितीये वारे प्रणी अनवस्थितमिति रालाकाकुंडे | 
पुनरपि निक्षेप्तव्या अवरैका सर्षपाणां शलाका ॥ २२॥ 


अथ-- दूसरी वार किया जो अनवस्थित कुंड सो तिन सरसौहीनि करि परणं कीया तवर 
शलाका कुंड विषै ओर एक दुसरी सरसो नांखणी ॥ ३२ ॥ 


अगि रेसै कीरं भी कहासो करै है:-- 
एवं सलागभरणे रूवं णिक्खिवदु परडिसखागम्ि । 
रित्तीकदेवि भरिदे अवरेगं पडिसरखागम्हि ॥ ३२ ॥ 
एवं शखछकाभमरणे खूपं निक्षिपतु प्रतिरलाकायाम्‌ । 
रिक्तीङृतेपि मृते अपररकं प्रतिशलाकायाम्‌ ३३ ॥ 
अर्थ-रेसेही बधता बधता व्यासे छिदि हजार योजनके उंडे, अनवस्था कुंड एक एक 
करि भरिए । तब एक एक सरसौ शलाका कुंड विषे नांखते जादैए्‌ । तहां अनवस्था कंडके सरसौ- 
निका ग्रहण करि जिस दीप वा समुद्री सूची्यास्त समान अनव्रस्था कुंड कीया तिस दीप वा 
समुद्रै अगङे द्वीप वा समुद्रनि विषै एक एक सरसों गेरते जरईए जहां समाप्तं दोह तहां तै ल्गाय 
जंबद्रीपपर्थत सर्व द्वीप समुद्रनिकै समान नवीन अनवस्थां कुंड करि भरिए एक ससौ शल्क 
कुंडं विषै गेरिए बहरि पूर्वोक्त प्रकारही कायं करनां । देही कसँ करत पहला अनवस्था कुंड विषै 
जेता सश्सौनिकां प्रमाण कंय थां तितने अनवस्थां कुंड भए शाका कुंड भरे तब एकं सरसीं 
त्रिं° ३ 
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प्रतिराखका कुंड विषं गेरिए । बहुरि तिस शलाका कुंडकों रीता करि पूर्वोक्त प्रकार करि ही वधता 
बधता व्यास्तकौं टीएं अनवस्था कुंड करि करि भरिए तव एक सरसी शलाका कुंड विषै गेरिए । 
देसे करप करते दूसरी बार भी शका कुंड भरं तव एक सरसों ओर प्रतिशलाक" कुंड विपे निक्ष 
पण करनां । देसैही एक एक वार रशाङाकाकुंडकौं रीता करि करि भरिए तब तब एक एक सरसो 
प्रतिराखाकाकंड विध नांखते जाईए ॥ ३३ ॥ 
अगि रेस मरं भी कहा सो कै है;-- 
एवं सावि य पुण्णा एगे णिक पदहासरागम्हि। 
एसावि कमा भरदा चत्तारे भरोत तकारे ॥ ३४॥ 
एवं सापि च पूणो एकं निक्षिप महाराटाकायाम्‌ | 
एषापि ऋमाद्भूता चत्वारि भ्रियते तत्कटे ॥ ३४ ॥ 
अ्थ-रेसैदी ऋमतै पहला अनवस्था कुंड व्रिवे जते सरसौं भरे गए थे तिस प्रमाणका 
वके समान अनवस्था कुंड भं प्रतिरालाका कुंड भी भव्या जाय तव एक सरसों महाशलका नामा 
कुंड विषे नांखिए । बहृरि तिस प्रतिशलाका कुंडकों भरि ताकरि पूर्वोक्त प्रकार अनवस्था कुंडनिके 
भरणे करि तौ शखाका कुंडकों अर शलाका कुंडनिके भरणे करि प्रतिशखाका कुंडकौं एक एक वार्‌ 
भरि एक एक सरसो महाशलाका कुंड विषे गेरते जादरेये । रसै करत जव महादटाका कुंड भी 
भन्या जाय तीह कारु षिषै च्यारयौ ही कुंड भिये है । पहला अनवस्था कुंड विष जेते सरसौं भरे 
गए ये तिस प्रमाणका जु घन तक समान अनवस्था कुंड भए महाङलाका कंडका भरण हो 
है । सो ए सर्वं अनवस्थाकुंड बधता बधता व्यास प्रमाणकं टी है | जतै अनवस्था कुंडके सरसौं 
प्रहरण करि अगे अगले द्वीप वा समुद्र विषै एक एक सरसौ दीए जिस द्वीप वा समुद्र विषते 
सरसों समाप्त होई तिस ही द्वीप वा समुद्रका सूची व्यासके समान नवीन कीया हवा अनवस्था 
कुडका व्यास हो है । यतिं ही याका नाम अनवस्थित कुंड टै । उंडाई सव कुंडनिकी हजार योजन 
हीरके जाननी ॥ ३४ ॥ 
गै इतने भरने करि कटां सो करै दैः-- 
चरिमणवहिदकंड सिद्धत्था जत्तिया पमाणं तं 
अवरपरीतमसंखं रूउणे जेषं संखेजं ॥ ३५ ॥ 
चरमानस्थितक्रंडे सिद्धाथोः यार्वति प्रमाणं तत्‌ । 
अधरपरीतमसंख्यं रूपोने य्येष्ठं सस्येयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अ्थ-- तहां अंतका जो अनवस्थित कुंड तीह विषै जते प्रमाणकों धरं सिद्धार्थाः कहियै 
सिखा सहित सरसौ भरे गए तीह प्रमाण जघन्य परीतासंख्यात जाननां । याभ रूप कटिर्‌ येकं 
घटां उक्कष्ट संख्यात जाननां ॥ ३५ ॥ | 
आगे इसहीकौं धरि असंख्यात अन॑तकी उत्पत्तिको भेदे वा मेदनिके भेद तिनकौं सौ 
गाधानि करि करै हैः-- 
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अवरपारेत्तस्सुवरिं एगादीवडदे हवे मञ्घर । 
अवरपरित्त विरिय तमेव दादृण संगुणिदे ॥ ३६ ॥ 
अवरपरीतस्योपरि एकादिवद्विते भवेन्मध्यम्‌ | 
अवरपरीतं विरख्स्य तदेव दत्वा संगुणिते ॥ ३६ ॥ 
अथ-- जघन्य पररीतासंस्यातकै उपरि एकादि बधापुं॑मध्य परीतासंस्यात होई बहुरि 
जघन्य परीतासंद्यातकों एक एक करि विरटन करि रूप प्रति तिस ही जघन्य परीतासंस्यातकौं 
देह परस्र गुणन करिए । जसे च्यारिकौं विरटन करिए तव च्यारि जायगा एक एक मांडिर । 
१।१।१।१ । बहुरि रूप प्रति च्यारिकीं दीज्यि तव एक एककी जायगा च्यारि च्यारि ख्खिएर 
४।४।४।४ । अव्र इनका परस्पर गुणन करिए तब दोयसै छप्पन होई रेसैही इहां विधान जाननां ॥३६॥ 
सो एसे गुणनकीपं कहा सो कहै हैः-- 
अवरं जुत्तमसंखं आवलिसरिसं तमेव रूडणं । 
परिमिदवरमावटिकिदि दुगषारवरं विरूव जुत्तवरं ॥ ३७ ॥ 
अवरे युक्तमसंखं आवटिसदशं तदेव रूपोनम्‌ | 
परिमितवरं आवचिष्रतिर्दिकवारावरं विरूपं युक्तवरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अ्थ-- प्रवोक्त विधान कीौएं जघन्य युक्तासंस्यात होई यह ही आवटी समान हैँ | जतं 
जघन्य युक्तासंघ्यात समयनिका समूहकोौ भावटी किए है । सोई यह एक घाटि हरवा उ्कृष्ट 
परीतास्ंस्यात जाननां । बहरि आवटी जो जघन्य युक्तासंस्यात ताकी जु कृति कहिए वग कीरे जो 
प्रमाण हह सो जघन्य असंघ्यातासंस्यात है । सोई जो घाटि होइ तो उक्कृष्ठ युक्तासस्यात 
हो हं ॥ ३७ ॥ 





अवरे सलागविरलणदिजे बिदियं तु विरल््ण तर्हि । 
दिज्नं दाञण हदे सकागदो रूवमवाणिज्नं ॥ ३८ ॥ 
अररे शछाकातिरनदेये द्वितीयं तु विरखय्य तप्षिन्‌ । 
देयं दचा हते राखकातः रूपमपनेतव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ-- जघन्य असंख्यातासंस्यातकौं शरखाका विरटन दीयमान रूप करि तीन प्रकार करिए 
तहां दूसरा विर्न राशिकौँ बरिरन करि तीह एक एक व्रिरङ्ति विषै एक एक दीयमान रारिकौौ 
देह परस्पर गुणन करिए टेर करवै शलाका रारि रूप कादि ठीजिये । 
भावा्थ--जघन्य असंस्यातासंख्यातके समान तीन राशि करिए । राटाकाराशि, विरलन- 
राशि, देयराि तहां विरलनरारिकीं एक एक करि जुदा जुदा बखरि दीजिए, बररि तिस एक एक 
जायगा देययाक्षेकौ दे जाईपं तहां तिनि देयराश्चिनिको परस्पर गुणिए। रेस विधान करिकै शलाका 
रारिमेस्यै एक घटाय दीजिए । जैसे च्यारि प्रमाणकं खीएं शलाका विरख्न देय तीन राशि करिए 
तहां विरटन राशिकौं एक एक करि छिखिये। १।१।१।१। बहुरि एक एक प्रति देयशरिकों दीजिए । 
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४।४।४।४ । इनको परस्पर गुणिए्‌ तव दोयसे छप्पन होद्‌ । रेस विधान करि शलाका रारिका 
प्रमाण च्यारि धा तमे एक घटाइ दीजिए । रेसैदही इहां विधान जाननां ॥ ३८ ॥ 
ततथुप्पण्णं विरिय तमेव दाऊण संगुणं कच्चा । | 
अवणय पुणरविं रूवं पुव्वि्टसरागरासीदो ॥ ३९॥ 
तत्रीत्पन्नं विरटय्य तदेव दला संगुणं कृत्वा | 
अपनयेत्‌ पुनरपि रूपं पूरवैतनदालाकारारितः ॥ ३९ ॥ 
अ्थ-- जहां परस्पर गुणन कीरं भया था जनो राहि ताको विर्न करि रूप प्रति सो$ 
देय करि परस्पर गुणन करि पूर्वशलाका रारितै बह्रि एक घटावनां । 
भावाथ प्र परस्पर गुणन कीएुं जो रि भया तीह प्रमाण विरटनराशि वा देयराशि 
करिए । विरटनरारिको एक एक करि वशखेरिए । बहुरि एक एक जायगा एक एक देयरारि दीजिए | 
बहि तिनि देय रारिनिकों परस्पर गुणिए । रेस विधान करि पूर्व जो शटाकाराशि था ताम एक पहर 
घटाया था अव्र एक ओर घटाबनां । जेस प्यं परस्पर गुणन कीएुं दोयसँ छप्पन हूवा तिनको 
विरखन करिए दोयसें छप्पन जायगा एक एक टिचिए्‌ । वहूरि एक एक कौ जायगा दोयसें छप्पन 
होय ताम एक आगे घटाया था अव एक ओर घटावनां | एतै ही इहां विधान जाननां ॥ ३९ ॥ 
| एवं सलागरासि णिष्ापिय तत्थतणमहारासि । 
किचा तिष्पडि विरलणादजादी इणदि पुव्व च ॥ ४० ॥ 
एवे दाटाकाराद निष्ठाप्य तत्रतनमहारारिम्‌ । 
क्रत्वा त्रिःप्रति विरटनदेयादि करोति प्रैव ॥ ४० ॥ 
अ्थ-- याही प्रकार एक एक संगुणन कीएंजोजो प्रमाण होड तीह तीह प्रमाण विर्न 
देय राशि करि पूर्वोक्त प्रकार संगुणन करि करि एक एक रूप पूर्वोक्त शलाका रारि घटावतै घटा- 
वतै शलाकारारिकों निष्टापन करि प्रण करि तहां निपञ्या जो अंत विषै परस्पर गुणन कीर 
महारारि तीह महारारिप्रमाण शटाका विरलन देय राशि करि पूर्वोक्त प्रकार एक एक वार विर- 
ठ्न देय करि परस्पर गुणे एक एक शका रारिमे स्यो घटावतै घटावते दूसरा शखाका राशिका 
निष्ठापन होड समाप्तपनां होद्‌ । तहां अंत विषै जो परस्पर गुणन कीएं प्रमाण दोर्‌ तीह प्रमाण 
शलाका विर्न देय राक्षे करि पूर्वाक्त प्रकार एक एक वार विरढन देय करि परस्पर गुणे एक एक 
शलाका रारिमैस्यौ घटावतै घटावतै तीसरा शटाका रारिका समाप्तपनां होय । रेस शखकात्रयक्रा 
निष्टापनको करे ॥ ५० ॥ 
एवं विदियसरगे तदियसलागे च णिदहिदे तस्थ | 
जं मजज्ञासंखेज्ं तहिमेदे पक्खिवेदव्वा ॥ ४१ ॥ 
एवं दहितीयङखकायां तृतीयङखाकायां च निष्ठितायां तत्र | 
यत्‌ मध्यासंख्यातं तस्मिन्‌ एते प्रकषे्तव्याः ॥ ४१ ॥ 
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थै--या प्रकार दूसरी शलाका बहुरि तीसरी शलाकाकौ निटापनरूप होत संत तहां जो 
मध्य असंख्यातासं ख्यातरूप प्रमाण भया तीह प्रमाण विण अगौ कहिएजुरै राशिते प्रक्षिपण 
करने मिटाने दोडनं ॥ 9१ ॥ 
धम्माधम्मिगिजीवगखागागासप्पदे सपत्तेया | 
तत्ता असंखगुणिदा पदिष्ठिदा छषि रासीओ ॥ ४२ ॥ 
धरमौधर्मेकजीवकलोकाकाराग्रदशप्रव्येकाः । 
ततः असंख्यगुणिता प्रतिष्ठिताः षडपि राशयः ॥ ४२ ॥ 
अथे--घर्मदरव्य अधरमदरव्य एक जीवद्रव्य लोकाकाडा इन च्यार्यौनिका प्रदेशनिका प्रमाण 
वटूरि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पत्ति जीवनिका प्रमाण तिस टोकाकाशके प्रदेदानितै असंस्यात 
गुणां । बहुरि तात भी प्रतिष्टित प्रत्येक वनस्पती जीवनिका प्रमाण असंल्यात खोक गुणां ए छौं 
रा पूर्वोक्त मध्य असंख्यातासंख्यातरूप प्रमाण विषे मिखाई दीजिए ॥ ४२ ॥ 
ते कयतिष्पडिरार्सि बिरलादिं करिय पढमविदियसलं । 
तादियं च परिसमाणिय पृव्वं बा तत्थ दायनव्वा ॥ ४३ ॥ 
तं कृतत्रिःप्रतिराटि विरखादिं कृत्वा प्रथमद्ितीयडाटाम्‌ । 
तृतीयां च परिसमाप्य पर्वं वा तत्र दातव्याः ॥ ४३ ॥ 
अ्थ-तिनकौ मिखणं जो मध्यम असंख्यातासंख्यातदूप प्रमाण भया तीह प्रमाण तिः 
प्रतिरा् किए शलाका आदि तीन राशि करि बहूरि विरखार्दि कृत्वा कहिए विर्न देय करि परस्पर 
गुणे शलाका राशिमे एक एक घटाई प्रथम दाटाका रारिकौ समाप्त करि बहुरि तहां जो प्रमाण होई तीह 
प्रमाण पूरोक्त प्रकार राटाकादि करि द्वितीय रालाका रारिकौं समाप्त करि बहुरि तहां जो प्रमाण 
होइ तीह प्रमाण शटाकादि करि पूर्वोक्त प्रकार तृतीय शका रारिकौं निष्टापन करि तहां जो 
प्रमाण होई तीह विषे ए राशि दैन मिटावने॥ ४२॥ 
कृप्पटिदिवपपच य रसवंधञ्छवसिदा असंखगुणा । 
जोगुष्षस्सविभागप्पडिच्छिदा विदियपक्खेवा ॥ ४४॥ 
कस्पस्थितिवंघम्रत्ययरसबेघाध्यवसिता असंख्यगुणाः । 
योगोक्कृ्टाविभागप्रतिच्छेदाः द्वितीयप्रक्षेपाः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ- उत्सर्विणी अवसर्पिणी मिटिकरि भया जु कल्पकाट ताके समयनिका प्रमाण 
स्यात पस्यमात्र । बहुरि तातै स्थिति बंधाध्यवसायस्थान असंस्यात खेक गुणां, बहूरि तात 
योगका उल्छृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात कोक गुणां ए च्यारि रादि दसरा प्रक्षेप जानने । 
दूसरी बार ९ च्यारि राशि मिखावने | ४४ ॥ 
तं रासि पुव्वं वा तिष्पडि विरखादिकरणमेत्थ किदे । 
अवरपरित्तमणतं रूऊणमसंखसंखवरं ॥ ४५५ ॥ 
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त॑ रारि पूर्वा त्रिःप्रति व्रिरखादिकरणं अत्र ते| 
अवरपरीतमनतं रूपानमसख्यासंए्यवरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथै-- तिन च्यारयौं राशिकौं मिलाएं जो प्रमाण भय ताकौ पूर्वोक्त प्रक त्रिः प्रति कृता 
किये शटाकादिषूप करि बहुरि विर्न आदिका करनां ताकौ करिए अर तीन शटाकानिका 
निष्टापन कर्प । रेस करै जो प्रमाण होई सो जघन्य परीतानंत जानना । सो जो एक घाटि हो 
तो उक्करष्ट असंख्यातासंस्यात जाननां ॥ ५४५५ ॥ 


अवरपरित्तं विरणिय दाङणेदं परोपरं गुणिदे । 
अवरं जुत्तमण॑तं अभव्वसमपेत्थ रूडण ॥ ४६॥ 
अवरपरीतं विरट्यिला दच्या इदं परस्परं गुणित । 
अवरं युक्तमनंतं अभन्यसमं अत्र रूपोने ॥ ४६ ॥ 
अर्थ बहररि जघन्य परीतानंतकौँ एक एक करि विर्न करि रूप प्रति तिसही जघन्य 
प्रीतान॑तकौ देइ तिस रारिकं परस्पर गुणे जी प्रमाण हद्‌ सौ जघन्य गुक्तानंत जाननां । सो यहु 
अभव्य सम है ॥ अमन्य जीवनिका इतनां प्रमाण है | याम एक घटावंतै सतै ॥ ४६ ॥ 
जेटपरित्ताणंतं वग्गे गहिदे जदण्णजुत्तस्स । 
अवरमणंतार्णंतं रूडणे जुत्तणंतवरं ॥ ४७ ॥ 
ञ्येष्टपर्रतानंतं वर्गे गृहीते जघन्ययुक्तस्य | 
अवरं अन॑तान॑तं रूपोने युक्तार्नतवरम्‌ ॥ ७ ॥] 
अ्- उक्कृष्ट परीतानंत होइ । व्रहरि जघन्य युक्तानंतका वर्गं ग्रहण कीएं जघन्य अनंता- 
नैत होड । जघन्य युक्तानंतकं जघन्य युक्तान॑त करि गुणे जघन्य अनंतानंत हो हे । यामे एक घटं 
उत्कृष्ट युक्तानेत हो है ॥ ४७ ॥ 
अवराणंताणतं तिप्पडि रासि करित्त विरखार्दि। 
तिसखागं च समाणिय लद्धेदे पक्खिबेदव्वा ॥ ४८ ॥ 
अवरानंतानंतं त्रिःप्रतिरादिी कृवा विरख्नादि । 
त्रिराटाकं च समाप्य रग्परे एते प्रकेक्तव्याः ॥ ४८ ॥ 
अथ-- बह्रि जघन्य अन॑तानेतरूप रारिकौ पूर्ोक्त प्रकार तरिः प्रतिं छ्ृत्वा कहिए शाटाकादि रूप 
करि बहुरि विरटन आदिक कमत प्रथम शलाका द्वितीय शदक्रा तृतीय रालाकाकों पूर्वोक्त प्रकार 
समाप्त करि इहां जो मध्य अनंतान॑तरूप र्ग्ध प्रमाण भया ताभ ए राशि प्रक्षेपन मिखावने ॥४८॥ 
सिद्धा णिगोदसादियबणप्फदिषोगगरपपा अणंतगुणा । 
काठ अरोगागासं छकेदेणतपक्खेवा ॥ ४९ ॥ 
सिद्धा निगोदसाधिकवनस्पतिपुद्रटप्रमा अनंतगुणाः । 
काठ अलोकाकाश षद्‌ चैते अन॑तप्रक्षेपाः ॥ ४९ ॥ 
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अथ-- सिद्ध राशि जीव राक्षेकै अनंतम भामि प्रमाण । बहुरि तति अनंतगुणां प्रथ्वी 
कायिकादिक च्यार | बहि प्रप्येक वनस्पति वहू त्रसरारि अर तीनि विना संसार रारि प्रमाण 
निगोद जीवनिकु प्रमाणदूप निगोदरारि । बहूरि याते प्रत्यक वनस्पतीका प्रमाण अधिक कीरं वन- 
स्पती राशे । बहृरि जीव रारितै अनंत गुणा पुद्रटराि । बहुरि ताँ अनंतगुणां कालके सम- 
यनिका प्रमाणरूप काटराशि । ततिं अनंतगुणां प्रद प्रमाणरूप अरोकाकारा राशि ए छह राशि 
अनंतरूप प्रक्षेप है । इन छरौनिका प्रमाणक पूर्त प्रमाण विधै मिटाईर्‌ ॥ ४९ ॥ 


तं तिण्णवारवग्गिद संवग्गं करिय तत्थ दायव्वा। 
धम्पाधम्पागुरूरघुगुणापिभागप्पटिच्छेदा ॥ ५० ॥ 
तं त्रिवारवगितसंवगे कृता तत्र द्रातत्याः | 
धमाघमोगुरृटधघुगुणाविभागप्रतिच्छेदाः ॥ ५० ॥ 
अ्थ--गिन छौं रारिकोौं भिटाएं जो रश्चि भया ताकौ तीन वार वर्गित संवर 
खूप करि विरटनादिक व्रिधानतं गुणनादि करि प्रथम द्वितीय तृतीय शटाकाकौं पर्वोक्तं प्रकार 
समाप्त करि तहां जो प्रमाण भया तिस राशि विप धर्द्रन्य अधमद्रव्यका अगुर्‌ र्वुगुणका अविभाग 
प्रतिकेदनिका प्रमाण दनां भिखावनां | ५० ॥ 
ठद्धं तैवार वर्गिगिदसंवग्गं करिय केवटे णाणे | 
अवणिय तं पुण चित्त तमणताणंतसुक्तस्सं ॥ ५१॥ 
ख्भ्धं त्रिवारं वरगितसंवरम कृस्या मेवरङ्ञाने | 
अपनीय त॑ पुनः न्षिपतै तमनंतानतमुःरष्टम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथै मिटापं जो छब्ध रारि भया ताकौ तीन वार वित संवग करि, भावारथ--यटु जो 
र्वोक्त प्रकार षिरट्नादिक विधान अर तीन शद्यकाकौं निष्टापन करि जो प्रमाण दोह ताकौ 
केवलन्ञानका अविभाग प्रत्िदनिका प्रमाणमस्य घटाइ्‌ वहटरि ज्यका स्यं सो प्रमाण केवलज्ञान 
विषे भिलाई दीपं जो राशि केबलन्ञान मात्र होई ताकौ उच्छृ अनंतान॑त जनह । 
भावाथ - पृवोक्त क्रिया करते भी केवर्नान समान प्रमाण न भया तति पूर्वोक्त प्रमाण 
केवलन्ञानमेस्यै घटाई उ्यूका स्यं मिलाय केवलक्ञानवै समान उक्कृष्ट अन॑तानंत कष्या । सै ईकईस 
भेद सं्यामानके जानने ॥ ५१ ॥ 
आग श्र॑तज्ञानादिकका विषयरूप स्थानकं निरूपण करं हैः-- 
जावदियं पचचक्खं जुगवं सुद आंहिकेवलाण हवे । 
तावदियं संखेज्ञमसंखमणंतं कमा जाणें ॥ ५२॥ 
धावत प्रत्यक्षं युगपत्‌ श्रुतावधिकेवखानां भवेत्‌ । 
तावकं संस्येयमसंख्यमन॑तं क्रमात्‌ जानीहि ॥ ५२ ॥ 
धै यावन्मात्र विषय युगपत्‌ प्रत्यक्ष श्रत अवधि केवलक्ञानके होहि तावन्मात्र संख्यात 
ससं स्थात अनंत कमते जानऊ ॥ 


२४ निखोकसार- 





भावाय --श्रुतज्ञानका संख्यात, अवध्रिका असंस्ात, केवल्का अनंत प्रमाणकं लीप युग- 
पत्‌ प्रत्यक्ष प्रति भासनेरूप विषय जाननां ॥ ५२ ॥ 
अग चौदह धारानिके नाम करै है:-- 
धारेत्थ सव्वसमकदिषणपमाउगददरषेकदीर्धिद्‌ । 
तस्स पणाप्णपादी अतं ढणं च सनव्वत्थ ॥ ५३ ॥ 
धाराः अत्र सवसमङृतिघनमातृकेतरद्विङृतिवरदम्‌ । 
तस्य घनाघनमादि अंत स्थानं च स्वैत्र | ५३ ॥ 
अथ धारा रते इस शाघ्नविषै निरूपिए है । सर्वधारा, समधघारा, कृतिषारा, घनधारा; 
कृतिमातृकधारा, घनमातृकधारा, बहर समादिक घारातैं प्रतिपक्षी विषमघारा, अकरतिधारा, अघन- 
धारा, अङृतिमातृकधरारा, अघनमातृकधारा, जाननी । बहुरि द्विरूप वगेधारा, दविरूपघनधाग, द्विरू- 
पघनाघनधारा, एेसै ए चौदह धारा है । इनके आदि अर्‌ अंत अर्‌ स्थान मेददैते सवत्र घ्रारानि- 
विषै कहिए है ॥ ५३ ॥ 
आगे सर्वधाराक्रे खहूपक्र निरूपण कर है:-- 
उत्तेव सन्वधारा पुच्वं एगादिगा दबे जदि । 
सेसा समादिपारा तत्थुप्पण्णेति जाणादि ॥ ५४ ॥ 
उक्तैव सर्वघारा पूर एकादिका भवेत्‌ यदि । 
दोषाः समादिधाराः तत्रोत्पनना इति जानीहि ॥ ५४ ॥ 
अथे-- कही सोई सवै धारा दै । जो प्रयै एकादिक होई तो । 
भावाथ-- संल्यातादिक केवलक्ञान पर्यन्त जे सर्वं संख्याके स्थान ते सव॑ धारामयी है ॥ 
विशेष इतनां तहां दोय्तँ ठगाय कथन कीया था, इहां एक तैँ खगाय एक एक वधता केवलज्ञानपर्थत 
सर्वं धारके ध्थान जानन । इस स्यं धारे स्थान अंक संद््टि करि रेस दै । १,२,२,४,५,६ 
७,८,९,१०,११,१२.,१३.,१४,१५ । केवल्ञानं १६ । इहां अंकसंदष्टि करि केवलक्ञानरूप 
उल्कृष्ट अनंतानेतका प्रमाण सोढह्‌ जाननां । बहि अवरेष समधारां आदि धारा है ते तिस सवे 
धाराही तै उन एसा तू जानि जतै जे सर्वं हस विषै गर्भित है ॥ ५४ ॥ 
आगै समधाराकोौ कटै दैः-- 
बेया दि बिउत्तरिया केवटपन्ंतया समा धारा | 
सब्वत्थ अवरमवरं रूऊणुक्षस्सयुकस्सं ॥ ५५ ॥ 
दयादि द्रवुत्तरिका केवरपैतका समा धारा । 
सवत्र अवरमवरं रूपोनोत्कष्टं उत्कृष्टम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
अर्थ-दौयकौं आदि देकरि दोय दोय वधते रूप केवलज्ञान पर्त स्षमधारा कही है । सवत्र 
संख्यातादि संख्यामानके भेद प्रौ कहे तिनविषै सर्वधारा विषे तिष्ठता टसा जो जघन्य मेद्‌ सो 
तो इहां जघन्य जानना । बहरि स्व॑ धाराकीं प्राप्तः ठेसो एक घाटि उड्रष्ट मेद सो इहां उत्कृष्ट 
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जाननां । जेसैँ संख्यातका जघन्यमेद दोय असंस्यातका अंक संदृ्टि अपेक्षा सोरह सो समस्षख्या- 
रूप है । तात तिनका जघन्य जो सर्वधारा विषै है सोई इस धारा विपे जाननां । बहरि संख्यातका 
उक्कृष्ट अंकसंदष्टि, अपेक्षा पंद्रह असंख्यातका दोयसते पचावन सोए विषम संस्यारूपदरै | सो 
इस धारा विषे बनै नाहीं तात तिन एक घटाएं चोदह वा दोयसै चौवन रै सो इस धारा विषे 
स॑ख्यातादिकका उत्करष्ट जाननां। रेस भावा जाननां । अंकसंदृष्टि करि याके स्थान एसे २,४.,६, 
८, १०३१२११४, केवलज्ञान १६ ॥ ५९ ॥ 
अगं विषम धारा कहिए हैः-- 
एगादि बिरउत्तरिया विसमा रूङणकेवल्वसाणा । 
रूवजुदमघरमवरं वरं वरं होदि सव्वत्थ ॥ ५६ ॥ 
एकादि दयुत्तरा विषमा रूपोनकेवलखवसाना । 
रूपयुतमवरमवरं घरं वरं भवति सवत्र ॥ ५६ ॥ 
अथ--एककौं आदि दैकरि दोय वधतारूप विषम धारा है सो एक घाटि केवलज्ञान पर्त 
जाननां । जातै केवलङ्ञानके अविभाग प्रति्ठेदनिका प्रमाण समसंस्यारूप ह । तामे एक घटां 
विषमधाराका अंत होड । बरह्रि सवै धाराकों प्राप्त भये जो संख्यातादिक भेद तिनका जघन्य भेद्‌ 
विषे एक मिलाएं इहां तिनका जघन्य भद होई । वहूरि तहां जो उक्कृट भेद दै सोई इदां उक्कृष्ट 
भेद होई । जसे संल्यातका जघन्य मेद दोय । असंख्यातका जघन्य भेद अक संदष्ट अवेक्षा 
सोलह । ते ए समधारारूप है सो इस धार। विषै बने नाही । ताते इन विपे एक मिखएं तीन वा 
सत्रह होड सो इस धारा विषे संस्यात अस॑स्यातका जघन्य मेद्‌ जाननां । बरहर उक्कृष्ट भेद अंक- 
संटष्टि अपेक्षा संख्यातका पंद्रह असंख्यातका दोयसें पचावन सो ए विप्रमरूप दहं ।सो इस धारा 
विषे वनै नाही हैँ तातै तहां जो संस्यातादिकका उक्कष्ट मेद॒ कल्या सोई इस धारा विपे संख्याता- 
दिकका उत्कृष्ट भद जाननां । एेसा इहां अथं जाननां । इस विषम धाराके स्थान अक संदृष्टि विषं 
एस दै । १,२,५,७९,१ १,१३, एक घाटि केवलन्ञान १५ ॥ ५६ ॥ 
गौ समधारा विपरमधाराके स्थाननिका प्रमाण बदरि ताके स्यावनेका विधानकं कहै है;-- 
केवरुणाणस्सद्धं णं समविसमधारयाण हवे । 
आदी अंते सुद्धे बह़दिदे इगिजुदे गणा ॥ ५७ ॥ 
केवलक्ञानस्या्धं स्थानं समविपमधारयोभंवेत्‌ । 
आदौ अंते शुद्धे ब्रद्धिहते एकयुते श्थानानि ॥ ५५७ ॥ 
अ्थे-- केवलक्ञानका जु प्रमाण ताका माधा स्थान समधारा अर्‌ विषमधारा विधै जानन्न | 
तहां स्थान स्याबनैका विधानविषै करणसूत्र आदी अंते सुद्धे इत्यादि जाननां । ञदिका स्थान अर 
अंतका स्थान हनकौ शुद्ध करिए जाका अधिक प्रमाण होई ताभ रीन प्रमाणक घटाद्‌ अचरप 
राघिए । बहुरि ब्रद्धि जो स्थान स्थान प्रति जती जती वधती हो ताका भाग दौनिए । जो खन्ध 
होई ता विधे एक मिलाय दीजै यों करतां जो प्रमाण मवि सोह स्थाननिकौं प्रमाण जाननां | सौ 
त्रि 


२६ | त्रिखोकसार- 


१ वक च क | ५ १५, न+ ए, क क ष 5, क छ च, क, न ज 0 4 ४ ५७५०५ = त ति ण त म व द ७ 


इहां अंक संदष्ट अपेक्षा समधाराविधै आदिस्थान दोय अंतस्थान सोह तहां सोह मे दोय घटा 
रहे चोदह याकौँ स्थान स्थान प्रति ब्द्धिका प्रमाण दोयका भाग दीं पाए सात याम एक मिटरएं 
पाए आठ, सो आठ समधाराके स्थान हे । बह्रि विषमधारा वरिष आदि स्थान एकु अंतस्थान प्रह 
आदिक अंतमे घटाएुं अवदरोप चौदह बृद्धि दोयका भाग दीएं सात तामे एक मिखएं आठ स्थान 
जानने । एसै ही जहां समान प्रमाणकं टीएं स्थान स्थान प्रति चय वघती होई तहां स्थानकनिका 
प्रमाण ल्यावनैकौ करणसूत्र जाननां ॥ ५७ ॥ 
आमें कृतिधाराकौ करै है;ः-- 

इगि चादि केवरतं कदी पदं तप्पदं कदी अवरं । 

इगिहीणतप्पदकफदी देष्टिममुक्कस्स सेच्वत्थ ॥ ५८ ॥ 

एकं चलवार्यादिः केवरांता कृतिः पदं तत्पदं कृति; अवरं । 

एकदटीनतत्पदकृतिः अधस्तनमुक्कएं सवत्र ॥ ५८ ॥ 

अथ- एक च्यारि इत्यादि केवलश्ञानपर्यैत क्रतिधारा हो दै । एक जादि एक एक वधता केव- 

ज्ञानका प्रधम वर्गमूर पथैत जे वगेमूर तिनका वग कौएंजो जोरारिदहोद सोसो इस धाराके 
स्थान जानने । सो वगमूटनिका प्रमाण केवर्ञानका प्रधम वर्गमूढ प्रमाण जाननां | तितने ही 
इस धारके स्थान है | बहृरि इस धारा विपे संस्यातकों आदिदै करि संस्याके मेद ॒तिनका जघ- 
न्यभेद तौ वरगैस्यान स्वरूप ही दै । बद्र संस्यातादिकनिका। जो जघन्य मेद ताका वर्ममूल्मै स्यौ 
एक घटाय अवशेष रहै ताका वर्म कीरं जो प्रमाण होद्‌सो इस धारा षिषै तिस संस्या भेदके 
अधस्तनवतीं जो संस्यातादिक तिनिका उक्कष्टपनां जाननां । उदाहरण । जेस अंकसंदृष्टि अपेक्षा 
जघन्य असंस्यातक्षा प्रमाण सोर्ह सो तौ च्यारिका वर्गस्थानरूप है ही । बहुरि सोख्हका बर्ममूढ 
च्यारि तामे एक घटाएं तीन रहे ताका वग कीएं नव भए सो असंस्यातकै नीचै जो पहटै भेद 
संख्यात सो इस धाराविषै संख्यातका उक्छृष्ट नव ही है । यद्यपि दसकौं आदि दै करि प॑द्रह 
परैत संख्यात हीके भेद हैँ तथापि ते मेद इस धारा विँ संभवे नहीं । तात इहां उक्छष्ट नव ही 
कल्या । एेसै ही अन्यत्र भी जाननां । अंकसंदष्िविषै याके स्थान रसे १,४,९, केवलन्ञान १६। 
इहां एकका वग एक सो प्रथम स्थान दोयका वर्गं च्यारि सो दूसरा स्थान तीनका व्मै नव सो 
तीसरा स्थान केवलङ्ञानका वगैमूट अंकसंदष्टि करि च्यारि ताका वर्म सौटह सौ अंतस्थान 
जाननां ॥ ५८ ॥ 


अगे अकृतिधारा कदिए रै:-- 


दुप्पहुदि रूबवल्िदकेवरणाणावसाणमकदीए | 
सेसविही विसमं वा सपदृणं केवरं गणं ॥ ५९ ॥ 
द्विप्रभृति रूपवजितकेवल्ञानावसानमकृतो | 

दोषविधिः विषमा वा ख्पदोनं केव्‌ स्थानम्‌ ॥ ५९ ॥ 


रखोकसामान्यापिकार । २७ 
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अथ--दोयकौं आदि दै करि एक घाटि केवलश्ञानपर्थत अङ्ृतिधारा है । बहुरि या व्रिषै 
अवरोष विधान संख्यातादिकका जघन्य उक्कृष्टपनां सो विषम घारावत्‌ जाननां । जघन्य मेद्‌ वि 
एक मिलाएं इहा जघन्यभेद दोह । उच्छृष्ट भेद्‌ जो है सोई इहां है । जाते इस धाराविषे वरूप 
स्थानकनिका रहितपनां है । बह्रि इस घाराके सवै स्थान केवलज्ञानका प्रथम मूक करि हीन एेसा 
केवलज्ञान प्रमाण जाननां | अंकसंदृष्टि विषै याके स्थान ठेस टै । २,२,५.६.७,८,१०,११,१२, 
१३,१४, एक घाटि केवल १५ । इहां सवं धाराके स्थानकनि विपे कृतिधाराके स्थान दूरि करि 
अवरोष अकृतिधाराके स्थान कटे है ॥ ५९ ॥ 
अग घनधारा किए ह:-- 
इगिअडपहुदिं केवल्दलमू लस्मुषरि चडिदगणजुद्‌ । 
तम्णमेतं विदे गणं आसण्णघणमूलं ॥ ६० ॥ 
एकाएटप्रमृति केवच्दलमूलस्यो परि चटितस्थानयुते । 
तद्धनमतं वंदे स्थानं आसनघनमूलम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ--एक आठ्कौ आदि दै करि १,८,२७ अंत घन स्थान जाये । 
भावाथ--एकका घन एक सो याका प्रथम स्थान दोयका घन आट सो याका दूसरा 
स्थान तीनका घन सताद्रस सो याका तीसरा स्थान एस अनंत घनस्थान जाई करि केवर्ञानका 
आघा प्रमाणदहैसो घनस्थानखूपदही दै । ताका जो घरनमूट ताक उपरि चटितस्थान किए; उपरि 
उपरि प्राप्त भए जो घनमृलके खान तिनकौ संख्या तिस घनमूढ विपै मिटापएं जो प्रमाण हह सो 
इहां आसन घनमू किए ताका घन कीएं जो प्रमाण होह्‌ सोई इस घाराका अंतस्थान जाननां । 
जाते आसन घन तै एक अधिकका भी घन ग्रहं केवखन्ञानतै अधिक प्रमाण होइ नार्‌ सोद 
नाहीं । इस कथनकौं अंकसंदष्टि करि द्विखारए्‌ र । जसे केवलक्ञानका प्रमाण पणद़्ी ६५५३६ 
ताका आधा एसा ३२७६८ । सो यह घनस्थानरूप हैँ । याका वनमूर बतीस । २२। तक 
उपरि धनमूक स्थान पएेसे ३३,२४,२५.,२६,२७,२८,३९.,४० । ए आठ स्थान बत्तीस मै 
मिलाएं चारीस हवा याको इहां आसन्न घनमूल कद्िए । याका घन ६४००० । सोही इस घाराका 
संतस्थान ह । जतै आसन घनमूक ते एक अधिक इकताटीस ४१ । ताका भी घन ग्रहं अडसदि 
हजार नोस इकङईस होय सो केवरक्ञानतै अधिक राशि उपने ततिं आसन घनमूल्का जु घन 
६४००० सोद घनधाराका अंतस्थान है । इसको आसनघन कहिए है । याका घनमूरकौं आसन्न 
घनमूरु कदिए टै । बहुरि इस धारक स्वस्थान केवलन्ञानकै आसन्न घनमूढ प्रमाण जानने ॥६ ०॥ 
आग केवलन्ञानका अद्धंप्रमाण घनधाराखरूप केसे जानिएं, ताका व्यवस्थानकौं पूर्वं आधा 
सूत्र करि दिखावता संता उत्तर आधासूत्र करि अघनधाराकों करैं ह:-- 


समकदिसर विकदीए दिदे धणमेत्थ विसमगे तुरिषए । 
अघणस्स दु सव्वं वा विधणपद्‌ं केवलं गणं ॥ ६१ ॥ 
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समक्रतिदाला द्विकरतो दरति घनः अत्र विषमके तुरिये । 
अघनस्य तु सव॑ वा विघनपदं केवरं स्थानम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ--दिरूप वर्गधारा विधै जिस वर्गस्थानरूप राशिकी वशराछाका सम होड, दोय च्यारि 
इत्यादिरूप होई तिस रारिका आधा प्रमाण घनरूप होई ही होड । दोयका वग तै क्गाय पवेपवेका 
वग करतै जतीवार होर तितनां ही ताकी राशि सोखुह ताकी वगैशलाका दोय सो समरूप रै 
ताका आधा प्रमाण अठ सो दौयका घनहूप है । बहुरि राशि पणद्ट ताकी वगेशरक्रा च्यारि सो 
समरूप दै, ताका आधर प्रमाण व्रत्तीस हजार सातसैँ सडसठि सो वत्ती्तका घनरूप दै । एसे दी 
एक्ट आद्रि विषै मी जानि लटेनां । बह्ूरि इस ही द्विरूप वर्म॑घारा विषै जिस राशिकी विषमरूप 
वरगराखका होई तिस रारिका चौथा भाग घनरारिरूप हो है । जैसे द्विरूप वर्मधाराविषे राशि 
च्यारि ताकी वगशलका एक दहै सो विपमरूप दै । याका चौथा भाग एक सो एकका घनरूप है। 
देसे ही गादाखादिक वि भी जानना | एसे क्या जु न्याय तीह करि केवलक्ञानकी वर्गराटाका 
समरूप ही हे, ताते तीह केवलक्ञानका आधा प्रमाण घनस्थानरूप है रेसा सिद्ध भया । बहर केव- 
लक्ञानकी वर्गराखाका समरूप हैँ रेसा कैसे जानिए? तहां कटिए रै । जो केवलक्ञानकी वर्मदाला- 
कारूप राशि भी द्िरूप वर्गधारा ही विषै उत्पन्न है, द्विरूप व्मघधारा विषै जो रा्षि दहै सो सम- 
रूपही दहै । बहुरि प्रश्न, जो केवलन्ञानकी वर्गीराकका द्विरूप वर्मधारा विधै ही है रेसा कैसे 
जानिए ? तां किए है जो ‹ अवरा खाइयट्द्वी वग्गसखागा तदो सगद्धछिदी ' रेसा सूत्र ममं 
कटहिएगा, तिस सूत्र करि केवलज्ञानकी वराटका द्विरूप वर्गघारा विषै ही कदिएगी । बहुरि अब 
घनधारा किए है । अघनघाराके स्थान आदि प्रक्रिया सवैधारावत्‌ जाननी । इतनां विदोष, विधन 
पदं कटिए जो धनघाराविपै जे जेस्थानदैतेते धारा विषै नादी ह ओर स्वस्थान सर्वं धारावत्‌ 
जानने । बहुरि काकका नेत्रका गोस्क जसे एक ही नेत्र विषै पह, तैसे जे सर्वं धारके स्थान 
हैँ तिन विषै जो स्थान घनरूप है सो मघनरूप नांदी, अघनरूप है सो घनरूप नांदी, तात इस 
धारा के सर्वं स्थान घनस्थानकनिका प्रमाण रहित केवलज्ञान समान रै । भंकसंदृष्टि विषै याके 
स्थान एसे है २,२,४,५,६.७,८९, १ ०,११,१२,१२,१४,१५,१६ ॥ ६१ ॥ 

आगे वगमातृक घाराकौ करै रैः-- 


इह वग्गमाउआए सव्वगधारव्व चरिमरासी दु । 

पमं केवलमूटं तष्ाणं चावि तच्चैव ॥ ६२ ॥ 

इह वग॑मातृकायां सवैकधारा इव चरमरारिस्तु । 

प्रथमं केवरमूटं तत्स्थानं चापि तदेव ॥ ६२ ॥ 

अर्थ-इस वर्गमातृक धारा विषे सर्वधारावत्‌ स्थानादिककी प्रक्रिया जाननी, विरोष 

इतना याका अंत्तस्थान केवलक्ञानका प्रथम मूक जाननां । जात वगके उपजाबनेकौं समर्थं एसे 
संख्या विष इस धारा विषै पार तात याका नाम वगेमात॒क धारा है । सो एकतै सगणाय केव- 
ठज्ञानका प्रथम मूटपर्यत सबनिका वग होड सके है; ताके उपि एक भी चघतीका वग कीजिए 


लोकसामान्यापिकार । २९ 
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तौ केवलज्ञानतै उरंचि प्रमाण होद्‌ सोहै नाहीं, जेसे केवल ज्ञानका प्रमाण सोखह ताका वर्गमूल 
च्यरि तहां पर्य॑त तौ वम ॒होद्‌ अर उपरि पाचका वर्मं करिए तो केवलक्ञान तै अधिक प्रमाण 
होई जाय । ताते, याका अंतस्थान केवलश्ञानका प्रथम मूली क्या । इस धाराके सर्वं स्थानक 
तितरने हीं केवलक्ञानका प्रथम मू प्रमाण ही जाननां | अंक संदृष्टि विषे याके स्थान एसे १,२.२३, 
केवर प्रथमम्‌ 9 ॥ ६२ ॥ 
आमे अवम॑मातृक धाराकों करै हैः-- 
अदी मार आदी केवलमूटं सरूवरमतं तु । 
केवरखुमणेय मज्खं मूलूणं केवरं णं ॥ &२॥ 
अक्रतिमातृकाया आदिः केवल्मूरं स्वरूपम॑तं तु । 
केवलमनेकं मध्यं मूखोनं केवरं स्थानम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ--अकरृतिमातक धाराका प्रथम स्थान केवलन्ञानका प्रथम मूर एक करि सहित 
जाननां । जात केवलज्ञानका प्रथम मूर पर्यत तौ सवं अंक वर्गमूट खूप पाइए है, सबनिका 
वरग होडसके दै । वहूरि जिनका वग कीरं केवलक्ञानतैं अधिक प्रमाण होई जाई तिनका ग्रहण 
इस धारा विषे है, ततिं याका प्रथम स्थान एक अधिक केवटङ्ञानका प्रथम मूढ कट्या । बहुरि अंत 
स्थान याका केवलन्ञान है, मध्यस्थान अनेक प्रकार है । इस धाराके स्वं स्थान केवलक्ञानका 
प्रथममू रहित केवलश्ान प्रमाण जानने । अंकसंटष्टि विषे याके स्थान रेस है, ५,६,७,८९, 
१०,११,१२., १२, १४,१५.१६। इहां केवर ज्ञानका प्रमाण सोखृह ताका प्रथम वगेमूर च्यारि 
ताते एक अधिकतै खगाय स्थान कटे हैँ | ६३ ॥ 
आगे घनमातृक घाराकों करैं हैः-- 
घणमाउगस्स सव्वगधारं वा सव्वपच्छिमा रासी । 
आसण्णर्विदमूरं तमेव ठाणं विजाणादि ॥ ६४ ॥ 
घनमातृकायाः सवैकधारा इव सवेषश्चिमो राशिः । 
आसन्नवदमूलं तदेव स्थानं विजानीहि ॥ ६४ ॥ 
अथ-घनमातृक धाराकी स्थानादिककी प्रक्रिया सवेधारावत्‌ जाननी, इतनां विडेष 
याका स्व पश्चिम राशि कहिए अंतका स्थान सो केवलशज्ञानका आसन घनमूढ प्रमाण ही जानने । 
इहां जिनका घन होई रेस घनमूररूप संख्या वरिरेष ग्रहे हँ सो केवलन्ञानका आसन्न घनमूट 
पर्त तौ सबानिका घन होई सके है अर यात एक अधिकका भी जो घन कीजिए तौ केबर- 
ज्ञानतै अधिक प्रमाण होद्‌ जाय तातै एक आदि केवलक्ञानका आसन्न धनमूटपर्यत याके स्थान 
कहे हैँ । अंक संदृष्टि करि याके स्थान एसः १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३, 
१४११५, १६.१.१८ १९.,२०,२१.२ २,२२.२ ४,२५.२ ६.,२५,२८,२९,२०,२ १, ३२,३३, 
२३५,२५५,२ ६,२३.७१२ ८१२९५४० । इहां केवखज्ञानका प्रमाणपणह्धी, ६५५३६ क्या, ताका 
भासन घन चौसठि हजार ६४०००, ताका प्रथमम्‌ चाखीस ४० सो भंतस्थान जाननां ॥६४॥ 


२३९ तिरोकसार- 


आगे अघनमातृक धारा किए हँ:-- 
ते रूषसहिदमादी केवलमवसाणपघणपाउस्स । 
आसण्णघणपदृणं केवणाणं हवे गणं ॥ ६५ ॥ 
तत्‌ रूपसहितं आदिः केवर्मवसानमघनमातृकायाः । 
आसनवनपदोनं कवस्ञानं भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अ्थ-- इहां जिनका घन कीएं केवल ज्ञानतै अधिक प्रमाण टोद्‌ जाई रसे संख्यात 
विशेषनिका ग्रहण दै । सो घनमातृक धाराका जो अंतका स्थान सो रूपसरहित किए, एक अधिकं 
होद्‌ तो इस अघन मातृकधाराका प्रथम स्थान होई, इहां तै ल्गाय केवर ज्ञानपर्थत सवं स्थान 
इस धारा विषै जानने । याके स्वं स्थान केवलक्ञानका आसन घनमृटरहित केवलज्ञान प्रमाण 
जानने । अंक संदृष्टि विषे याके स्थान एसे ४१,४२,४३, इत्यादि अंतस्थान £= । इहां घनं 
मातृकका अंतस्थान चाटयस, तामे एक अधिक कीं याका आदि स्थान इकताटीस, अंतस्थान केवल 
ज्ञान सो पणष्री प्रमाण । याके सवं स्थान केवलक्ञान पणद्ध प्रमाण. ६५५३६, तामे आसन्न घन 
चौसठि हजारका मृ चाखीस घटाएं वैंसटि हजार च्यारिसै छिनवै ६५४९६ जानने ॥ ६५॥ 
ञे द्िरूप वमधाराकों सात गाथानि करि करै हैः- 
बेरूववग्गधारा चउ सोस बिसदसदियछष्पणं । 
पण्णद्ी वादार एकदं पुव्वपुव्वकदी ।॥ ६६ ॥ 
द्विरूपवग॑धारा चव्वार्‌. पोडर द्विशतसहितपरटूपंचाशत्‌ । 
पण्णद्ट द्राचतवारिंरात्‌ एकाषटी पृरवेपूवक्तिः ॥ ६६ ॥ 
अथै- द्विखूप वर्मधारा कदिए है । दोयका वर्मं तै ट्गाय पूर्वं पूं स्थानकंकी वर्म की 
उत्तर उत्तरस्थान इस धारा विष हो है, तात याका नाम द्विरूप व्मधारा है । तहां याका आदिस्थान 
दोयका वरै च्यारि ४, ताका वगै दूसरा स्थान सोलह १६, ताका वग तीसरा स्थान दोयसै 
सहित छप्पन २५६, ताका वर्गं॑चोथास्थान पणद्वी, पणद्वी कहा ए ‹पण्णद्ध पेचसया छन्तीसा 
पैसटि अर पांचसे छत्तीस इन अकनितै पणी प्रमाण हो है, ६५५२६ याकी संदष्ट रेसी । 
द्रि ताका वग पांचवां स्थान वादार । बादाठ कहा £ ‹ बादाढं चउणरदीछृडउणडउदी बिहत्तरीय 
छरणउदी › बियाटीस्ष, चोराणवे, छिनवै, वहत्तरि, छिनवै इन अंकनि करि बादार्दहयो है। 
४२९.४९.६७२९६ याकी संदष्ट एसी ( ४२ ) । बहुरि याका वग छठा स्थान एकष्टी । एकट्री 
कहां £ ˆ एकट्ं च चय छसत्तय च चय सुण्ण सत्त तियसत्ता । सुण्णं णव पण पचय एक्क छक्तेकगोय 
छक्षं च । एक, आठ, च्यारि, च्यारि, छह, सात, च्यारि, च्यरि, शून्य, सात, तीन, सात, शल्य, 
नव, पच, पेच, एक, छह, एक, छह इन अंकनि करि एक्टी हो रै । १८४४६७४४०७३७० 
९५५१६१६ । याकी संदष्ट एसी ८ १८= ) ॥ ६६ ॥ 
देसंही प्रवं प्रवं स्थानकका वग कीएं उत्तर उत्तर स्थान हो रैः-- 
तो संखगणगमणे वगगसलागद्धङेदपटमपदं । 
अवरपरित्तासंखं आवलि पदरावसखी य हवे ॥ ६७ ॥ 


लोकसामान्याधिकार । २१ 
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ततः संसख्यस्थानगमने व्ग॑शलाकाधच्छेद प्रथमपदम्‌ । 
अवरपरीतासस्यं आविः प्रतरावरी च भवेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
अथ--दूते रवपर्वका बग करत संख्यात स्थान गए जघन्य परीतासंस्यातका वर्गशटाका 

राशि उपै हैँ । दोयका वर्ग तै ख्गायजेती बार वग कीए जो राशि उपने तिस रारिका तितनां 
वर्मराटाका राशिक हो है। जैस सोख्हकी वग शका दोय, जाते दोयका वगे च्यारि अर 
च्यारिका वग सोख्ट, रेस दोय बार वग भए सोरह राशि हो दै, रेसे ही अन्यत्र जांननां ] बहुरि 
ततै संख्यात स्थान गएं जघन्य परीतासंख्यातकी अ्रछेद राक्िरो टै) जिस राशिकां जती 
वार्‌ आघा कीएं एक अवरोप रहै तिस रारिके तितने अर्छेद्‌ जानने । जैसे सोख्हके अद्ध 
छेद च्यारि है । जात एक बार सोखहकै आधा कीएं आठ होड, दृसरी वार च्यारि होई, तीसरी 
बार दोय होई, चौथी वार एक होई, रेसैही अन्यत्र भी जाननां । बहुरि तात पर संख्यात स्थान 
गपु जघन्य परीतासंस्यातका प्रथम मू हो दै | रािका एक बार वगमूल कीजिए सो प्रथम 
मूल कहिए, जेस सोकहका प्रथम मूल च्यारि हो है, एसेही अन्यत्र भी जाननां । बहुरि तिस 
प्रथम मूलका एक बार वग कीपं जघन्य परीतासंस्यात रारि उपजै रै । बहुरि तते पै संख्यात 
स्थान जाह जघन्य जुक्तासंछ्यात प्रमाण अवी उपज है । इहां * उपञ्जदि जो रासी ' इत्यादिकं 
सूत्र आगे करगे तिस करि आवटीकी वगलाकादिकका इस धारा विषै निषेध जाननां | इहां 
संख्यात स्थान जाई करि आवटी उपजन दहै। देसा क्या सो वैसैदहै? तहां कहिए दै । देय 
रारिके उपरि विरख्न रूप करी जो र्षि, ताके जेते अधच्छेद होहि तितने वर्गस्थान जाई करि 
व्रिवक्षित राशि उपज दै | जैसे देयराशि च्यारि ताके उपरि विरटन रारि च्यारिके अद्ध छेद दोह, 
सो दोय बार वर्मस्थान गं विवक्षित दोयसे छप्पन हो रै । जाते च्यारिका वर्गं सोलह सोरहका 
घर्ग दोयसै छप्पन हो ह । सोई च्यरिफा विर्न करि एक एक जायगा च्यारि च्यारि दीप्‌, 
४,४,४.४ परस्पर गुणे दोय से छप्पन हो हैँ । तैसंही यहां देय राशि जघन्य परीतासं्यातके 
अद्रच्छेद संख्यात, सो संख्याते स्थान गं ही विवक्षित राशि आवटी उपजे है | बहूरि तिस 
आवलीका एक बार वगे मरं प्रतरावटी हो ह ॥ ६५७ ॥ 

गमिय असंखं गणं बग्गसरद्च्छिदौ य पहमपदं | 

पटं च स्ूअंगुर पदरं जगसेदिषणमूं ॥ ६८ ॥ 

गत्वा असंस्यं स्थानं वर्गरालर्च्छिदिश्च प्रथमपदम्‌ । 

पल्य च सूच्थंगुं प्रतरं जगच्छणिघनमूलम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अथ--तातैं परं असंस्यात स्थान जाइ अद्धापल्यका वरीशलाका राशि उपै दै, ताते असं- 

एथात स्थान जाइ ताहीका अरद्रच्छेद राशि हो दे, ताते असंख्यात स्थान जाय ताहीका प्रथम मूढ हो है । 
ताका एक नार्‌ ब्ग कीरं अद्धापस्य हो है । बहूरि ताते पर असंस्यात स्थान जाय सुच्य॑गु उपज 
है, जातें विरनरूप राशिका अर्दच्छेद प्रमाण वरस्थान गं विवक्षित राशि होई सो यहां सूच्य॑गु- 
रका प्रमाण विषै देयराशि पस्य है । विरक्न राश्चे पल्यका अरद्धच्छेद ह सो पल्यके अर्धच्छेदके अर्द 


३२ त्निरोकसार- 
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च्छेद असंस्याते हँ । तातैँ पल्यकै उपरि असंख्यात वर्गस्थान भं सूच्य॑गुक होई रेसा क्या है । 
इहां भी उपञ्जद्वि जो रासी इत्यादि सूत्रका अभिप्राय करि विरटनदेयका अनुक्रम करि यह राशि 
भया है । ताति याके वरगशलाका अरदधन्छेद्‌ राशि इस धारा विषै नारीं कदे दै । बुरि तिस सूच्यं 
गुटका एक बार वग भं प्रतरांगुर उपने ह । बहरि ताते असंख्यात स्थान जाई करि जगच्छे- 
भीका घनमूल हो उपजे है । जाका घन कीरं जग्च्छरेणी होद्‌ ठेसी प्रमाण हो है ॥ ६८ ॥ 

तिविह जहण्णाणंतं वग्गसखादरछिदी सगादिपदं । 

जीवो पोग्गल कालो सेदीञआगास तप्पद्रं ॥ ६९ ॥ 

त्रिविधं जघन्यार्नतं वग॑ङलदल्च्छेदाः स्वकादिपदम्‌ । 

जीवः पुद्रटः कारः श्रेण्याकाां तत्प्रतरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथै--तातै असंख्यात स्थान जाद जघन्य परीतानंतका वर्गशलाका राशि उपने दै, तातं 

असंख्यात स्थान जाई ताहीका अरद्च्छेद राशि उपने दै, ततिं असंख्यात स्थान जाई ताहीका प्रथम 
मूरु उपजे है । ताका एक वार वरग भए जघन्य परीतान॑त हो है, तातं असंख्यात स्थान जाद्‌ जघन्य 
युक्तानत उपने है । जाते देय रारिकै उपरि विर्न रारिके अर्द्च्छेद प्रमाण वर्मस्थान भं विव- 
क्षित राश्चि हो ठै, सो इहां देयराशि जघन्यपरीतानेत है ताके उपरि विररन राशि जघन्य परीतानंत 
ताके अद्धच्छेद असंख्यात है, सो इतने ही व्मस्थान भ जघन्य युक्तानंत हो है । इहां भी पूर्वोक्त 
प्रकार वर्गराछाकाटिकका निषेध जाननां । बहुरि तिस जघन्य युक्तानतका एक वार्‌ बगे भं जघन्यं 
अनंतान॑त्त हौ है । बहुरि तातै भनंतस्थान जाई जीवराशि प्रमाणकी वर्मशढाका हो है, तातं अन॑- 
तस्थान जाई ताहीकै अद्रच्छेद हो है, तात अन॑तस्थान जाइ ताहौका प्रथम मूल हो है, ताका एक 
धार वम मए जीवराशिकी प्रमाण उपने है । इस गाथा विै वर्मदाखकादिकनिका उपरुक्षण करि 
कथन है ताते इस जीवराशितै परे पुद्रलादिक जो जो राश्चि किए है तिनका जीवराषि विषै जसं 
क्या तैसे वर्गशलछाकादि जानने । बर्हृरि तिस्र॒ जीवरारिते अनंतस्थान जाह पुद्रर्राशिका प्रमाणं 
उपजे है, ताते अनंतस्थान जाई श्रेणी आकाश निपजै है । सवै भाकारका खवा प्रदेशनिकी पैक्तिका 
जु प्रमाण सो श्रेणी आका कहिए । बहुरि ताका एक बार वर्म मर्‌ प्रतराकाश उपजे है । सष 
साकाराका रवा वा चौडा प्रदेरनिका जु प्रमाण सो प्रतराकारा किए । इहां उचा न टीन्दी ॥६९॥ 

धम्मापम्मागुरुख्षु इगिजी बागुरुलघुस्स हति तदो । 

सुहमणिअपुष्णणाणे अवरे अविभागपडिेदा ॥ ७० ॥ 

धरमीधमागुरुख्घोरेकेजीवागुरुरुघोः भवंति ततः । 

सुक्ष्मनिगौदैपूरणज्ञाने अवरे अविभागप्रतिष्छेदाः ॥ ७० ॥ 

अथं --ंडूरि तात अनंतस्थान जाई धम द्रव्य, अधर्म॑द्रन्यके अगुरुल्धुगुणके अविभाम- 

प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है | जाका विभाग न होड एेसा जु कोई शक्तिका अदा ताकौ अविभान- 
प्रतिच्छेद कहिए है । बहर तातै अन॑तस्थांम जाद सुक्ष्मनिगोद रुन्धि अपर्याप्तक जीवक जो 
जघन्य पर्यायनामा श्रतज्ञान है ताके अविभाग प्रतिष्छेदनिका प्रमाण हों रै ॥ ७० ॥ 


दखीकसापान्याधिकार । ३२ 


अवरा खाइयलद्धी वग्गसखागा तदो सगद्धष्िदी । 
अडसगरप्पणतुरियं तदियं विदियादिमूरं च ॥ ७१ ॥ 
\ अवरा क्षाधिकरून्धिः व॑रासका ततः स्वकार्धच्छिदिः | 
अष्टसप्तषदृप॑चतुरीयं तृतीयं दहितीयादिमूं च ॥ ७१ ॥ 
अथे-- बहुरि ताते अनंत वर्गस्थान जाई तिच गति विषै असंयत सम्यग्दष्टकि क्षायिक 
सम्यक्त्वरूप जो ठच्धि ताके अविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है । बहि तात अन॑त वगेस्थान 
जाई केवलज्ञानकी वगेशटाका हो है, ताते अनंत वरगस्थान जाह ताहीके अद्धच्छेद हो दे, ताति 
अनंतवगैस्थान जाह ताहीके अर्दच्छेद हो हे, तात अनंतस्थान जाई ताहीका अष्टम मूखहोदै। 
ताका एक बार वं भए ताहीका सत्तम मूक हो है, ताका एक बार वर्म भए ताहीका ष्टम मूल 
हो है, ताका एक बार वर्म भरं ताहीका पंचम मूक हो रै, ताक्रा एक वार वरग भं ताहीका चतुर्थ 
मू हो है, ताका एक वार वग भर्‌ं ताहीका तृतीय मूढ हो दै । ताका एक वर्मं भरं ताहीका 
दवितीय मूल हो दे, ताका एक बार वर्म भए ताहीका प्रथम मूक हो है, रारिका वर्गमूकक प्रथम मूल 
कहिए, प्रथम मूके वर्ममूलकौं द्वितीय मू कहिए, दितीयमूखके वर्गमूढकं तृतीयम कहिए, 
तृतीयमूख्के वगैमूलकों चतुर्थं मू कहिए रेसेही प॑चमादि मूढ जानने । जसे एकष्वीका प्रथमम 
नादा, द्वितीयम्‌ पणद्धी, तृतीयम्‌ दोय छप्पन, चतुर्थम्‌ सोख्ह, पेचममूढ च्यारि, षष्टममूल 
दोय रेस ही अन्यत्र जाननां ॥ ७१ ॥ 
सहमादिमूटवग्गे केवत पमाणनेह्टमिणं । 
वरखदहयरद्धिणामं सगवम्गसटखा हषे गणं ॥ ७२ ॥ 
सक्ृदादिमूट्वर्गे केवखमंतं प्रमाणजेष्ठमिदम्‌ । 
वरक्षायिकठन्धिनाम स्वकवगराखा भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथ- तिस केवल ज्ञानक प्रथम वर्गमूलका सकृत्‌ कहिए एक वार वर्ग प्रह केवलक्ञानके 
अविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो हैँ । एताबन्मान्रही द्विरूप वर्गधारा विप अत्यान दो दै॥ 
यह ही उक्ृष्ट प्रमाण है-- यही उक्छृष्ट क्षायिक रुचि नाम है । बहुरि इस द्विरूप वगेधाराके 
सपेस्थान केवर ज्ञानकी षर्मराछाका प्रमाण है ॥ ७२ ॥ 
अगे द्विरूपं बगौधारादिक तीन धारा विषै सर्वत्र विरोष्ररटित वर्मशखाकादिककी प्रापि 
विषे नियम है सो कै हैः- 
उप्पज्नदि जा रासी विरखणदिन्नक्षमेण तस्सेस्थ । 
वग्गसरद्धच्छेदा धारातिदए ण जायंते ॥ ७३॥ 
उत्पद्यते यः रार: विरख्नदेयक्रमेण तस्यात्र | 
वर्गदालार्धच्छेदा धारात्रितये न जाय॑ते ॥ ७३ ॥ 
अ्थ--जिस धारा विषै विररन देयका अनुक्रम करि जो जो रािका वर्गशलका अध 


ष्ठेद्‌ तिसही धारा विषै न होई, अन्य धारा विषे होद्‌, रेसी यह नियमदूप व्याप्ति सो द्िष्प षग 
त्रि ५ 
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धारदिक तीना धारािषै जाननी । अकसंदृष्टि कि उदाहरण, जेते विर्न राशि पल्यकी सहनानी 
साट्ह ताका विरख्न करि एक एकक जायगा देयराशि भी सोलह सोटह माई परस्पर गुणन 
कीए एक्ट प्रमाण होड, सो एक्ट प्रमाण दिरूप वरीघाराविषरै पाए है ताके अर्दच्छद्‌ चौसि 
(६४) अर वगैशलाका छह (६) ते ए दोऊ रारि द्विरूप वम्धारा विषै न पाए है, रेसंही 
अन्यत्र भी जाननां ॥ ७३ ॥ 
आगे तीन घारानि विधै उपरि उपरि राशि विषै अर्च्छेदनिका प्रमाणकौ करै रैः-- 
वगादुवरिमवग्गे दुगुणा दुगुणा हवति अद्धलछिदी । 
धारातय सष्टाणे तिगुणा तिगुणा पर्णे ॥ ७४ ॥ 
वगीदुपरिम्वरगे द्विगुणा द्विगुणा भव॑ति अर्धच्छेदाः | 
घारात्रये स्वस्थाने त्रिगुणाः त्रिगुणाः परस्थाने ॥ ७४ ॥ 
अथ--वरते उपरिके वर्मस्ान विर दूणे दरण अरदच्छेद हौ दै । तीनों भरारा विषै सस्थान 
चिषे तो एसे हे । बहुरि परस्थान विषै तिगुणा तिगुणा अर््धच्छेद दै । एसी यहु नियमरूप व्याप्ति 
सो दिरूप वरधारादिक तीनों धारानि विषे जाननी | सो दिरूप वगधारा विपे अंक संदृटि 
अपनी बुद्धितै जाननी । तथापि उदाहरण किये है, तहां निज धाराहीकी अपेक्षा जहां होद्‌ तहां 
स्वस्थान किए, प्ररधाराकी अपेक्षा जहां हाइ तहां परस्थान कटिए सो द्विरूप वगैधारा विषे 
स्वस्थान अपेक्षा प्रधमस्थान च्यारि ताके अर्दच्छेद्‌ दोय है । ताकै उपि वर्गस्थान सोरह ताके 
अद्धच्छेद च्यारि है, सो दोयतै दृणि भए । वह्ीरे तीसरा स्थान दोयसै छप्पन तक्रे अद्धच्छेद्‌ आढ 
हते च्यितैं दणे भए । ठेसेही नीचे स्थानत उपरिके स्थान विषै स्वस्थान अपेक्षा दुणे दृणे 
अद्धच्छेद जानने । बहुरि परस्थान अपेक्षा द्विरूप व्गधाराका प्रथम स्थान च्यारि ताके अद्धच्छेद 
दोय हे । बहुरि द्विखूप घनधारा विषे दूसरा स्थान चोसठि ताके अर्च्छेद छह है, ते दोयतै 
तिगुणे भए । बह्रि दिरूप वगधारा विषै द्वितीयस्थान सोर्ह ताके अर्दच्छेद्‌ च्यारि है अर द्विरूप 
धनधारा विषै तकै उपरि तृतीय स्थान च्यारि हजार चछिनवै ताके अरद्च्छरेद बारह है ते च्यारितै 
तिगुणें मए । रेसेही नीचलठे स्थानत टर्परि स्थान विषे परस्थान अपेक्षा तिगुणे तिगुणे 
अद्धच्छेद जानने ॥ ७४ ॥ 
अगिं वर्गदराटाकादिकनिका आधिक्यादिककै संभवनका विधान कहै ट:-- 
वग्गसला रूवहिथा सपदे पर सम सवगगसटमेत्तं । 
दुगमाहदमद्धछ्दी तम्मेत्तदगे गुणे रासी ॥ ७५ ॥ 
वगेशखा रूपाधिका: स्वपदे परस्मिन्‌ समाः स्ववगशटामत्राम्‌ । 
दविकमाहतमधच्छेदाः तन्मात्रदिके गुण राशि; ॥ ७५ ॥ 
अथै- वर्गं टशखकादहै सो स्वस्थान विषै एक अधिक होई बहि परस्थान विषै अपने 
समान होड । इहां उदाहरण स्वस्थान भेक्षा, जैसे च्यारिकी वर्मषखाका एक) ताके उपरि सोरु 
करी दोय, ताके उपरि दोयसै छष्पनकी तीन, रेसे एक एक स्थान प्रति एक एक भधिक वर्म- 
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द्राखाका जाननी, बर्हि परस्थान विषै जसे द्विरूपं व्मधारा विषे प्रथम स्थानकी एकं वर्गदाखाका 
है तैसेंही दविरूप धनधाराका प्रथम स्थान आठ ताकी एक वर्ग॑डाटाका है । बहुरि जैसे द्विरूप 
व्गधाराविषे द्वितीय स्थान सोष्टकी दोय वराका हं तेसेहमी द्विरूप घनधारा विषै द्वितीय 
ष्थान चौसहि ताकी दोय वशटाका ह । एस परस्थान अपेक्षा स्वसमान व्गदरासाका जाननी | 
बहर अपनी व्गरायाका जेता प्रमाण तितनां दूवा मांडि परस्पर गुणै अरद्च्छेद होहि । जैस 
दोयततै छप्पनकी वराटका तीन सो तीन जायगा दवा मांडि २।२।२ परस्पर गुणे आर होट 
सोई दोयसै खष्पनके आठ अर्दच्छेद टै । एेसे अन्यत्र भी जननां । सो यह नियम द्विरूप वर्ग- 
धारादही विकँ तौ पार दहै । बह्रि द्विरूप घनधारां अर द्िरूप घनाघनधाराविषे नियम एेसा 
नाहीं ह | बहि रारिके जेते अद्धच्छेद होहि तितनें दत्रे मांडि परस्पर गुणे राशि होदहै। जैसे 
दोयसै छष्पनके अरदच्छेद आठ सो आठ जायगा दोयका अंक माडि ( २,२.,२,२,२,२,२,२, ) 
परस्पर गुणे दोयसै छप्पन हो रै । एसेही अन्यत्र जाननां, सो यहु नियम तीनों धारा विप 
जाननां ॥ ७५ ॥ 


आगे वर्गशलका अर अद्ध॑च्छेद इनका स्वरूप कटै है:- 


वग्गिदवारा वग्गसटरागा रासिस्स अद्धख्दस्स । 
अद्धिदवारा वा खदु दखवारा दाति अद्धलि्दी ॥ ५६ ॥ 
वर्गितवारा वगैशलाका रारोः अद्धच्छेदस्य । 

अधितवारा वा खलु दट्वारा भवंति अघच्छेदाः ॥ ७६ ॥ 


अथे राशिका जो व्गितवार कहिए दोयका वर्गतै ट्गाय रवं प्रका जेतीवार वर्मं कीं 
ओ राशि ताका तितनां वगशलाका राशि जाननां | जेस च्यारिकी वर्गशलाका एक जात एका 
वार वग कीं च्यारिदो दै । पण़्ीकौ च्यारि जातं दोयका वगं च्यारि, ताका वमे सोर्ह, ताका 
वग दोयसै छप्पन, ताका वर्गे पणद्टी । देसे च्याखिार वग भए पण्ड्वी दोह । एसे ही जाननी | 
यहु नियम तीनों धारा विषै है| व्रिरोष इतनां द्विरूप घनधारा विपे दौयका घनत द्गाय अर 
विरूप धनाघनधारा विषै दोयका घनत खगाय पर्वं परवंका वर्मं॑जेतीवार कारं राशे होई तितनी 
ताकी व्गशखाक्रा जाननी । अथवा रारिके जेते अद्धच्छेद होहि तिन अद्धच्छेदनिके जेते अर््धच्छेद्‌ 
होहि तितनी तिस राशिकी बर्गशटाका जाननी । जैसे दोयसै छप्पनके अद्धच्छेद भाठ, आष्के 
अद्रच्छेद तीन सो दोय छप्पनकी तीनही वगेशटाका जाननी । सौ यहु नियम द्विरूप वरगघारा 
विपे हीह) बहरी रारिका दल्वार किए जितनी वार रािको आधा आधा करते एक राहिजाय 
तितनां तिस राशिका अर्च्छेद जानना । जेस दोयसै छमप्पनका आधा, एकसौ अठाईस, ताका 
आधा चौसटि, ताका आधा बत्तीस, ताका आधा सोरह, ताका आघा आठ, ताका आधा च्यार, 
ताका आघा दोय, ताका आधा एक । दैसे आठ वार आधा आधा भया। तातै दोयसैँ छृप्पनके 
आठ अरदच्छेद है । रेसेदही अन्यत्र भी जाननां , सो यह नियम तीनों धारा विषै दै ॥ ७६॥ 
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आनौ छह गाथानि करि दिरूप घनधारा कौ कहे हैः- 


बेरूवर्बिदधारा अड चरउसष्टी चित्तु संखपदे । 

आवखिघनमावणिया कदिर्धिदं चावि जायेज्ञ ॥७७॥ 

द्िरूपवंदधारा अष्ट चतुःषष्टिः चित्वा संख्यपदानि । 

आव्रख्विन वस्या; कृतित्रैदं चापि जायेत ॥ ७७ ॥ 

अथे--द्िरूप वर्गधारा विषजो जो राशि वर्गरूप है तिनि रारिनिका जु घनरूप राशि 

तिनकी जो धारा सो द्विहूप घनधारा है । सो याका प्रथम स्थान आठ है, जतं दोयका घन आठ 
है । बहर याका वरी ॒द्वितीयस्थान चौसठि जात च्यारिका घन चौसटिही है । बहुरियाका वरी 
तृतियस्थान च्यारि हजार छिन, जात सोक्हका घन च्यारिहजार शिनवे हो है । पसं ही प्रवं प्रवं 
स्थानरूप राशिका वग करतै उत्तर उत्तर स्थान होड, संख्यात स्थान जाई जघन्य परीतासंस्यातका 
घन हो है | बहुरि देयराशिकै उपरि विरलन रारिका अद्धच्छेद प्रमाण वर्गस्थान गरं यहु राशि हो 
है, सो जघन्य पर्ातासंख्यातके अर्द॑च्छेद संख्यात ही है । तात जघन्य परीतासंस्यातका घनत 
संख्यात जाइ आवटीका घन उपने है । ताका एक वार वम भपं भावटीका वर्ग॑का घन हो है ॥५७७॥ 

पट्ट घणं िदंगुखजगसेदीखोयपदरजीवघणं । 

तत्तो पढमं मूं सनव्वागासं च जाणेज्ो ॥ ७८ ॥ 

पल्यघनं वृदां गुख्जगच्छरेणीखोकप्रतरजीवघनम्‌ । 

ततः प्रथमं मूठं सवीकारां च जानीहि ॥ ७८ ॥ 

अथै-- ततिं असंख्यात स्थान जाई पल्यकी वर्गशलाकाका घन हो टै, तात असंख्यात 

स्थान जाइ पस्यका अद्ध॑च्छेद रारिका घन हो है, ताते असंस्यात्न स्थान जाई पस्यका प्रथममूलका 
घन हो रै । ताका एकवार वम भए पस्यका घन हो है । बहुरि तात असंख्यात स्थान जाई धनां गु 
हो ह । इहां “ उपदि जो रासी › इत्यादिक सूत्र करि घनांगुट्की वगे शलाकादिकका अभाव 
इस धारा विषै जाननां । बरे ताते असंख्यात स्थान जाई जगच्छरेणी उपज है । इहां भी उपनदि 
जो रासी इत्यादिक सूत्रके अभिप्राय करि जगच्छरेणीकी वगेराखाकादिकका अभाव इतस्त धारा विषै 
जाननां । बहि ताका एकवार वग कीं जगत्परतर उपने है, तात अन॑तस्थान जाई जीवरारिकी 
वगैदाखकाका घन हो है, तति अनंतस्थान जाई जीवराशिका अद्धच्छेद रारिका घनहो है, तात 
असंख्यात स्थान जाई जीवराशिका प्रथममूख्का घन हो हे, ताका एकवार वर्म भं जीवरारिका 
घन दो हँ । बहुरि उपज्नदि जो रासी इत्यादिक सूत्रका अभिप्राय करि स्वं आकाराकी वर्गशखका- 
दिकनिका तौ अभाव है, तातै जीवरारितै अन॑तस्थान जाह स्वीकाडाका प्रथम मू हो हैँ । ताका 
वम भएं सवैआकारा हो है । वा, चोडा, ऊँचा रसा सवै घनरूप आकाशके प्रदेरानिका 
प्रमाण दहो रै ॥ ७८ ॥ 

संखमसखमणंतं बग्गह्मणं कमेण ग॑तूण। 

संखासंखार्णताणुप्पत्ती होदि सब्वत्य ॥ ७९ ॥ 


लोकसापान्याधिकार । ३७ 
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संख्यमक्षख्यमनतं वगस्थानं क्रमेण गत्वा | 
संस्यासंख्यानतानामुत्पत्तिः भवति सवत्र | ७९ ॥ 
थे--जघन्य असंस्यातासंस्यातरूप राशि पर्थत तौ संख्यात वर्मस्थान जाई कीरे, बरहरि 
तात उपीरे जघन्य अनंतान॑तशूप राशि पर्त असंख्यात वर्मं स्थान जाय करि, बह्रि तात उपरि 
केवलज्ञान परथैत अनंतवगस्थान जाई करि यथासंख्य ऋमतै संख्यात वा असंख्यात वा अन॑तानंत 
खूप राशि उपने है सधैत्र तीनों धारा विषै जाननां । मावार्थ-संख्यातरूप रारिकी उत्पत्ति विषै 
परवेस्थानते संख्यात वमैस्थान जाद्‌ करि रारिकी उत्पत्ति कहिए । बहुरि एेसे ही असंख्यात वा 
अनंतरूप राशिकी उत्पत्ति विष प्रवस्थानते मसं स्यात वा अनैत वर्गस्थान जाद्‌ करि उपजनां कटिए्‌। 
परन्तु इतना विरष है, जो देय राितै उपरि विरल्न रारिका अद्धच्छेद मात्र वगस्थान गद्‌ राशि 
हो है, ताते जघन्य असंस्यातासं स्यात पर्यैत असंख्यातरूप राक्षे विपे भी संघ्यात वमैस्थान जाइ 
करि ही राशिका उपजनां किए वा जघन्य अन॑तान॑त पर्त अनंतरूप रारि विषे भी असंख्यात 
वगेस्थान जाई करि ही राशिका उपजनां कहिए ॥ ७९ ॥ 
जस्युदसे जायदि जो जो रासी बिरूवधाराए । 
घणरूषे तदेसे उप्पनदि तस्स तस्स घणा ॥ ८० ॥ 
यत्रोदेरो जायते यो यो राशेः द्िरूपधारायां । 
घनरूपे तदेरो उत्पद्यते तस्य तस्य घनः ॥ ८० ॥ 
अथे- जिस उदेदा विषे, द्विरूप वरधारा विषै जो जो वैरूप रारि होई तिस उदेरा 
विपे, द्विरूपं घनधारा विषै तिस स राक्षैका घन उपज दै | जैसे रूप वमधारा विषै दोयका 
वगे च्यारि थे इहां दोयका घन आठ है, तहां च्यारिका वरग सोलह थे इहां ताका घन चौसठ 
जाननां । रेस जो जो राशि द्विरूप वगघारा विषे कही हे तिनका इहां सवका घन जाननां ॥८०॥ 
एवमणंतं ठाणं णिरंतर्‌ गापिय कवलस्सेव । 
विदियपदर्बिदमंतं विदियादिममूलगुणिदसमं ॥ ८१ ॥ 
एवमनंतं स्थानं निरंतरं गला केवर्स्यैव । 
दवितीयपदवुदम॑तो दवितीयादिममूटगुणितसमः ॥ ८१ ॥ 
अर्थ- रेस सर्वाकारकै उपरि अनंत वरगस्थान निरंतर जाई केवल ज्ञानका द्वितीय मूलका 
घन हो दै । सोई इस द्विरूप घनधाराका अंत स्थान दहै, सो कितनां है £ द्वितीय मूल अर प्रथम 
मूक कौं परस्पर गुणे जो प्रमाण हौड तीह समान है । जसे पणष्टीका प्रथम मूढ दोयसे छप्पन, 
द्वितीय मू सोह, इनको परस्पर गुणे च्यारि हजार छिनवे होई सोई पणद्टीका द्वितीय मू सोह 
ताका घन मी च्यारि हजार छिनवे दही होई एसे ही इहां जाननां ॥ ८१ ॥ 
यह्‌ ही अंत स्थान कैसे दै सो कहे ैः- 
चरिमस्स दुचरिमस्स य णेव षणं केवटन्वदिक्षमदा 
तम्हा विरूवद्णा सगवम्गसला हवं गण ॥ ८२ ॥ 


३८ निखोकसार- 


चरमस्य द्विचरमस्य च नैव घनः केवर्व्यतिक्रमतः | 
तस्मात्‌ द्विरूपहीना स्वकवर्गशला मवेत्‌ स्थानम्‌. ॥८२॥ 
अध~ द्विरूप वरगधाराका चरम राशि केवटक्ञान अर द्विचरम राहि कैत्रर ज्ञानका 
प्रथम मूल, तिनके घनका इहां प्रण नाही हँ । काहि तै, जो इनके घनकां प्रहण काशि तौ केवल ज्ञानतै 
अधिकं प्रमाण होड जाई । बहर हस द्विरूप घनधारकि सर्वं स्थान दोय घाटि केवट ज्ञानकी वगे- 
दरालाका प्रमाण जानने | इदां अंक सदि भी जाननी । जैसे केवर ज्ञानका प्रमाण पणद्भी ताका 
घन वा ताके प्रथम मूढ दोयसैँ छप्पनका घन करिए तौ पणष्टीतै अधिक प्रमाण होड जाइ ताति न 
ग्रहण करनां ॥ ८२ ॥ 
अगौ अब द्विरूप घनधाराकौं भाठ गाथानि करि कदे हैः- 
तं जाण विरूवगयं प्णाघणं अहविद्‌तन्वग्गं । 
खोगो गुणगारसला वग्गसरद्धच्छिदादिपदं ॥ ८२ ॥ 
तं जानीहि द्विरूपगतं घनाघन अष्वृदतद्रगम्‌ । 
लोको गुणकारदङटा वर्गरालाधच्छेदादिपदम्‌ | ८३ ॥ 
तेरक्षाटयजीवा वग्गसरागत्तयं च कायणिदी । 
वगगसखादित्तिद यं ओहि णिबद्धं वरं चेतत ।॥ ८४ ॥ 
तेजस्कायिकजीवा वगशलखाकात्रयं च कायस्थितिः । 
वर्मदाखादित्रितयं अवधिनिबद्धं वरं क्षत्रम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ- द्रिरूप वर्गधारा परै जो जो रारि व रूप दै ताका घनाघन इस द्विरूप घना- 
घन धारा विषै है । घनका जु घन ताको घनाघन कटिए्‌ । कैसे सो कर हँ । याका प्रथम स्थान 
आठका घन जो पचसे वरारह सो जाननां, जतै दोयका घनाघन तनां हो दह । व्रि ताका बे 
दोय लख बासहिहजार एक सौ चवाटीस ( २६२ १४४ ) सो याका दूसरास्यान जाननां जति 
व्यारिका घनाघन इतनां हो रै । रेसेही परव प्रवं स्यानकका वग कौएं उत्तर उत्तरस्थान होर सो 
इस क्रमत असंख्यात स्थान जाद्‌ ठोकाकाराके प्रदेशानिका प्रमाणरूप खोक उपजे है । याकी 
वरमदालाकादिक इस धारा विषै नाहीं र तातते न कहे । बर्हि ताते असंख्यात स्थान जाई तेज- 
स्कायिक जीवरारिकी संख्याका व्यावनैफे अर्थि छोकका परस्पर जेर्तावार गुणन होई तीह प्रमाण 
रूप गुणकारशाका उपने है । त्त असंख्यात स्यान जाइ तेजस्क)यिक जीवरारिकं वर्गदाराका 
हो है, ततिं असंख्यात स्थान जाई ताहीका अदधच्छेद हौ हे, ताते असंख्यात स्थान जाई ताह।का 
प्रथममूल हो है । ताको एकवार वर्मरूप कए तेजस्कायिक जीवरािकी संख्या उपे हे । इहां 
तजस्कायिक जीवराशिका गुणकार शलाकादिकनिकै वर्गशलाकादिकनितै संख्या अस्प है ताकी 
व्यवस्थिति दिखाचमै पूर्वक प्रमाण ल्याईएु रै । जगच्छेणिका घनप्रमाण जो खोकका प्रदेशनिका 
राशि ताकौ शलका विरकन देयरूप॒तीनप्रकार करि स्थापिए, तहां लेकप्रमाण विरटन राशिकों 
तो एक एक रूप करि जुदा जुदा वखेरिये । बह़ीरे एक एक प्रति छोकप्रमाण देयरादि दे 
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जाइए । बहि रेसे ए भए छोकप्रमाण लोक तिनकौं परस्पर गुणिए्‌ । रेत कि जो बह लोक- 
प्रमाण रशखाकारारि धा ताभ॑॑एक घटाइए, रेस परस्पर गुणत जो महाराशि भया ताकौ गुणकार 
राका तो एक भई जपे एकवार परस्पर गुणन भया दै । बहर वर्गराटाका पल्यकै असंख्यात 
भाग प्रमाण मह । जतै देयरारिकी वर्गशटाका, अर विरलन रारिके अर्धच्छेद इन दोऊनिकों 
मिलाएं वगैरखाकाका प्रमाण होदै। इहां अंकसंटष्टि किए है । टोककी सहनानी च्यारि 9, 
ताकौ राटाका विरटन देयूप स्थापिए्‌ (श. ४, वि. ४, दे. ¢ ) तहां विरट्न राशिकौं विर- 
ट्प १,१,१,१ रूप प्रति देयराशिकों दीजिए, ४,४,४,४ पररपर गुणे दोयसैँ छष्पन भए, तहां 
एकवार गुणन भयां ताप गुणकारशटाका एक । बहर देययाक्चे च्यारिकी वर्मदायका एक, 
विरटन राशि च्यारिके अद्धच्छेद दोय मिलि करि दोयसै दप्पनक्य तीन वर्मरालाका भई । बररि 
देयराशिका अद्धच्छेद दोय तिनि करे विरटनराशि च्यारिकों गुणे दोयसै छप्पनके आट अद्धच्छेद्‌ भए, 
एसे जानन। । बहुरि जेसं अंकसंदृष्टि विषे दोयसै छप्पन भए तसे परस्पर गुणे जो स्हारारि 
भया ताके विरटन राशि अर देय राशि रूप स्थापरिए । तहां विरटन राशिका विरटन करि अर रूप 
प्रति देय रादिकं देह परस्पर गुणि जो टोकप्रमाण शलाका राशि था तम एक ओर घटारईए, 
तहां पस्स्पर गुणे जो महायाकचे भया ताकी गुणकार शलाका दोय जात दृसरी वार गुणन भया । 
बहुरि वर्गं शलाका भर अद्च्छेदतै आराप करि असंख्यात लोक प्रमाण है तथापि वर्मशटाका- 
नित अद्धच्छेद असंस्यात खोक गुणे है । बह्ृरि इस ही कमत परस्पर गुणनतै जो जो महाराशि 
होई तीह प्रमाण विरल्नराश्चै. देय रारि स्थापि बिरल्न राका विर्न करि रूप प्रति देय 
रारिकौ देद्‌ परस्पर गुणन करि एक एक शटखका ररि घटावतै घटावतै जहां खोक प्रमाण 
रालका राशि समाप्त भए तहां परस्पर गुणन तै जो महारारि भया ताकी गुणकार शखका तौ 
लछोकप्रमाण हो दहै । जतै टोकप्रमाण बार गुणकार भया । बहुरि वर्मरालसका अर अद्ध॑च्छेदतें 
प्र्वक्त प्रकार हीन अधिक हैँ तथापि भालपतै असंल्यात लोक प्रमाण कटिए्‌ । एस पहिटी बार 
स्थापन कीया जो शाका राशि ताका निष्टापन जो समाप्तपनां सा भया । बहर तहां परस्पर गुणे 
जो महाराकषि भयां ताको शलाका, विर्न, देय रूप तीन प्रकार स्थापिर्‌ | बरटुरि जस प्रथं 
राखकाका निष्ठापन कीधा, तेसेहौ अनुक्रमतै दूसरी बार स्थापन करी जु यह शलाका ताका 
निष्ठापन करनं । बहुरि तहां परस्पर गुणन त जो महाराशि होड तीह प्रमाण शलाका, त्रिर्न, 
देय राशि स्थापि पूर्वोक्त प्रकार करिदही तीसरी बार स्थापन करी जु यह शलाका राशि ताका 
निष्ठापन करनां । बहुरि तहां परस्पर गुणे जो महाराशि भया तीह प्रमाण शका, विरढन, दैय 
रारि स्थापि, पूर्वोक्त प्रकार करि जो चोथी वार इहां शलाका रारिका प्रमाण था ताम प्र तीन 
दाखाकाका प्रमाण घटाई अवशेष शटाकाका प्॑माणको सामान्यपने आधी दाखाका कटी ताका 
निष्ठापन करनां । रसं सादा तीन वार शलाका निष्ठापन भएं अध्चिकायिक जीवनिका प्रमाण हौ 
है| रेस विगतनों तेजस्कायिक जीव राशिका गुणकार राटाकादिकके वर्मदाछाकादिक नै अस्प 
सस्या दिखावने पूर्वक प्रमाण वणेन कीया । बहुरि तीह तेजस्कायिक जीव रारितै असं स्यात स्थान 


४० त्रिरोकसार- 


[क 0 0 


जाइ कायस्थितिकी वर्मदाखाका हो दै तातै असंख्यात स्थान जाई ताहकिं अरद्रच्छेद हो है, ताति 
असंख्यात स्थान जाइ ताहीका प्रथम मूर हो दहै, ताका एक वार्‌ वग मएं काथष्थितिका प्रमाण 
होरैँ। सो कहा १ अन्यकायतै आय करि भभिकायिकवितै कोई जीव उपन्या, सो उक्कृष्टपनै 
यावत्‌ काल अग्निकायिकपणां छोडि अन्य काय विषै न उपज तहांही अवस्थित रहै, अध्चिकायहीके 
पयीय ध्य करे, तिसकारके समयनिका प्रमाण सो इहां कारस्थितिका प्रभाण जाननां । बर्ुरि 
ताते असंख्यात स्थान जाई अवधिक्षेत्रकी बरगशखाका हो है, तात अप्तंख्यात स्थान जाई ताहीके 
अर्च्छेद हो रै, तात असंख्यात स्थान जाई तादीका प्रथम मूट हो है, ताकौ एक वार वर्मरूप कीरं 
सर्वावधिका विषयभूत उक्कृष्ट क्षत्रके प्रदेशनिका प्रमाण हो है. यद्यपि अवधि रूपीहीकों जाने अर्‌ 
रूपी पदार्थं टोक विवै ही है। तथापि शक्ति अवेक्षा असंख्यात खोक प्रमाण क्षत्र कट्या है ॥ ८३।८४ ॥ 
वग्गसलागत्तिदयं तत्तो रिदिबेधपञ्चयदहमणा । 
वग्गसकादीरसवधञ्छ्रवसाणाण ठाणाणि ॥ ८५ ॥ 
वगदराखाकात्रितयं ततः स्थितिवधप्रत्ययस्थानानि । 
वग॑दाखादिरसबरंधाध्यवसानां स्थानानि ॥ ८५ ॥ 
अथ--ततिं ससंल्यात स्थान जाई ताके अ्च्छेद दो है, ताते असंख्यात स्थान जाई 
ताहीका प्रथम मूल हो है, ताका एकवार वम कौं ज्ञानावरणोदिकर्मनिका स्थितिवेधकौं कारणभूत 
जे कपाय परिणाम तिनके स्थानकनिका प्रमाण हो है । बीरे तात असंख्यात स्थान जाई अनुभाग- 
वैधाध्यवसाय स्थानकी वग शाका हौ है, ताते असतंस्यात स्थान जाई तरहक अर््रच्छे हो है, तात 
असंख्यात स्थान जाई तहाके अद्धच्छेद हो हे, ततिं असंख्यात स्थान जाई ताहीका प्रथम मूल हो 
है, ताकौ एक वार वग कौपं ज्ञानावणादि कर्मनिका तीरादि राक्तिकौ रीर रसवध जो अनुभागवध 
ताको कारण भूत कषाय परिणामनिके स्थानकनिका प्रमाण हो है ॥ ८५ ॥ 
वग्गसलागप्पहुदी णिगोादजीवाण कायवरसंखा । 
वग्गसरखागादितयं णिगोदक्ायदिदी होदि ॥ ८६ ॥ 
वगेराटाकाप्रमृति निगोदजीवानां कायवरसंख्या । 
वर्ग॑रालाकादित्रयं निगोदकायध्थितिर्भवति ॥ ८६ ॥ 
अथै-- ताते असंख्यात स्थान जाह निगोद शरीर संस्याकी वग शाटका हो है, ततिं असंख्यात 
स्थान जाइ ताहीके अर्धच्छेद हो हैँ तात असंख्यात स्थान जाई ताहीका प्रथम मूख हो है, ताकौ एक वार 
वर्ग रूप किए निगोद्‌ जीवनिके सवं शारीर तिनकी उक्कृष्ट संख्या हो है, । नियत जे अन॑त संख्याकं 
धरे जीव तिनकौं गां कहिए क्षेत्र ताहि ददाति किए देव सो निगोद कम किए तीह संयुक्त जे 
जीव ते निमोद्‌ जीव कहिए, तिनके साधारण शरीर जेते लोकविषे उच्कृष्टपनँ होहि तिनकी संख्या ेसी 
जाननी । बहुरि तात असंख्यात स्थान जाई निगोद्‌ कायस्थितिकी वगराखका हो है, ताते असंख्यात 
ध्यान जाई तादीके अर्धच्छेद हो है ताते असंख्यात स्थान जाह ताहीका प्रथम मूक हो है, ताको एकवारं 
धर्मरूप कीरं निगोद कायस्थिति हो है ¦ सो यहां निगोद कायस्थिति दैसा कहने करि एक जीवकं 


ठोकसामान्याधिकार । ४! 
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निगोद्‌ विषे उ्छृष्ट रहनेका कार न प्रहण करनां । जति एकजीव इृतरनिगोदविभ उत्कट रहे तौ अटाई 
दरक परावर्सन काक पर्येत रहै सो काठ अनंत है । तौ कहा प्रहण करनां १ निगोद्‌ शरीररूप 
परिणए जे पुद्रल ते तीह शरीररूप आकारकौ यावत्कार उक्कृष्ट पनैँ छड़ं नांहीं सो कार इहां प्रहण 
करना ॥ ८६ ॥ 





तत्तो असंखरोग कदिगणे चडिय वग्गसछूतिदयं । 
दिस्सति सन्वजे्ा जोगस्सविभागपाडख्दा ॥ ८७ ॥ 
ततो असंख्यटोकै कतिस्थाने चरित्वा वगेशलात्रितयम्‌ । 
टदय॑ते सवे्येष्टा योगस्याविभागप्रतिच्छेदाः ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-- बहर तीह निगोद काय स्थितितै उपरि असंख्यात लोक प्रमाण बगस्थान चदि- 
करि सर्वोत्कृष्ट योगके उल्छृष्ट अविभाग प्रतिेदनिकी व्गशलाका हो दै, तातं असंख्यात लोक 
प्रमाण वर्मस्थान चदििकरि ताहीके अर्च्छेद हो है, तात असंख्यात ोकमात्र छृतिस्थान चदिकारे 
तादहीका प्रथम मूर हो रै, ताको एकवार वर्रूप कीएं सर्वो्छृ्ट॒ यागके उक्छृष्ट अविभाग प्रति- 
छेदनिका प्रमाण हो है । कर्म आकर्षण करनेकी रशाक्ति सो योग किए, ताके अविभाग प्रतिषे 
कहिए जिनका विभाग न होई देसे सुक्ष्म अंश तिनका प्रमाण हो है ॥ ८७ ॥ 
जो जो रासी दिस्सदि बिरूववगे सगिहगणम्ि । 
तहाणे तस्सरिसा पणाघणे णवणबुदिष्ठा ॥ ८८ ॥ 
यो यो राशिः दृश्यते द्विरूपवर्गे स्वकेष्टस्थाने । 
तत्स्थाने तत्सदृशा घनाघने नव नव उदिष्टाः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ टिरूप वर्गधारा विषै अपनां इष्ट स्थान जो विवक्षित स्थान तीह विषै जो जो 
राक्षे वर्मरूय दीसे है, तीह स्थान वि इहां द्विरूप घनाघन धारा विधैं दविरूप वगेधाराका स्थान- 
कै समान राशि नव नववार परस्पर गुणे राशे हो है देसा क्याहै । जैसे दविूप वगैधारा विषै राशि 
विषै दहितीय स्थान च्यारिका बे सोरह इहां व्यारिकौं नववार मांडि (४,४,४, ४४१४४१४४) 
दनो परस्पर गुणे दोय छाख बासठि हजार एक सो चवाखीस होड, सो इस धारा विषे द्वितीय 
स्यान जाननां | रसे ही सभ दिरूप वधाराकै स्थानक बगीरूप दै तिनको नववार परस्पर रारण 
दिरूप घनाघन धाराके स्थान हो दै एसा जाननां ॥ ८८ ॥ 
चडदणेषमणंतं ठाणे केवर चडउत्थपदविदं । 
सगवग्मगुण चरिमरं तुरियादिपदाहदेण सम ॥ ८९ ॥ 
धटिवैवमनतं स्थानं केवख्चतुथपदवृदम्‌ । 
स्वकवगगुणश्चरमः तुरीयादिपदाहतेन समः ॥ ८९ ॥ 
अर्थ तीह योगका उछृष्ट अविभाग प्रातिेद स्थानत अनंत वर्ग स्थान चदि करे 
केवरज्ञानका चौथा मूक ताका धनको इस चौथा मूका घनका वर्गं करि गर्णे जो प्रमाण दो सोई इस 
धाराका अतस्थान जाननां । सो यह चौथा मूक अर प्रथम मकौ गुणे जो प्रमाण होई तीह 
त्रि* ६. 
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समान जाननां । याकों अंकसंदष्टि करि किए दै । जेस केवल ज्ञान पणद्टी प्रमाण(६५- 
५२६) ताका चौथा वमूक दोय (२) ताका धन आठ ८८ ) ताकों इस घनका वग 
चौसटि करि गुणे पचस बारा होइ (५१२) सोई पणद्रीका चौथा मूक दोय (२) अर प्रथम 
मूल दोयसै छप्पन ८ २५६ ) इनको परस्पर गुणे भी पांच सौ वारा होय (५१२) एेसे यहु अत 
स्थान जानना ॥ ८९ ॥ 
ञओरनिके अंत स्थानपनां केसे न संभवे सो कै रैः- 
चरिमादिचरक्षसस य घणाघणा एत्थ णेव संभवदि । 
हेद्‌ भणिदो तम्हा गणं चरदीणवगसखा ॥ ९० ॥ 
चरमादिचतुष्कस्य च धनाघना अत्र नैव संभवति | 
हेतुः भणितः तस्मात्‌ स्थानं चतुहीनवगेशल्म्‌ ॥ ९० ॥ 
अ्थ--केवलङ्ञानादिक नीचैके दिरूप वर्मधारा विषै कदे च्यारि स्थान केवलक्ञान १ ताका 
प्रथम मूढ १, द्वितीय मूर १, तर्ताय मूढ १ इन च्यारौका घनाघन इस द्विरूप घनाघन धारा 
निषे न संभवे दहै। जो इनका घनाघन करिए तौ केवट ज्ञानतै अधिक प्रमाण होई । अंकसंदष्ट 
करि जेसें केवर ज्ञान पणर प्रमाण (६५५३६) ताका प्रथम मूढ दोयसै छप्पन (२५६) 
दवितीय मू सोरहं (१६) तृतीय मूढ च्यारि (४) इनके घनका घन करिए तौ पणङ्ीति अधिक प्रमाण 
होद्‌ जाई, ताते इस द्विरूप घनाघन धाराके सधस्थानकनिका प्रभाण च्यारि घाटि केवलक्ञानकी 
वगशलाका प्रमाण जानने ॥ ९० ॥ 
आग करीत धारा तिनका संहार कहे टैः-- 
ववहारुवजोगगाणं धाराणं दरिसिदं दिसामेत्तं | 
वित्थरदा वित्थरुदसिस्सा जाणंतु परिथम्मे ॥ ९१॥ 
न्यवहारोपयोग्यानां धाराणां दरितं दिशामात्रम्‌ | 
विस्तरतो विष्तररचि्षेष्या जानैतु परिकर्मणि ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-- संख्या व्यवहारकौं उपयोगी रेसे जु धारा तिनका स्वरूप इहां दिदा मात्र दिखाया | 
जसे कोऊ अंगुखी कीरे प्रवोदिक दिसाकौ दिखावे तैसे इहां अति संक्षेप धारानिका स्वरूप 
दिखाया है । जे विस्तार विषे रचिके धारक रिष्य है, ते विस्तार तैं ब्ृहतधारा परिकर्मा नामा शाल्न 
विषै घारानिका स्वरूपकौ जनह ॥ ९१ ॥ रसे संस्याप्रमाण समाप्त भया । 
अथ संख्याप्रमाणके षिरीषमूत रेसी ज चौदह धारा तिनकूं सविस्तर दिखाई अव विवक्षितं 
जो उपमा प्रमाणका अष्टक ताको निरूपण कर हैः- 
पटो सायर बरूर पदरो य षणगुखा य जगसेदी । 
रखोयपदरो य रोगो उवमपमा एवमद्रविहा ॥ ९२ ॥ 
पस्य सागरः सूची प्रतरं च धनांयुरं च जगच्छरेणी । 
रोकप्रतरश्च छोकः उपमाप्रमा एवमष्टकेधा ॥ ९२ ॥ 


लाकसामान्याभिकार । ४२ 
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अर्थ- पल्य १, सागर २, सूच्यगुर ३, प्रतरांगुक 9, घनांगुक ५, जगच्छेणी ६ 
जगत्प्रतर ७, धनटोक ८ रेसे उपमा प्रमाण साठ प्रकार है॥ ९२ ॥ 
आग इन विषै पल्यका भेदकौ अपनां अपनां विपयका निर्णय पूर्वक करै दैः- 
ववहारुद्धारद्धापहा तिण्णेव होंति णायव्वा । 
संखा दीवसशरुदा कम्पहिदि बण्णिदा जेहि ।॥ ९२ ॥ 
व्यवहारोद्धाराद्धापव्यानि त्रीण्येव भ्वति ज्ञातव्यानि । 
संख्या द्रीपसमुदाः कम॑स्थितयो वर्णिता यैः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--न्यवहार पल्य १, उद्धारपस्य २, अद्धापल्य, ३, एसे पस्य तीन प्रकार ही रै ठेसा 
जाननां । जिन तीन प्रकार पट्यनिकरि मतै संल्या अर्‌ द्वीप समुद्र अर कर्मशिति आदि वणन 
कीए दै । तहां व्यवह्‌।र पल्य करि तौ रोमनिकी संख्या वणर्‌ है, अर उद्धारपल्यकीरे द्वीप. समु- 
द्रनिकी संख्या वणिए है, अर अद्धापद्य करि कम॑की ध्थिति वर्धिर्‌ है, आदि शब्दत ओर भी यथा- 
संभव जाननां ॥ ९३ ॥ 
आग पद्यके जाननेकौं विधान कटै रैः-- 
सत्तमजम्माबीणं सत्तदिणब्भंतरम्हि गदिदेि । ` 
सण्णं सण्णिचिद भरिदं वारुग्गकोडीर्ि ॥ ९४ ॥ 
सप्तमजन्मावीनां सक्तदिनामभ्य॑तरे गृहीतैः । 
संनष्टं संनिचितं भरितं बाटग्रकोटिभिः ॥ ९४ ॥ 
अथ--सातवां जन्म जक्त रसे जु ऊरणें गाडर तिनके जन्मत सात दिन मांह प्रहे जु रोम 
तिनके अग्रभाग रूप खंड तिनक्रे कोडिनिकीर संयुक्तं किया बहत संचयरूप किया भन्या ॥ ९४ ॥ 
एसा कट्या सो कहै है:- | 
जं जोयणविरिथिण्णं तत्तिउ्णं परिरयेण सविसेसं । 
तं जोयणघ्रुष्विद्धं पटं परिदोवमं णाम ॥ ९५ ॥ 
यत्‌ योजनविस्तीर्णं तत्रिगुणं परिधेना सविशेषम्‌ | 
तत्‌ योजनमुद्रिद्धं पत्यं पलितोपमं नाम ॥ ९५ ॥ 
थे-- जो एक योजन प्रमाण तौ विस्तीर्ण कटिर्‌ चौडा, बरहर तातै तिगुणा परिधि करि 
सविशेष | 
| भावार्थ-- जो सुक्ष्म पतिधिकी अपेक्षा चौडादतै तिगुणां किरं अधिक परिधिकी प्रमाण 
कारि संज॒क्त, बहि एक योजन उंडा एसा जु कुंड सो रोमनि करि भन्या तीह विषै जो रोमनि- 
का प्रमाण ताको पल्योपम करिए वा पछितोपमं कहिए ॥ ९५ ॥ 
आगे परिधिका सविशेष रसा विशेषण क्या ताके जाननेकों सुक्ष्म परिधि कलैका 
करणसूत्र कदे रै;- 
विकलं भवम्गदहगुणकरणी वटृस्स परिरया ददि । 
विक्खंभचडब्भागे परिरयगुणिदे हवे गणियं ॥ ९२ ॥ 
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विष्क॑भवगदशगुणकरणिः दत्तस्य परिधिः भवति । 
पिष्कंभचतुभागे परिधिगुणिते भवेत्‌ गणितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथे-- विष्कम्भ करिए चौडाईका प्रमाण तीहका वर्म करिए, ताकौ , दसगुणां करिए रेस 
करते जो प्रमाण हद्‌ सो वृत्त जो गोर क्षेत्र ताका करणिरूप परिधि जाननां । जिस रारिका जहां 
वगमूक प्रहण करनां होई तिस रारिका तहां करणि पेसी संज्ञा जाननी | बह्रि मिरद श्रमण 
विषे जेता प्रमाण होइ सो सुक्ष्म परिधि जाननां । जो तारतम्यरूप परिधि होड सो सक्षम परिषि 
कहिए । सो इहां कुंडका विष्कम्भ एक योजन है । विष्कम्भ १ ताका वै कीएं मी एक योजनही 
होड, ताक दरागुणा कीरं ददा योजन हद्‌ सो इतनां करणि राशि भया, सो शक्छा इहां वगैमू 
प्रहरण करणां । सो दश योजनका वगैमूक तीन योजन अर एक योजनका छठा भाग इतनां भय 
( ३३ ) याफों समछेद करि जोड उगणीसका छटा भाग मया ( ‰ › एस इस कुंडका सूक्ष्म 
परिधिका प्रमाण होदहै। बहरि परिधिकौं विष्कम्भका चौथा मागतं गुणे क्षेत्रफल होई सो इहां 
विष्कम्भ एक योजन ताका चौथा भाग - करि गुणे उग्णीसकों चौईसका भाग दीजिये इतना 
क्षेत्रफल भया ८ ३५ › | बहुरि याको वेध जो उडाई एक योजन प्रमाण तीह करि गुणे भी तितनां ही 
भया ( १५ ) । एसे इस कुंडका घनरूप समस्त सूक्ष्म क्षेत्रफल उगणीसका चोवीसमां माग प्रमाण 
जाननां । बहुरि यहु कट्या जो प्रमाण योजनरूप सुक्ष्म क्षेत्रफक ताके व्यवहार योजनादिक करने 
कैसे? सो कहै दै । एक प्रमाणयोजन रूप क्षेत्र ताका पांचसै व्यवहारयोजन हद्‌ तौ उगणीस 
प्रमाण योजनका चोवीसवां भागक कितने व्यवहार योजन होई रेस त्रैराशिक करनां, तहां घनरा- 
रिके गुणकार अर भागहार धनरूप ही होई तातै तिन प्रमाण योजननिके .भागनिकौं पांचसैका धन 
करि गुणिए तते पांचंसैकौं तीन जायगा छिखिए । बहुरि रेसेही एक व्यवहारयोजनके सात 
लाख भटसट्िहिजार अंगु, एक अंगुल्के आठ यव, एक यवके आठ ति, एक तिरक आठ 
टीख, एक रीखके आठ कम॑भूमियांके रोम, एक कर्मभूमियांके रोमके आठ जघन्य भोगभूमियाके 
रोम, एक जघन्य भोग भूमियांके रोमके आठ मध्यम भोग मूमि्याके रोम, एक मध्यम भोगभूमि्याके 
रोमके आठ उक्छृष्ट भोग भूमि्यांके रोम, सो इनका त्रैराशिक करि घनरूप रारि रै ताते इन 
सवनिकं तीन तीन वार मडि परस्पर गुणिरए्‌ ( ‡$ ५० ०,५० ०,५००१७६८० ००७६८०००, 
७६८० ००८१८१८१ ८१८१८, ८,८,८,८,८,८, ८, ८, ८, ८, ८, ८१८१८१८ इन सबनिकों परस्पर गुणिए 
बर्ुरि इहां विष्कम्भके वर्ते दरागुणां करणिरूप परिधिका प्रमाण वैसे होई सो बास्ननाका विधान 
संकृत टीकते जाननां ॥ ९६ ॥ 
अगे परस्पर गुणे जो सिद्ध भया अंक ताकौ करै रः-- 

एकंदी पण्णद्ी उणवीसहारसेदिं संगुणिदा । 

बिगुणणवसुण्णसहिया पहस्स दु रामपरिसंखा ॥ ९७ ॥ 

एकाष्टी पंचषष्टी एकोनविरशाष्टादरैः संगुणिता । 

द्वियुणनवल्यन्यसहिता प्यस्य तु रोमपरिसंख्या ॥ ९७ ॥ 
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अथं--एकटी (१८४४६७४४ ०७३२७०९५५१६ १६) बर्हीरे पणद्ध (६५५३६ ) 
बहुरि उगणीस (१९) बहुरि अठारह ( १८ ) इनकी परस्पर गुणे जे अंक होहि तिनको आग 
द्विगुण नवद्यून्य जो अठारह र्विदी तिन करि संयुक्त करिए यह परितोपमके रोमनिकी संस्था 
जाननी ( १८=६५-१९,१८, विदी १८ ) ॥ ९७ ॥ 
अगे परस्पर गुणे जो प्रमाणरूप फर ताकौ दिखावे हैः-- 
वटलवणरोचगोनगनजरनगकासससघधमपरकधरं । 
विगुणणवसुण्णसहिदं पट्ठस्सदु रोमपरिसंखा ॥ ९८ ॥ 


दविगुणनवद्युन्यसहितं पल्यस्य तु रोमपरिसंस्या ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--रहां अक्षर संक्ञाते अंक जानने | ताका उक्तं च सूत्र-“ कटपयपुरस्थवर्भैमव 
नव पैचाष्टकष्पितैः कमः । स्वरजनद्यन्यं सस्या मात्रोपरिमाक्षरं व्याज्यं ॥ याका अर्थ--ककारा- 
दिक नव, अर टकारादिक नव, अर पकारादिक पांच, अर यकारादिक आट । इन अक्षरनि क्षि 
रमते जेथवां अक्षर होद्‌ सो तहां अंक जाननां । बहुरि अकारादिक स्वर अर अकार, नकार ए 
जहां होई तहां विदी जाननां । बर अक्षरनिके जो मात्रा होई अथवा कोई संजोगी अक्षर होड 
तो ताका किट प्रयोजन न प्रहण करनां । सो इस सूत्र करि इहां व कहिए च्यारि जातं 
यकारतैँ वकार चौथा अक्षर है । बहूरि ट कहिए एक जात टकार पहला अक्षर 
है । बहुरि क कहिए तीन जातैः यकार लकार तीसरा अक्षर है । बहर व 
किए च्यारि जतै यकार तै वकार चौथा अक्षर है । बहर ण कहिए पांच जातो टकारतै णकार 
पांचवां अक्षर रहै | रेस ही कमते रोचगो नगनजर नग॑कास ससध ध मपर कधरंनि इन अक्षर- 
करि दोय, छह, तीन, विदी, तीन, एक, सात, सात, सात, च्यारि, नव, पांच, एक, दोय, एक, 
नव दोयके अंक जानने । बह्वीरे आगे द्विगुण नव श्युन्य कहिए अठारह विदीनि करि सहित करिए। 
एसे जो प्रमाण होई सो पल्यके रोमनिकी संख्या जाननी । ८ ४१३०५२६३ ०३०८२०३ १७ 
७४७४९१९ १२ १९२५००००००००००००००००० ) ॥ ९८ ॥ 
आग व्यवहार प्यके समयक दिखावै हैः- 

वस्ससदे वस्ससदे एक्षक्षे अवदिदण्ि जो कारो । 

तकाटसमयसखा णेया ववषहारपट्स्स ॥ ९९ ॥ 

वर्षशते वर्षराते एकेकस्मिन्‌ अपहते यः कारः । 

तत्कारसमयसंल्या ज्ञेया व्यवहारपल्यस्य ॥ ९९. ॥ 

प एरकसो वष, एकसौ वर्षं गं एक एक रोम तिन रोमनिभस्यौं ग्रहण करिए । 
रसे प्रहण करप से रोम समाप्त जितने काट करि हाड तावन्मात्र काख्के जेते समय सो व्यवहार 
पल्यके समयनिकी संख्या होड सो एक रोमका ग्रहण विषै सोवषं दोद्‌, तौ परवोक्त प्रमाण सवे 
तेमके प्रहण विषै केते वष होद्‌ रेस त्रैराशिक करि बहूरि एक वधेके तीनसै- साटि दिन, एकः 
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दिनके तीस मुद्र, एक मह्तके तीन हजार सातसै तैत्ति उश्वास, एक उश्वासकी संख्यात 
भावी, एक आवटीके जघन्य युक्तासं स्यात प्रमाण समय कीरे जता समयनिका प्रमाण होई 
तितनां व्यवहार पल्यका कार है ॥ ९९ ॥ 

आग उद्धार पल्यके काठको दिखावै है :-- 


ववष्टारेयं रामं छिण्णमसंखेजवाससपयेटि । 


उद्धार ते रोमा तक्षारो तत्तियो चेव ॥ १०० ॥ 
व्यवहारेको रोम: छिन्नो असंस्येयवषसमयेः | 


उद्धारे तानि रोमाणि त्कारः तावान्‌ चैव ॥ १०० ॥ 
अ्थ--ग्यवहार पस्य विषैजेरोम कहे तिन विषै एक एक रोम असंस्यात वर्षे 
समयनिकै समान खंड रूप कीजिए । भावाथ भसंस्यात वर्षनिके जेते समय होर तितने 
तितने एक एक रोमके खंड करिए यों करते जेते रोम खंड होहि तव ते रोम उद्धार पल्यके हो है। 
बहुरि तिन तेमनिका अपहरण करणेका काट तितनां ह उद्धार पल्यका रोमनिकै समान दही 
जाननां । भावा्थ---जेते रोम खंड भए तिन विषै एक एक समय विषै एक एक रोम खंडकौौ 
प्रहण करै करतै सवे रोमखंड समाप्त जेते काट करि होई तितनां उद्धार पल्यका का 
जानना ॥ १०० ॥ 
आगे अद्धापल्यकों निर्देरा करें हैः-- | 
उद्धारेयं रोमं छिण्णम सखेजवाससमयेटि । 
अद्धारे ते रोमा तत्तियमेत्तो य तक्रारो ॥ १०१॥ 
उद्धारेकं रोमं छिनमसंस्येयवर्षसमयेः । 
अद्धारे तानि रोमाणि तावन्मात्रश्च तत्कालः ॥ १०१ ॥ 
अथे-- उद्धार पस्य विषै कहे जु रोम तिन विषै एक एक रोम असंस्यात वषे जेते समय 
होहि तिनके समान खंड रूप करिए ते रोम अद्धार पस्यके हों हि तिनके अपहरण करणेका कार 
तावन्मात्र जानना, । एकएक समय विषे एक एक रोमक प्रहण करम जतै कालकरि स्मे रोम 
समाप्त होदि तितनां कार अद्धार पस्यका है इहां कोऊ प्रश्न करे कि इहां असंख्यात वषं कहे सो 
कैसा असंख्यात है ? ताका समाधान-मध्यम असंख्यात का कोऊ भेद रै, मध्यमके भेद धनं 
ते जुदे जुदे सं्ञादिक रूप वचन करि कहे न जाइ वा परोक्ष ज्ञानी जीवनि करि जुदा जुदा तिनका 
संज्ञा प्रमाणादिक जान्या न जाई, तते सामान्यपनै असंख्यातका नाम कल्या, यथासंभव जानि 
ठेनां । खोक विषै भी जहां निर्णय न होई तहां सामान्यवचन कहिए हैँ जैसे देवदत्तके लखां धन 
पाए दै, तहां यह आया जो हजाररोतै अधिक अर को्योतिं हीन केतायक राख प्रमाण धन है 
तेस इहां भी संस्यातते अधिक अनं॑ततै हीन यथासंभव असंख्यात प्रमाण जाननां । अथवा दिरूप 
वगधारादिक विषै अल्प॒बहुत्वका वणैन करि हीन अधिकौ; पनौँ जांनि स्थूरुपन प्रमाणका ज्ञान 


करनां । सक्षम तारतम्य प्रत्यक्ष ज्ञानी प्रमाण जनै है । रेसेही अन्यत्र भी जहां सामान्यपनै 
संख्यात, असंख्यात, अन॑त किर तहां यथासंभवपनां जानि डनां ॥ १०१ ॥ 


गकसामानयधिकार । ४७ 


अग सागरोपमका स्वरूपकौ सूचै टैः- 
 एदोभे पाणं कोडाकोडी हवे दसगुणिदा । 
तं सागरोवमस्स दु हेन एकस्य परिमाणं ॥ १०२॥ 
एतयोः पल्ययोः कोटीकोरी भवेत्‌ दरागुणिता | 
तत्‌ सागरोपमस्य तु भवेत्‌ एकस्य परिमाणम्‌ ॥ १०२॥ 
अथ--ए ज॒ उद्धार पल्य भर अद्धापव्य तिनका दरागुणां कोडकोडि जो हह तौ सो 
विवक्षितं प्यकं विवक्षित एक सागरका प्रमाण होड । भावार्थ-दश कोड़ाकोड़ी पल्यका 
एक उद्धार सागर हो द । बरहि दरा कोडाकोडि अद्धापल्याका एक अद्धासागर हो ३ ॥ १०२॥ 
आगे याको सागरोपम कद्यासो सागर नाम समुद्रका हैसो ठ्वण समुद्रकी उपमा 
दिखाई, इस सागरोपम संज्ञाकों सार्थक दिखावर्नैके अथि कहै हैः - 


छवर्णबुदिसुहुमफलरे चउरस्से एकजोयणस्सेव । 

सुहुमफेणवहरिदे बट मूकं सहस्सवेहगुणं ॥ १०३ ॥ 

लवणांबुधिसृक्ष्मफले चतुरस्रे एकयोजनस्येव । 

सक्ष्मफटेनापहृते वृत्तं मूढं सदलछ्वेधगुणम्‌ ॥ १०३ ॥ 

अथे--प्रथम ल्वणसमुद्रका क्षेत्रफल करनैको रसा करण सूत्र जाननां । “ अता सूई 

जोग्णं॑रंदद्धगु्णितत्‌ दुप्पाडं किच्चा । तिगु्णं हदे करणिगुणं बादर सुह्मं फंटं बल्ए्‌ ॥ १॥ रेसा 
सूत्र अग अविगा | याका अर्थ-अंतकी सुची अर आदिकी सूचीकों जोडि रंदका आधा प्रमाण 
करि गुणन कर जो होई ताकी दोय जायगा स्थापिए, एक जायगा तिगुणा करिए तब गोक्षेतर 
विषै बादर क्षेत्रफल होई । बहर दशाकरणि गुणां करिए । दश करणि कहा £ भया जो प्रमाण 
ताका वग करि ताकी दर गुणां करिए रेस करते करणिरूप फक होई, याका वर्गमूल प्रमाण 
सूक्ष्म क्षत्रफछ जाननां । सो इहां ख्वण समुद्रकी अंतसुचीका प्रमाण पांच क्ष योजन (५८) 
अर्‌ आदिसुची का प्रमाण एक लक्ष योजन ( १ क) मिटाएं छह खख भए (६ ङ ), ताक 
रुद्र जो व्यास ताका प्रमाण दोय खख योजन ताका जधा रक्ष तीह करि गुणिए ( ६ ठ्ल ), 
इनक दोह जायगा स्थापिए्‌ ८ £ ल्ल, ६ रर ) एक जायगा तिगुणां कर ( १८ छट ) वाद्र 
षेत्रफडं होई । एक जायगा दा करणि करि गुणे (६ ्ट, £ व्ट १० ) करणिरूप 
सुक्ष्म क्षेत्रफल होई । याका वग॑मूलमात्र वण समुदका सुक्ष्म षत्रफक भया, एक एक योजनका 
ठंबा, चोडा, चोकोर खंड ठ्वण समुद्रके इतने होहि । इहां इस प्रकार करि ख्वण समुद्रका सृष्ष्मक्षत्र 
फर केसे होई सो ताकी वासनाकां कथनं संश्छत टीकर्तिं जाननां । बहुरि एकं योजन प्रमाण 
गौलकुडका सुक्ष्म क्षेत्रफल एसा ( १० ३,२, ) जतै एक योजनका वग एके ताकौ दश गुणां कीरं 
फरणिरूप परिधि एसा होई १०, ताकौ व्यासकी चौथाई 3 का वंग कीरे गणं करणिरूपं 
सूक्ष्मे क्षेत्रफल पसा (८ १०; इ ) इतनां करणिरूप सूक्ष्म क्षत्रफरुका 
एक योजन प्रमाण गोठ कंड एक होई तौ क्वण समुद्का करणिरूपं सूक्ष्म क्षेत्रफलं 


४८ त्रिरोकसार- 


विषै केते कुंड होहि, सा त्रैरािक करिए, तहां प्रमाण राशि रेसा८( १० ३।३ 
फठ राशि १, इच्छारारि रसा ८६ ठ्क, ६ छल, १० ) इच्छाकौ फठ करि गुणि प्रमाणका भाग 
दीपं दशका गुणकार वा भागहारका अपवत्तेन कीं छन्धराशि रेसा दोडई ८६ स्ट, ‡ ६ ल्क ई) । 
भटे ° हारस्य हारो गुणकोंशराशेः › इस बचने भागहारका, मागहार रारिका गुणकार होइ सो 
यहां भागहार एक, ताका भागहार च्यारि दै सो रािका गुणकार मया तब एसा भया ( २४- 
छुट, ९४ टल ) एसे वगेरूप शलाका दोहै, यार्का वगैमूट म्रहण करिए तब एक लख गुणां 
चोवीस राख हवा ( २४ खक ) याको ख्वण समुद्रकी उंडाई हजार योजन प्रमाण करि गुणे 
सवै कुडनिका प्रमाण एेसा मया (२४ ख्छ १००० ) ॥ १०३ ॥ 
अर्मे अन्यगुणकारकों दिखविं हैः- 
रोमहदं छकेसजलोस्सेगे पण्णुवीससमयात्ति । 
संपादं करिय हिद केसे सागरुप्पत्ती ॥ १०४ ॥ 
रोमहतं षट्‌ केराजोस्सेके पंचविरास्मया इति । 
संपातं कृत्वा हिते केरौः सागरोत्पत्तिः ॥ १०४ ॥ 
अर्थ-- बहुरि व्यवहार पल्यकै सेम च्यारि, एक आदि अंकरूप तिनकी सहनानी रेसी 
( ४ १= ) बहरि तिनि तै असंख्यात गुणं उद्धार पल्यके रोम तिनकी सहनानी रेसी ( ४.१-& ) 
बहुरि अद्धापल्यके रोम तीह स्यौभी असंख्यात गुणे तिनकी सहनानी देसी ८ ४ १-€ ) 
इहां असंस्यातकी सहनानी रेसी ट जाननी, सो एक कुंड इतने रोम पार्र तौ 
पूर्वोक्त प्रमाण कुंडनि विषे केते रोम पाई रेसे त्रैराशिक करि प्रवोक्त ऊुंडनिकै 
प्रमाणको रोमनिके प्रमाण करि गुणिन करे ख्वण समुद्र विषे कस्पित करिए सर्वं कुड तिन 
विषे रोमनिका प्रमाण हो (२४ ठ्ल १०००, ४१६४ बहुरि छह रोम॒जितनां क्षेत्र 
तेवै, तितने क्षेत्रका जलख्कौ काटठते पर्चास समय होई ती पूर्वोक्त प्रमाण रोमनिका क्षत्र संबधी 
अर्कौ उर्तासिचन करतै केते समय हों हि, रसे त्रैराशिक कनां । तहां प्रमाण राशि छह रैम 
(६ ), फलर्राश्ि पचीस समय ( २५ ), इच्छाराशि सवं रोम (२४, ठक १०००५०४१ 
88 ) इहां इच्छा राशि विषै चोवीप्तको प्रमाण राशि छह करि अपवत्तन कौप, अर फर करि 
इच्छा राशिको गुणे छन्ध राशि एसा ( २५,४, ठ्ल १०००,४ १=&& ) बहुरि प्यके समय 
पर्वक्त इतने ( ४ १-&£ ) होह तौ इतन समयनिके केते पल्य होई तहां रेषां ( ४१८४४ ) 
प्रमाणका अपवत्तन कीं पर्चास, अर कख गुणां च्यारि खाख अर हजार इनकौँ परस्पर गुणे दशको- 
डाकोडि भया सो इतने पल्य भए एक सागरकी उत्पत्ति दो है ॥ १०४ ॥ 
आगे द्विरूप वगैधाराविषे सागरोपमकी उत्पत्ति नाहीं तात सागरोपमकै अर्धच्छेदकों जना 
वतां संता सूत्र कहै दैः- 
गुणर्थारद्धच्छेदां गुणिल्माणस्स अद्धरदजुदा । 
छद्धस्सद्धश्डेदा अिषस्स उष्टा णत्थि ॥ १५५ ॥ 








(८ ^ 


लोकसापान्यापिकार | ४९ 





~ गुणकारा्धच्छदा गुण्यमान्यार्षच्छेदयुता; । 
न्धस्याधेच्छेदा अधिकस्य केदना नापि ॥ १०५ ॥ 

अ्थे--गुणकारके जेते अद्धच्छेद होहि ते गुण्यमानसशिके अर्रछेदनिकरि जोडिए तब 
ठब्धिराशिके अरद्रछेद होहि । जेस गुणकार आघ गुण्य सोलह सो गुणकार करि गुण्यकों गुणे छन्ध- 
राशि एकसो अष्रद्ेस तहां गुणकार आके अद्धछेद तीन अर गुण्य सोखहके अद्धंखेद च्यारि ¢ 
इन दोऊनिकों जोड रग्धराशि एकसो अद्वाईसवे अद्रछेद सात हो हि । तेर इहां भी गुणकार 
दश कोडाकोडि अर गुण्य पल्य सो गुणकार करि गुण्यकों गुणे सागर होई तहां गुणकार दश 
कोडाकोटिकि अद्धलेद संख्यात ते गुण्य जो पल्य ताके अर्दढेदनि करि जोड टन्धरारि सागर 
ताके अद्धेद हो रै । व्रहुरि जति अधिककी छेदना नाहीं है। तत्त सागरोपमकी वरगदाखाका 
नाहीं है । भावाध.--गुणयारद्रच्छेदा इत्यादि सूत्र करि गुण्यके अद्धढेदनि विँ गुणकारके अरदद 
जोड़े तहां जो गुणकारके अद्धछेद जडे तिनको अधिक छेद किये तिन अधिक ठेदनिके अर्धे 
हे हि परंतु प्रयोजन नाीं। तातै एेसा कट्या कि अधिक छेदातैके अद्धेद नाहीं । प्रयोजन तौ 
य्रुहै जो सिके जेते अर््ठेद हों हि तिन अर्धढेदनिके जते भरद्ठेद हो हि तावन्मात्र वग- 
शखाका दोह । सो तौ यहां प्रयोजन है नाहीं जात यद्र राशि व्गरूप नाही है तातै सागरोपमर्की 
वगशखछाकाका अभाव जाननां ॥ १०५ ॥ 


अग गुण्यगुणकारके अर्धैेदनिका स्वरूप दिखावतते प्रसंग पाड भाञ्य भाजकके भी अद्ध 
छेदनिका सखदूपको दिख है.-- 
भजस्सद्धच्खेदा हारद्धच्छ्ढणार्दिं परिदीणा | 
अद्धच्छेदसलागा ठद्धस्स हवते सन्वत्थ ॥ १०६ ॥ 
भाञ्यस्याधच्छेदा हाराधेच्छेदनाभिः परिदीनाः । 
अधेच्छेदशखाका छब्धस्य भवंति स्त्र | १०६ ॥ 

„ अर्थ भाज्यके जेते अर््रछेद हो दहिंते हार जो भाजक ताके अरद्लेदनिकरि हीन करिण 
तब रुष्धरारिकी अरद्ेदराछाका सर्वैत्र होई | अंक संदष्ट विष जेस भाज्य चौसहि ६४ हार 
ध्यरि हारका भाग भाज्यकों दरं ख्न्धराक्षे सोखह १६ । तहां भाञ्य चौसघिके अ्धछेद 
छह ६ ते भाजक च्यारिके अर्दढेद दोय तिन करि हीन किएं अवरोपर छन्धरारि सोट्हके अरद्ध- 
छेद च्यारि जानने । रसै ही अन्यत्र भी जाननां | १०६ ॥ 

मौ सूच्यंगुल्के अद्धैछेदको दिखावता सूत्र कर हैः-- 
विरणिज्लमाणरारसि दिण्णस्सद्धच्छ्दी टि संगुणिदे । 
अद्धच्छेदा होति हु सब्वत्थुप्पण्णरासिस्स ॥ १०७॥ 
विरल्यमानराडो देवस्यार्धच्छिदिभिः संगुणिते | 


अधंच्छेदा भवंति हि सवैत्रो्नराशेः ॥ १०७ ॥ 
ज्रि ९७ 


४० निखोकसार- 


अथे--विरल्नमान जो ररि ताकों देय राशिके अर्लेदन करि गुणे उत्पन्न रारिके 
अद्रे सर्वत्र होहि) जै त्रिरटन रारि च्यारि, देय राशि सोह, तहां तरिरटन राशिका धिरट्न 
करि देयरारिकों रूप प्रति देइ १६।१६।१६।१६ । परस्पर गुणे पणी ६५५३६ प्रमाण होड 
तहां विरखन राशि च्यारि ताको देयरशि सोट्दके अरद्धच्छेद च्यारि तिन करि गुणे उप्पन्न राशि जौ 
पणी ताके अर्द्रच्छेद सोख्द हो ह । तैत इहां विरट्नराक्चे पल्यके अद्धच्छरेद तिनको देयराि 
पस्य ताके अर्च्छेदनि करि गर्गे उत्पनरारिके अद्गच्छेद प्यके अद्च्छेदनिका वर्मप्रमाण हो है ॥१०७॥ 
अगि सूच्यंगुटकी वर्गशखाकाकों दिखावता सूत्र कहँ है-- 
विरणिदरासिच्छेदा दिण्णद्धच्छेदङेदसंमिलिदा । 
वग्गसलागपमाणं हंति सयुप्पण्णरासिस्स ॥ १०८ ॥ 
विरलितराशिच्छेदा देयाधच्छैदरेदसंमिरिताः । 
वगराटाकाप्रमाणं मवति समुत्पनरारोः ॥ १०८ ॥ 
अथ--विरख्न रारिके जेते अर्न्छेद होहि ते देयरारिके अर्धच्छेदनिके अर्दच्छेदनि करि 
मिटाहए जोडिर्‌ । तब विरटनदेयका करम करि उत्पन्न भया जो राक्षे ताकी व्गशलाका प्रमाण 
हाई 1 जैसे विरट्नराशि च्यारि ताके अरद्धच्छेद दोय बदरि देयरारि सोके अर्दधच्छेद्‌ च्यारि ताके 
अद्धेच्छेद दोय इनको मिलाएं उत्पन्नराशि जो पणद्वी ताकी वर्गदाटाकाका प्रमाण च्यारि होद्‌ | तैसे 
इहां विरटनयाश्चे प्यके अद्धच्छेद ताके अद्धच्छेद पल्यकी वर्गरशखाका प्रमाण ब्रहरि देयरारि पल्य 
ताके अर्दधच्छेदनिके अर््रच्छेद भी पल्यकौ वगंशखाकाते दृणी हो द । बहरि-- वग्गादुपरिमवगगे 
दुगुणा दुगुणा हवति अद्धछिद्धी । इस पूर्वोक्त सूत्रके न्याय कर सूच्यंगुरके अद्ध्छेद नते दृे प्रतरां - 
गुल्के अद्च्छेद हो ह । ब्हरि-वग्गसखा रूवदिया-इस पूर्वोक्त सूत्रकै न्याय करि सूच्यं 
गुककी व्गशलकातै एक अधिक प्रतरांगुख्की वर्गशटाका हो है । बहरि दविरूप वर्गधाराविषै उत्पन्न 
जो सुच्यंगुर सो जितस स्थानविष उपै है तिस्हीके समान स्थान वित द्विरूप वनधाराविष घनां- 
गुल उपज हे ताते नतिगुणा तिगुणा परहमणे इस पूर्वोक्त सूचके न्याय करि सूच्य॑गुरके अद्ध 
छेदनितें तिगे घनांयुल्के अद्धच्छेद हो ह । बहरि ' सपदे पर सम "रस पूर्वोक्त न्यायकरि 
सूच्यैगुखकीा वगशखाकाके समान ही घनां गुकी व्गंशयाका है । बहूरि ' विरल्जमाणरासिं › इत्यादि 
सूत्रके न्याय करि विरर्नमानराशि पत्यका अद्धच्छदनिका असंख्यातवां भाग ताकौ देयराशि घनां गुल्के 
अद्धेच्छेदनि करि गुणे उत्पनराशे जगच्छेणी ताके अद्धच्छेद हो है ॥ १०८ ॥ 
आगे जगच्छरेणीकी वर्गरालाका दिखावनैकों सूत्र कर रैः-- 
दुगुणपरी ता संखेणवदहरिदद्धारपट्बग्गसला । 
विदंगुटवग्गसकासदियां सेटिस्स वगसला ॥ १०९॥ 
दिगुणपरीतार्सख्येनापहताद्वारपल्यवगराखाः | 
वदां गुख्वगराकासहिता श्रेण्या वर्गरालाः ॥ १०९ ॥ 


अथ--दृणां जघन्यपरीतासंख्यात करि भाजित जो अद्धारपल्यकी वगशलाका सो बनगां- 
लकी वर्गराखकासहित जगच्छेणीकी वर्गशलका हो है | 
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भावाथ--पल्यकी वर्गराटाकाकों जघन्य परीतासंख्याततैँ दे प्रमाणका भाग दीप्‌ जो 
प्रमाण होई ताको घनांगुलकी वगेशलाकासहित जोडिए तब जगच्छरेणीकी वर्गशखाकाका प्रमाण हो 
है| इहां दूणां जघन्यपर्यतासंस्यातका भाग केसे दीया सो कहिए हैँ | अद्धापस्यका अद्धच्छेद रारिके 
छर्दच्छेदपस्यकी वगशराका प्रमाण है । बह्रि पस्यका अद्धन्छेदरारिका प्रथम वर्गमूटके अदधच्छद- 
पल्यकी वर्गशषसकाके अद्धपरमाण है । बहुरि तादहीका द्वितीय मूलके अ्धच्छेद्‌ ताते अपि हैँ | तृतीय मूके 
ताते आधे ह रेते वर्गमूक वगमूट प्रति आधे आघ्रे अद्भछेद तावत्‌ करने यावत्‌ पद्यका अरधच्छेद्‌- 
राक्षेके नीचं जघन्य प्ररीतासंख्यातका अद्धच्छेद एक अधिक प्रमाण वर्ममूटपर्य्यैत जाद्‌ अंत विँ 
जो वर्गमूट होदई ताके दरणं जघन्यपरीतासंस्यात करि भाजित सद्धापल्यकी वर्गराटयका प्रमाण 
सर्च्छेद होहि । हात उपरि उपरि वरग कीए्‌ जेस दूणे दृणे अरदरच्ेद होहि तैसै उपरि तै नीचै नच 
वगेमूढनि विप आधे आधे अरद्धच्छेद होहि । इस जुक्ति करि जघन्यपरीतासंस्यातका अरद्धच्छेद एक 
अधिकप्रमाण वगमूढके अर्ध॑च्छेद इतन भये | एक अधिक जघन्य परीतासंस्यात प्रमाण दूवा मांडि 
परस्पर गुणे दूणां जघन्य परीतासंख्यात होड ताका माग अद्धारपल्यकी वगंदायकाकों दीपं जो प्रमाण 
होई तितने मए] भावा्थ--जगच्छरेणीविधैं बिरटनराशि पल्यके अद्धच्छेदनिकै असंख्यात भागि कलया 
सो पस्यकी अद्धच्छेदराशिके नीचै जघन्यपरीतासंस्यातका एक अधिक अद्धच्छेद प्रमाण जे प्यके 
अद्धच्छेदनिके वमू तिन विगँ अंतके वग॑मूकका प्रमाण जानना । ताके अद्धच्छेद दृणां जघन्यप- 
रतासंल्यातका भाग पल्यकौ वग॑राङकाकों दीं जो प्रमाण होई तितना भया । बह्रि “ दिण्णद्ध- 
छदख्दसम्मिलिदा' इस वचन करि देयरारि घनांगु ताके अर्द्धच्छेदनिके अर्च्छेद जौ घनांगुलकी 
वगेशलाका सौ तिन विं जोडिए मिखा्ए रेस करते उत्पन्न राशि जो जगच्छेणी ताकी वर्गदाय- 
काका प्रमाण हो है रेस मनविध विचारि ' दुगुणपरीतासंखे '--इत्यादि सत्र आचारे कटा दै । 
बदरि ( बग्गादुवरिमवग्गे › इत्यादि सृत्रके न्याय करि जगच्छेणीके अरद्धच्छेदनिते दण जगघ््रतरके 
अद्धच्छेद रहै । बहुरि ' वग्गसला रूवदहिया --इ्यादि सूत्रके न्याय करि जगच्छेणीकी वर्ग 
रा राकाति एक अधिक जगत्रतरकौ वर्गशाका है । बदरि ' तिगुणा तिगुणा पारिद्ाणे-ईइस 
सूत्रके न्याय करि जगच्छ्रेणीके अद्धच्छेदनितै तिगुणे घनदकके अद्धंच्छेद हें | वह्रि 'सपदे परसमः 
इस सूत्रके न्याय करि जगच्ेणीकी वर्मरालाकाके समान ही घनलेककी वर्गदाटाका है ॥ १०९॥ 
आगे (तम्मेतदुगे गुणे रासी' इस सूत्र करि जितना अद्धच्छेदनिका प्रमाण होई तितना 
दूवा मांडि परस्पर गुणे राशि होई । इहां जो साधिक अद्धच्छेद होई तौ केस होद्‌ सो कर है:- 
पिरटिदरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि अदहियखूवाणि। 
तेसि अण्णोण्णहदी गुणगारो खद्धरासिस्स ॥. ११०॥ 
विरल्तिराशितः पुनः यावन्मात्राणि ञधेकरूपाणि । 
तेषां अन्योन्यहतिः गुणकारो छन्धरादेः ॥ ११० ॥ 
अ्थ--विरलनरूप रारि यावन्मात्र अधिक रूप होड तिन अधिक रूप प्रमाण दोयके 
अंक मांडि परस्पर गुण जो प्रमाण होड तितना रब्धराशिका युणाकार जानना | जैसे सागरके अद्ध 
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च्छेदमिका प्रमाम संख्यात अधिक पर्थका अर्च्छेद प्रमाण हँ । तहां पल्यके अद्धच्छेदनिके तौ 
बिरलनषटपराशि किये । अर ताके उपरि संख्याते अरद॑च्छेद तिनको अधिक रूप किये । तहां 
अधिकं खूप प्रमाण दोयका अंक मांडि परस्पर गुणे दश कोडाकोडि प्रमाण सौ विरर्नराशि प्रमाम 
दोयका अंक माडि परस्पर गुणे मया जो पल्य प्रमाण ख्ग्धराक्ि ताका गुणाकार जानना । तहां 
पल्यप्रमाण गुण्यको दश कोडाकोडि प्रमाण गुणकार करि गुणै सागरोपम हो दै । अंक संृषटि विष 
जस सागरके भर्द्रच्ेद सात तहां विरटनराशि तौ प्रल्यका अर्धच्छेद च्यारि ताके उपरि अधिक रूप 
तीनसो तीन जायगा दोयका अंक मडि परस्पर गुणे आठ भया सौ विरलनररिप्रमाण दवे मांडि 
परस्पर गुणे भया जो पल्यका प्रमाण सोह रब्धशाशे ताका गुणकार हो है । तहां सोर्हको आर 
करि गुणे सागरोपमका प्रमाण एकसौ अगस हो रै । रेसैँ दी अन्यत्र भी जानना । 
भावार्थ इहां रेसा है कि जेस केतेडक अरधच्छेदनि विष केतेदइक अद्धच्छेद मित्‌ तदयं 
मिलाए अर्च्छेदनिको अर्धं एकरूप कहे तैसे तिन मिटाएु अरच्छेद प्रमाण दूवा मांडि परस्पर गुणे 
जो राशि होड सो मूर अर्च्छेद प्रमाण दूवा मांडि परस्पर गुणे जो ठन्धराशि होई तिस विँ जोड़ने 
योग्य नहो हैँ गुणकारखू्प हो रै ॥ ११० ॥ 
आग प्रसंगपाई्‌ हीनं अर्दच्छेदनिका कहा सो कटै रैः-- 
विरखिदरासीदो पण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूवाणि । 
तेसिं अण्णोण्णहदी हारा उप्पण्णरासेस्स ॥ १११ ॥ 
बिराङ्तराशितः पुनः यावन्मात्राणि हीनरूपाणि । 
तेषामन्योन्यहतिः हार उत्पत्ररादोः ॥ १११॥ 
अर्थ--विरलनरूपयाशित यावन्मात्र हीनरूप होड तिन हीन रूप प्रमाण दूते मांडि परस्पर 
गुणे जो प्रमाण होद्‌ सो उत्पन्नसधि जो क्न्धरारि ताका भागहार होड । अंक संदष्ट विषै याका 
उदाहण रेस । जपै पणद्री ६५५३६ के अद्धन्ठेद सोकह तिन तैँ व्यारि घाटि अद्ेच्छेद च्यारि 
हजार छिनवैके हो है । तहां पणष्ठीके अरदच्छेदनिकों विरस्ति राशि कहिए, अर घाटि जे च्यारि 
अदधच्छेद्‌ तिनको हीनरूप करिए । सो हीनरूपग्रमाण दूवा मांडि २।२।२।२ । परस्पर गुणं सोखृह 
मए । सोई विरलनराशिप्रमाण दूवा मडि परस्पर गुणे भया जो पणद्वी ६५५२६. प्रमाण रन्धसशि 
ताका भाणहार दो है । तदहं भाञ्य पण्य ६५५३६ को भागराश्ि सोर्हका भाग दीपं इष्टराशि 
च्यारि हजार छिनै हो है । 
भावाथ अर्दच्छेदनि विषै केतेदक अर्दच्छेद घटाए्‌ तिन घटार्‌ अद्धच्छेदनिकों हीनरूप 
कहिए । सो हीनरूप प्रमाण दवा मांडि परस्पर गुण जो राशि होई सो सवे अद्धच्छेद प्रमाण दूवा 
माडि परस्पर गुणे जो राशि होड ताका भागहार हो दहै। भाग दीएं जो राशि अवि सोई घटाएं 
पतै अवरोष अर्च्छेद रहे तिनि प्रमाण दूते मांडि परस्पर गुणै राशि हो है रसा जाननां ॥ १११॥ 
अग उत्तर किए जो प्रकरण ताकी पातनिका रूप गाथार्को कहै टः-- 
जगसेदीए वश्गो जगपदरं होदि तग्पणो रोगो । 
इदि बोदिय संखाणस्सेत्तो पगदं परूवेमो ॥ ११२ ५ 


लोकसापान्वाधिकार । षर 


जगच्छ्ण्या वर्गः जगप्रतरो भवति तद्धनो लेकः | 
इति बोधितसस्यानस्य इतः प्रकृतं प्ररूपयाषः ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--आट प्रकार उपमा प्रमाण विकँ पत्य ओर सागरका तौ वर्णन कीया दही | बहुरि 
सूच्यगुल प्रतरां गुल घनांगुर जगच्छरेणीका वणेन प्व ही जगच्छेणीका घनप्रमाण लोक दै इस कथ- 
नका प्रसंग पाई वणैन कीया था । बहुरि जगच्छेणीका वग सो जगत्प्रतर है । बहुरि तिस्र जगच्छ 
णीका घन सो घनदरोक दै । तहां पस्यके समयनिका प्रमाण सो तौ पल्य जानना । द कोडा- 
कोडि पल्यका समूह सो सागर जाननां, पल्यका अद्धष्छेद प्रमाण पल्य मांडि परस्पर गुणे सूच्य॑गुख 
होई सो एक अंगुक दवे प्रदेशनिका प्रमाण जानना । ताका वग प्रतरांगु सो एक अँगुल खवा 
एक अंगु चौडा प्रदेरानिका प्रमाण जानना । तिस सूच्यंगुखका घन सो घनांगुर टै सो एक अँगुल छवा 
एक अंगु चौडा एक अँगुल ऊचा प्रदेदानिका प्रमाण जानना । बहुरि पल्यका अद्ध॑च्छेदनिका असंख्यातवां 
भाग प्रमाण घनांगु मांडि परस्पर गुणे जगच्छरेणी होई सो रोकका मध्यत ऊद वा अघः परयत ठे 
सात राजक प्रदेशनिका प्रमाण जाननां । वह्रि ताका वगे जगस्रतर सो जगच्छेणी प्रमाण वे व। 
चौडे क्षत्रके प्रदेरानिकरा प्रमाण जानना । बहरि तिसही जगच्छरेमीका घन सौ घनखोक है सो जग- 
चछरेणी प्रमाण वा ऊँचा क्षत्रका प्रदेरानिका प्रमाण जाननां । सो इहां एेसा प्रमाणहीका ग्रहण करनां 
विष समय प्रदेश दिक प्रयोजन नांहीं । जैस काल वर्णन विषै जगच्छरेणी प्रमाणकार करै तहां 
तितने समयनिका ग्रहण करना किट प्रदेशनितैं प्रयोजन नाहीं । देसैही अन्यत्र जाननां । एेसैँ हम 
करि जन्या है संख्याका छरूप जने एसा ज॒ रिष्य ताके तांई यात पर अव प्रकरणमूत जो टोकका 
वर्णन ताहि प्रमाणरूप कर है ॥ ११२॥ 
एसे उपमा प्रमाणका प्रकरण समात्त मया ॥ 


आनौ जो कथन करिए है ताकी पातनिका पूव गाथाही करि कही सो जांननीः-- 


उदयदरं आयामं वासं पव्वावरेण भूपिह । 

सत्तेक पचएक य रज्जू मज्ज्रम्हि दाणचयं॥ ११३ ॥ 

उदयदलं आयामः न्यासः प्रवोपरेण भूमिमुखे । 

सततैकं पंचैकं च रज्जुः मध्ये हानिचयम्‌ ॥ ११३ ॥ 

अथे--खोकका उदय जो उचारईैका प्रमाण सो चौदह राज्‌ प्व क्या था ताका दल किए 

आधा सात रान्‌ प्रमाण आयाम कहिए दक्षिण उत्तर दिसा विषै चोडाईक्य प्रमाण जानना जाति पूर्व 
पश्चिम विषै चौडाईका हानिचयरूप अगौ कथन करिए दै ताते इहां दक्षिण उत्तर दिसा विषै नीचै 
तै कणाय उपरि चोदह राजूकी उचाई पर्यत सर्वत्र सात राज्‌ चोडा लोक जाननां । कीं हीनाधिक 
नाहीं । बहरि पूर्वं पश्चिम दिस विषै व्यास भूमि अर मुख विषै कमते सात सजू, एक राजू, 
पांच राज्‌, एकर राज्‌, जनना | 


५४ जिलोकसार- 
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भावाथे- प्रवत पश्चिम परयत लेक नीचेंदही नीव तो सात राज्‌ चौडा दै। उपरि कमै 
घटता मव्यलोकं विपे एक राज्‌ चौड़ा दं । उपरि क्रमत वधघता ब्रह्मस्वगके निकटि पांच रान्‌. चौडा 
हे उपरि कऋमतें घटता अंति एक रान्‌. चौडा टे | तहां आदि प्रमाणकं भूमि किप्‌ अंत 
प्रमाणकं मुख कटिर्‌ तिन वि हानि अर चय दहै ते साधन | हानि नाम घटनेका दै चयनाम क्रमते 
जितनां जितनां वधे ताका नाम ६ै॥ २१३२॥ 
आग तिन हानि चयके साध्रनैका व्रिघ्रान कहता संता मूत्र करै हैः-- 
मृहभूमीण विसेसे उदयदहिदे भूमरुहादु हाणिचयं | 
जागदले पदगुणिदे फलं ब्रणो वेधगुणिदफक ॥ ११४ ॥ 
मुखभूम्योः वरदेपे उदयाेते भूतुखतः हानिचयं । 
योगदठे 'प्रदगुणितं फएटं घनो वेघरगुणितफलम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अर्थ-- मुख अर मूमि वियँ अधिक प्रमाणे स्यौ हीन प्रमाण घटा जो अवोष रहै ताको 
उचाईका भाग दीं भूमि सुखतें हानिचय हो है । सो इहां अध्रोलोक क्रि नीचै चोडा राज्‌ सात 
सो भूमि करिए । उपरि घटता घटता एक राज्‌ रद्या सो मुख कटिए्‌ सो भूमिम स्यौ मुख घटां 
छहराज्‌ रहे तां सात गजृकी उचा्मे छहरान्‌ घट तौ एक रान्‌ की उचा म कितना घट रेस 
त्रैराशिक करे उंचाई सात राजूका भाग छहराजूकों दीजिए इतनां इतनां प्रमाण एकराजू उपरि 
जाई चौडा्मे घटती ह्वा तहां नीर्चैही नीचै सातराज्‌ चोडा दै तातै एक राज्‌. उपीरे जाइ सातवीं 
नरक प्रध्वीके निकटि छह राजूका सातवां भाग घल्या ताकौ समद विधान करि घटपं गुणचा- 
सराजूका सात भागमे स्यो छहराज्‌का सातवां माग घटे तियाटीस राजका सातवां माग प्रमाण 
व्यास रद्या | एस ही एक एक राज्‌ उपरि जाई छट राज्‌क्रा सातवां भाग घटवत छटी नरक 
परथ्यीके निकटि सैर्तासका सातवां भाग पंचमीके निकटि इकतीसका सातवांभाग चौधीके निकरि 
पचीसका सातवां भाग तीसरीके निकटि उगणीसका सातवां भाग दूसर्यके निकरि तेरहका सातवां 
भाग प्रथम प्रथ्वीके अति मध्यटाक निकटि सातका सातवां भाग प्रमाण व्यास जानना | 
बहुरि आधा ऊं लोकका चय ल्यावनें विषै मुख तौ मध्य छोकके निकटि एकराज्‌ अर भूमि ब्रह्म- 
स्वर्गे निकटि पांच राजू तहां भूमिमे स्यौ मुख घटाए्‌ अवरोष च्यारि राज्‌ । बर्हि मध्य लोकत ब्रह्म्ल- 
गै तौ सादा तीन राजू ऊँचा अर सौधम युगल उढराज्‌ ऊचा | सो जो साढा तीन राजूकौ उचादमे 
च्यरि राज्‌ वधे तो च्योढ राज्‌की उचादमे कितना वधे एेसै त्रैराशिक करिए तव भिनन गणित कि 
बारह राजका सातवां भाग प्रमाण बधघती आया | याक एक राज्‌का व्यास मध्यलोक विँ था 
तामै समदेद विधान करि मिखापं सौधम युगटका अंतके निकटि उगणीसका सातवां भाग प्रमाण 
न्यास भया } बहुरि सौधर्म युगर्तै सनक्कुमारयुगल उ्योढ राज्‌. ऊचा तातै पूर ज्योढ राज्‌. विषे 
वधतीका प्रमाण वारह राजूक्रा सातवां भाग क्द्याथा सो इतना प्रमाणरूप चय उगणीसका सातवां 
भाग विष मिप्‌ सनत्कुमार युगरूका अंतके निकटि ईइकतीस राजूका सांतवा भाग प्रमाण व्याकस् 
भया । बहर याति ब्रह्मयुग आधा राज्‌ ऊचा सो साढा तीन राजूकी उच मै च्यारि राजू वधैतो 


लखोकसामान्याधिकार । ५८ 
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आधा राजमे कितना वधे एेसैँ त्रराशिक कीरं च्यीर राजूका सातवां भाग प्रमाण क्चै सो प्रवे 
चय इकतीस राजूक्रा सातवां भाग प्रमाणे मिलाप ब्रह्मयुगरका अंतके निकटि परैतीस राजूका सातवां 
तो पांचरान्‌ भ्यास सो भूमि कहिए} अर टोकका अंत्तविपें एकरान्‌ व्यास, सो मुख कटिए । भूमिम स्य 
मख घटएं अवदोप च्यारि राज्‌ । बहुरि साद। तीन राजृकी ऊंचाद्मे च्यरारि रान्‌ चेतौ आघाराजूक्ती 
उचाईमे कितना घट एेसै त्ररङिकर करतें च्यारि राजूका सातवां भाग आया, सो ब्रह्मयुगर्तै छांतवादि 
युगट आध आध राज्‌ ऊचे है तातं ब्रहमस्वगके निकटि पैतीसका सातवां भाग प्रमाण चोडां था तामं च्यारि 
राजका सातवां भाग घटं खांतव युगटका अंतवे विपे इकतीस राजका सातवां भाग प्रमाण व्यास र्या | 
यामे च्यारि राजका सातवां भाग घटापं शुक्र युगटका अंतके निकटि सताईस राजका सातवां 
भाग प्रमाण व्यास र्या याम तितनाही घटाएु सतार युगलका अतके निकटि तेस राजका सातां 
भाग प्रमाण व्यास रद्या यामे तितनादही घटाए्‌ जाणत युगटका अंतके निकटि उगणीस राज्‌का सातवां 
भाग प्रमाण व्यास र्या | सामे तितना दही वटापुं मारण युगटका अंतके निकट पद्ह राजका सातवां 
भाग प्रमाण व्यास रद्या | बरहर इहते टोक्का जत एक राज्‌. ऊंचा है सोसाटा तीन राजुकी 
उचाद्रमे च्यारि राज घै तौ एक राजकीो उचा कितनां घटे प्ये त्रेरारिक कीपं आट राजका 
सातवां भाग आया सो पंद्रह रजका सातवां भागमे स्यौ घटाएं सात राजका सातवां भाग र्यासो 
अपवतन कौपं छोकका अंत विप एक राज प्रमाण व्यास जाननां | रेस प्रवं पाश्चेमकी अपेक्षा 
खोकका व्यास हीनाधरिक जाननां | बरहि अघ्रोयाकका समस्त क्षेत्रफल कहिए है । मुख अर 
भूमिका योग करि ताको आघा करि पदयोग छ तीह करि गुणिण तव क्षेत्रफल होई | बहूरि याको वेध करि 
गुणि तब घनफल होई सो इहां पत्र पिम अपेन्षा नीचे ही नीचं व्यास प्रमाणरूप भूमि सो सातराज्‌ अर 
अघो लोकका अंत विप ग्यासका प्रमाप्र सो मुख एक राज इन दाउनिकां मिलाएं आरान्‌ हूवा याकों 
आधा कोणं च्यारि रानु हवा । बह्रि इहां दक्षिण उतर अपेक्षा सवत्र व्यासकों पद्‌ कटिर्‌ सो सातराज्‌ 
प्रमाण तीह कीरे गुणे मठाइस राजु प्रमाण क्षेत्रफल मया । बहुरि याको वेध जो अधोटोककी उचाईका 
प्रमाण सातराज्‌ तीह करि गुणे एका छिनवे राजु प्रमाण घनफर हाहे । अधौ छोकका एक एक 
राज्‌ प्रमाण टवा चोडा ऊचा खंड कल्पिए तं। एकसौ छिन खंड हि एसा अर्थं जानना ॥ ११४॥ 
आगे अधघोटोकको क्षेत्र अपेक्षा आट प्रकार भेदकरि करैं ₹ैः-- 

सामण्णं दाआयद जवघरुर जवमजञ्ज्ञ मंदरं दृसं। 

गिरिगडगण पिजाणह्‌ अहवियप्पो अधोखोगा ॥ ११५ 

सामान्यं द्रयायते यवमुरजं यवमध्यं म॑दरं दूष्यं | 

मिरिकट्केन विजानीहि अष्विकस्पः अधोटोकः ॥ ११५ ॥ 

अर्थ-- सामान्य १ उद्धयत १ तिर्थगायत १ यवमुरज १ यवमध्य १ म॑द्र १ दूष्य १ 

गिरिकटक १ रेसै ठ प्रकार अधोटोक जानह् | तहां अटी ही प्रकार करि उंचाई अर पूर 
पश्चिम चोडाईकी अपेक्षा अव्डस रज्जु क्षेत्रफल कहिए दै सर्वत्र दक्षिण उत्तरकी अपेक्षा सात रज्ज 
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करि गुणे एकसौ द्विनये रज्जु प्रमाण घनक्षित्न जाननां । तहां सामान्यपने क्षेत्रकी चोटाक््कों समान 
करि क्षेत्रफरु दहां कहिए है सो सामान्य जाननां सो इषां ‹ मुहभूमी जोगदटे, इव्यादि एूवाक्त 
सूत्रके अनुसार मुख तौ एक रज्जु, भूमि सात्तरज्जु इनका योग आठ रज्जु ताका आधा च्यारि रज्जु 
ताकौ पद जो उचाई सात रज्जु करि गुणं अटाईस रज्जु क्षेत्रफल भया | बहूरि उद्धता करि द्वा 
एसा चकोर क्षेत्र कल्पिकरि जो क्षत्रफठ इहां कहिए है सो ऊर्दधायत जाननां । सो अधोलोककों चौडाई 
का मच्यविधै केदि दोय खंड करिए । बह्व एक खंडको उपरि नीचै उल्टा कि जेस आयत चतुस्ख 
क्षेत्र होद्‌ तेस स्थापिए तव यहु क्षत्र च्यारि राज्‌ चोडा सातराज्‌ ऊचा एसा आयत चतुरस हवा ताका 
धभुजकोटि वध, इलयादि सूत्र करि क्षत्रफट करना । तहां आम्ही साम्ही दोय दिसा संब॑घी प्रमाणकं 
भुज कष्टिए अवशेष दोय दिसा संवधी प्रमाणकों कोटि कहिए इनको परस्पर गुणे क्षित्रकर होह 
सो इदां सातकरि च्यरिको गुणे अटाईस रज्जु प्रमाण क्षेत्रफल मया । बरहर तियेगरूपर छवा एेसा 
चोकोर क्षेत्र कसि जो इहां क्षेत्रफल करिए सो तिर्यगायतत जानना, सो ‹ मुखभूमि समाप्त इत्यादि 
सूत्र करि मुख एक रज्ज भूमि सात रज्जु इनका समास जो जोड़ सो आठ रज्जु ताका आधा श्यारि 
रज्जु प्रमाण हानाधिक समान कौपं सर्वत्र चौडाईका प्रमाण हाई । बहूरि सात रज्जुकी उचाई विधै मध्य 
बिष छेदि आधा क्षेत्रको जुदा स्थापि ताके उपरि आधाक्ेत्र था ताको चौडाई विषै मध्यविषै छेदि जसी 
तिर्थगायत क्षत्र होई तैसे तिस आधा क्ेत्रके दोऊ पार्श्वनि विषै चौथा क्षत्र स्थापिए तब सादा तीनि 
राजू ऊचा अर्‌ आटराज्‌ चौडा रसा तिर्यगायत क्षेत्र भया ताका भ्भुज कोटि वध, इत्यादि सुन्न करि 
अठाईस रज्जु प्रमाण क्षेत्रफल हो दै ॥ ११५ ॥ 
आगे यवमुरज क्षत्रफलकों व्यवे ह:-- 

रञ्जुतयस्सोसरणे सत्तदओ जदि हवे एङकेसे । 

किमिदि कदे संपादे एकजरस्सेहमाणमिणं ॥ ११६ ॥ 

रञ्जुत्रयस्यापसरणे सक्षोदयो यदि भवेत्‌ एकस्य । 

किमिति शृते संपाते एकयवोत्सेधमानमिदम्‌ ॥ ११६ ॥ 

अथे--यवनामा अन्नके आकि अर मृदंगके भाकरि क्षेत्र कल्पिकरि इहां केत्रफर कहिए 

सो यव मुरज जानना तहां भाधा यवका आकार तिकरंटा जानना । तावं दूणा किरं यवका आकार 
होई । बहर उपरि नीचै हीनाधिक चडाईका प्रमाण लीं माघा मू्दगका आकार होह्‌ ताक दूणा 
कीरं सम्पूरणं मृदंगकफा आकार होड । सो इहां अधोलोक विषै अठारह खंड ती अद्र यव आकारि 
कस्पनां अर एक खंड मृदंग आकारि कल्पनां । तहां यवाकार खंडका प्रमाण कहिए दै । नीचै तौ 
सात राज्‌. चोडा मध्यटोकके पासि एक राज्‌. चोडा सोह रानू धव्या सो दोऊ 
पाश्च विषै इतना घव्याताका आधा तीन रज्जु प्रमाण एक पाश्च विधै घव्या सो रतान 
ज्जुके घटने विषै जो सात रञ्जृकी उचाई पाए तो एक रञ्जक घटने किष केती 
उचाई प्ट रेस तरेरारिक कीं सातरभ्जुका तीसरा भाग प्रमाण एक पवकी उष्ड 
भई याको आधा कौपं सात रज्जुका छठ माम प्रमाण आाधायवकी उचाई भई । ब्ुरि शसः आधा 
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यवद्प क्षेत्रका क्षेत्रफट ‹ मुहमूमी जोग दठे, इत्यादि सूत्र करि किर दै । मुख तो श्रून्य जति तिकरूटा 
क्षेत्र विषै मुखकी चोडाद्रैका अभाव दै । बहुरि भूमि एक रज्जु जोड भी एकरञ्जु ताका आघा आधरञ्जु 
ताको उचाद्‌ सातका छठा भाग करि गुणे सात राजका बारब्हां माग प्रमाण आधा यवका क्षेत्र 
फर भया याक अटारह गुणा कौपं साढा दस रञ्ज्‌ प्रमाण क्षत्रफङ तो यवाकार क्षेत्रनिका भया | 
बहुरि आधा मरदंगाकारका क्षेत्रफ ‹ मुह भूमी जोग दले, इत्यादि सूत्र करि किए दै । मुख तौ 
एक रञ्ज्‌ भूमि च्यारि रञ्ज्‌ जोड पांच रञ्ज्‌ ताका आधा अटाई रञ्ज्‌ ताकों पद जो उंचाईका प्रमाण 
साढा तीन रञ्ज॒ करि गुणे पाणानव रञ्ज क्षत्रफर भया | याको दूणां कीर साढा सत्रह रञ्ज 
प्रमाण सम्पूणं मदग क्षेत्रका क्षेत्रफल मया यामे साढा दस रञ्जु यव क्षेत्रफठ मिलाएं अटा्स 
रञ्ज्‌ प्रमाण कषित्रफलङ भया । इहां यह भाव जाननां । अधोलोक जहां च्यारि राज्‌. चोडा दै तहां 
मृदेगका मध्य ठहराया ताके उपरि अनुक्रमतें हान चौडादैही सोञधा मृदंग तौ उपरे भया। 
बीरे जसैँ उपरि चौडाह्‌ है तैस ह नीचै चौडाई मध्यत कमहीन रूप कल्पना करी सो आधा मृदंग 
नीचै भया रसै दोऊनिकौं मिखाएं सम्पूणं मृदैग क्षेत्र भया । बहुरि नीचै दोऊ पाश्वनि विप चौडाई 
वधती रही तहां अटारह तिकटा क्षत्र अद्ध यवाकार कस्पना कए । इहां एेसा आकार जानना । इहां 
नीचेतै एक राज्‌क्ती चौडाई जहां घटी तहां प्थ॑त अद्ध यव ठहराया । सो नीचै सात रानूकती चौडाई 
है तहां मध्य विधैं एक राज्‌ तौ मदैगाकार विरमे रद्या अर एक पाश्वे विषे तीनि राज्‌ ह्या तहां तै 
तीन तौ नीचै तै क्रमहीनरूप जाघे यव टहराए | अर तिनके वीचि दोय उपीरेते करम हीनरूप आधे 
ठहरांए । ठेस पांच आधे यव भए | वह्रि तिनके उपरि सात राज॒का छटा भाग प्रमाण उचाईं 
नीचेतै भं जहां दोय राजृकी चौडाई रही तहां तै तैसेही दोयतो नीचेतँ कमहीनरूप एक उपरते 
करमहीनरूप टेर तीन प्रे यव ॒ठहराए्‌, तके उपरि तहातें तितना ही उचाई भए जहां एक 
राजुक) चौडाई रही तहां एक नीचे क्रम हीनरूप आधा यव ठहराया । रेसैही दूसरे पाश्च विष नव 
आधे यव जानने | रेस अटारह आपे यव भए । एसे एक मृदंग नव यव कस्पना कारे क्षेत्रफड कट्या | 
बहुरि यवहीके आकारि क्षेत्र कल्पिकरि इहां क्षेत्रफर किए है सो यव मध्य जाननां । सो अधो- 
खोक विँ चैईस यवाकार क्षेत्रके खंड कल्पिए है । तहां आधा यवका कषत्रफ सात रञ्जुका 
बारब्हां माग कड्या था ताकों दूणा कीट सात रजञ्जुका छटा भाग प्रमाण एक यवका क्षेत्रफल होई 
याक चौ्ईस गुणा कीएुं अगस रञ्ज प्रमाण यव मध्य क्ेत्रफठ हो है । इहां यहं भाव जाननां । 
जैस परै पाश्चनि विषै यवाकार कल्पना कीया तसै इहां सव ही अधोटोक विधै अटताटीस अद्ध 
यवाकार रे कस्परने । इहां नीचै सात राज्‌ चौडा तहां तै प्रैवत्‌ नीचै ते करमहीन तौ सात अर 
तिनिके वीचि उपरितौ कमहीन छह आधे यव टहराए्‌ । तिनके उपरि पूर्ववत्‌ उचाई हेतिं छट, पांच, 
अर पांच, अर पांच, च्यारि च्यारि तीन अर्‌ तीन दोय अर्‌ दोय, एक, आधे यव कस्पना कीए्‌ 
तिनके चौवीस सम्पूर्ण यव ठहराय कषेत्रफर कट्या है ॥ ११६ ॥ 
आग मदर क्षेत्रफक स्यावनेकों किए हैः- 
अद्धं चउत्थभागो सगवारसमं तिदाल वार॑सो । 
सग वार॑स दिवडु रज्जुदओ मंदरे खेत्ते ॥ ११७॥ 
त्रि € | 
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अध चतुर्धमागः प्तसद्रादशा त्रिचत्वीरदात्‌ द्रादशाशः। 
सत्त द्वादशांशं द्वध रञ्जूदयो म॑दरे क्षत्रे ॥ ११७ ॥ 


अर्थ-- मदर जो मेर्‌ ताका आकार किप क्षेत्रफल जो इहां किए दै सो म॑द्र जाननां । 
तहां अधोरोककी सात राज॒की उचाई है । तमै आधारञ्जु चौधाई रज्जु मिखाएं पौणरज्ज । बहर 
सात रञ्जुका बारब्हां भाग ब्रहि तियाटीस रञ्जुका बारब्हां भाग बद्धे ञ्योढ राज्‌. इतना प्रमाण 
सीप जुदी जद उचाई मद्र क्षेत्र विँ कसििए । बहुरि ‹ मुहभूमीण विसेसे उद्यहिदे, इयादि 
सूत्रे अनुसारि मुख एकराज्‌ भूमि सातरान्‌., । भूमिभे स्यो मुख घटाएं छहराज्‌. भया सौ सात 
राजूकी उंचाई विधै छहराज्‌. घटे तौ पौणराज्‌क्की उचा केता घटे देसे त्रराशिक करि नवराज्‌का 
चौदह भाग प्रमाण घथ्या सो सात रानूमँ स्यं घटाएं॑ निवासी राज॒का चौदहवां भाग अवदोष 
र्या इतना नीचेतै पौँणरान्‌. उपरि जाह चौडाईूका प्रमाण जाननां । एसंही ताके उर्पीरे सातराज्‌- 
का वार्दां भाग उर्पारि जाय सातराजूका चौदन्हां भाग घटि वियासीका चोदन्हां माग प्रमाण 
आयाम र्या ताके उपरि तियार्लीस राज्‌का बार्दां भाग उपरि जाय तियाटीसका चोदन्हां भाग 
घटि गुणताटीस राजूका चोदब्हां माग प्रमाण आयाम रद्या ताके उपरि सात राजका वार्हां 
भाग उपरे जाय सातराज्‌का चीदन्दां माग घटि वतीस राजका चोदनां माग प्रमाण आयामरद्या 
ताके उपरि उ्यौढ राज्‌ उपरे जाय नवराजूका सातवां माग घटि चौदह राजका चौदहां भाग 
ठेला णक रान्‌ प्रमाण अयाम मध्यलोकके निक रह्या । तहां चूढिका ल्याव्रनैके अर्थि सातराजूका 
वारन्हां भाग प्रमाण उचाई रूप दोयक्षेत्र तिनको टवा चौकोर जेस होई तैसे एकको सुख्टा एककों 
उल्टा स्थापि तिन दौज क्षत्रि विधै अपनी अपनी भूमिमेस्यों मुख घटाएं सातराज्‌करा चोदनां 
भाग प्रमाण घाटि होनैका प्रमाण कष्या | सो अपवतन कीएं आध आध राजू मया तहां एक एकके 
दोय देय खंड कीं च्यारि खंड भए तहां एक खंडकी भूमि पाव राजू प्रमाण ताकों तौ उपीर 
स्थापिए अर्‌ अवदोष तीन खंडनिका भूमि पोणरान्‌ प्रमाण ताको उपरि स्थापिए्‌ अर्‌ अवशेष ती- 
नि खंडनिकी भूमि पोणरान्‌ प्रमाण सो नीचै स्थापिरए्‌ इतनां तौ चोडाेका प्रमाण । अर्‌ सातराजक्ता 
बारब्हां भाग उचाव प्रमाण जाका भया एेसी चूटिका करिए पक्तिं विषम चतुर्भुज कषेत्रका तो 
्ेत्रफट ‹ मुहभूमी जोग दे, इत्यादि सूत्र करि स्याईए । अर आयत चतुरस क्षत्रका क्षेत्रफल 
धुजकोटि वेध, इत्यादि सूत्र करि व्याईए 1 बहुरि छह कषत्रफटनिकीं समच्छेद विधान करि 
जोडिए तब चौराणवे सै आठ राजूकौ तीनसै छत्तीसका भाग दौजिए इतनां भया सो अगस राज्‌. 
प्रमाण कषेत्रफङ भया । इहां एेसा भाव जाननां } जैस मेरुगिरि नीचेतै केतीडक उचाई पर्यत तौ 
चौडाई क्रमत हीन रूप है ताके उपीरे केतीदक उचाई पर्यैत चौडाई समान रूप दहे । ताके उपरि 
केती इक उचाई पर्थत चौडाई कमते हीन रूप है ताके उपीरे केतीयक उंचाई पत चोडाई 
समान रूप रहै ताके उपीरे केतीडक उचा कमते हीन रूप है ताके उपरि चूडिका है सो कमै 
हीनरूप चोडा खीरं ह रेस यट आकार है तैस अधोरोककी उंचाई विधै पांच भाग कर्प तहां 
पौण राजकी उचाई पर्यत तौ चौडाई कमत हीन रूप ही प्रण कीन्हीं इहां मेरु विषै नीचं ते केती 
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इक उचारई पर्त तो भूमि विँ कंद दै । ताके उपरि भूमि उपरि उचाई है रेत दोय भाग है| 
तातैँ आध राजू पावराज्‌ उचाई रूप दोय भाग कौपं परंतु इहां पर्य॑त क्रमते चौडाई हनरूप ही 
है । ताते मिलाय पण राज्‌ कटी । वरि ताके उपरे सात राजका वारब्हां भाग पर्य॑त महीन 
चौडा है। तिस चौडाई विषं उपरि वियाटीसका चौदन्दां भाग प्रमाण चौडाई रही तिस प्रमाण 
समान चोडा कलप । अर दोऊ तरफां बधती चौडाई रही सो जुदी राखी सो वह चौडा दोऊ 

रफकी मिलाएं नीच आधराज्‌ उपरि क्रमते हीन तिकूटी जाननी | व्रि ताके उपरि तियाटीस राज॒का 
बारन्हां भाग पर्त चौडाई कमते हीन रूप है सोई ग्रहण कीन्हीं । बरि ताके उपीरे सातराजुका वारनहां 
भाग पर्य॑त चौडाद क्रमते दीन रूप है । तिस विप पूर्ववत्‌ वत्तीसराज्‌ चौदहां भाग प्रमाण समान 
चोडाई ग्रहण कीन्ह | अर दोऊ तरफांकी चौडाई पूर्ववत्‌ प्रमाण खीरं जद राखी । बरे ताके उपरि 
व्योढ राज्‌ उचाई पर्यैत कमते हीनरूप चौडाई है सोद ग्रहण कीन्हीं | बह्ीरे जो दोय जायगा चौडाई 
जदा रखी थी तिस विँ एक जायगाकी चौडाई सुख्टी एक जायगा उल्टी स्थाप आधा राज्‌ चौडा 
सात राजुका वारब्हां भाग प्रमाण ऊंचा क्षत्र भया | तहां उपरिकी चौडाई घटाय नीचै मिलाएं 
नीच पौणराज्‌ चोडा उपरि पावराज्‌ चौडा क्षेत्र कस्पनां कीया अर याकी उचाई सातराजृका बार्हां 
भाग प्रमाण सो यहु क्षेत्र मेरकी चूटिकाकी जायगा कल्पना कीया देस मेरुगिरि समान अधौ - 
ठोकका आकार कल्पि कषत्रफठ क्या है । बह्वरि अन दूष्य क्षेत्रफर किए है । पूर्वै अरद्ंयवकी 
उचाई सात राजका छटा माग क्या था सो सात राजूमे समछेद विधान करि घटापुं पतीसका 
छटा भाग रद्या । सो एक तौ खंड यह भया यहां भूमिका प्रमाण सात राजू अर मुखका प्रमाण 
पैतीस राजका छठा भाग जानना । बहुरि दूसरा खंड विँ भूमि तो पेतीस राजूक्ता छटा भाग अर्‌ 
याम सात राज॒का छटा भाग घटां मुखका प्रमाण अटा राज्‌का छठा भाग । रेसैही पू प्रव 
खैडविषै जो मुख होड सो उत्तर उत्तर खडविषै भूमि जाननी । प्रव प्रवं खेडका मुखम स्यौ अद्ध 
यवकी उचाईका प्रमाण घटां उत्तर उत्तर ख॑डनि विषै मुख जानना । रेस छह खंड भष्‌ । 
८ मुह भूमी जोग दठे ' इप्यादि सुप्र करि इन छौ खंडनिका क्षेत्रफट स्याह जोडिए तब दौयसे 
बावनका बारन्हां भाग भया सो इकरईस राज्‌ ह्वा । यामे सात राज्‌ मिलाएं दूष्य क्षित्रफठ विवे 
भी क्षेत्रफङ अब्रैस रान्‌ हवा । सो इस दृष्यक्षेत्रफट्का माव मौकोँं मी नीके नाहीं प्रतिभाया 
ताते नाहीं लिख्या दहै बुद्धिवांन जांनियो ॥ बहुरि गिरिकटकका क्षत्रफट किए । इस अठताटीस्त 
अरद्धयवरूप क्षत्र कस्पना करिर्‌ है सो एक अद्धयवका कषत्रफर सात राजूकता बार्ह भाग कट्या था 
ताकौ अघ्तार्खसि गुणां कीए्‌ गिरिकटक क्षेत्रफल विषै मी अटा रान्‌ प्रमाण आया । देस आठ 
प्रकार करि अधोलोकका क्षत्रफट दिखाया । इहां यह भाव जाननां । प्रव जेस यव मध्य कट्या तेसेही 
गिरिकटक जानना । विशेष इतना तहां दोय दोय तिकरटे क्षेत्र मिखाय यवाकार कट्या था। इहां ९क 
एक तिकूटी क्षेत्र ग्रहण करि असतारीस पर्वताकार कष्चा सो आकार देँ जाननां ॥ ११७ ॥ 

अब ऊर्धलोकका कषेत्रभेदकैौ करै है-- 
सामण्णं पत्तेयं अद्ध॑त्थंमं तहेव पिण्णद्ी । 
एदे पंचपयारा रोयक्खेत्तम्ि णायय्वा ॥ ११८ ॥ 
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सामान्यं प्रत्येकं अधेस्तमं तथेव पिनष्टि; । 
एते प॑चप्रकाराः ठोकक्षत्रे ज्ञातन्याः ॥ ११८ ॥ 

अर्थ-- सामान्य १ प्रत्येक १ अर्धस्थंम १ स्तम १ पिनष्टि १ रेस उरलकके कषेत्रविषै 
ए पांच प्रकार जानने । सो इहां पूर्वपश्चिम अपेक्षा चौडाई अर उचार्ईकी अपेक्षा करि कषेत्रफछ 
इकःईस राजु कदिए है । याकौं दक्षेण उत्तर अपेक्षा सात राज्‌की चौडाई करि गुणे एकसो सैता- 
टीस राज्‌ घनरूप कषेत्ररूप ऊर्दखोकका जाननां । एक एक्‌ राजूकरा ठंव्रा चोडा ऊँचा उद्धटोकका 
खंड कल्पे एकसौ सैताटीसर हो है । तहां सामान्यकौं समीकृत मी किए । जाते हीनाधिक 
चोडाईको समान करि क्षेत्रफल इहां किए दै । सो ‹ मुहभूमी जोग ददे, इत्यादि सूत्र करि मुख 
तौ इहां मध्यटोक निकटि एक राज्‌. अर भूमि ब्रह्म्वगीनिकटि पांच राज्‌ तिनको जोडें 
आधा कीरं ती राज्‌ ताकौ उचाई साढा तीन राजू करि गुणै सादा ददा रानू प्रमाण क्षेत्र 
फर आधा उदद्रैलोकका भया । याको दूणां कीरं इकरईस रान्‌ प्रमाण सव्र उद्रटोकका क्षेत्रफल 
भया । उपरिका आघा उद्धंखछोकविषै मुख तौ खोकके अति एक राज्‌ अर्‌ भूमि ब्रह्मस्वगैके निकटि 
पांच राज्‌ जाननी । ऊरद्रंलोकका आकार रेसा जाननां । सो इहां नीच ते ब्रह्मष्गपर्यतका जुदा क्षत्र 
फर कीया तावै उपरि खोकपर्यतका जदा क्षेत्रफङ कीया दोऊनिकौं मिलाय उद्ध॑लोकका क्षत्रप 
कीया है । अवर प्रत्येक क्षेत्रफल किए दै । तहां मध्यलोकतैँ सोधरमद्विक ञ्यौढ राज्‌ ऊँचा सो मुहा 
भूमीण षैसेसे › इष्यादि पूर्वोक्त सूत्रका अनुसारतै इहां मध्यरोकके निकटि एक राज्‌ सो तो मुख 
जानना । बहुरि साढा तीन राजी उचाद्रमे च्यारि राज्‌ वधै तौ उयोढ राजूकी उचा कितनां वधै । 
दसै त्ररारिक कौं बारह राजक्रा सातवां भाग प्रमाण वघापं उगणीस राजका सातवां भाग चौडा सौ- 
धमद्विकका अतकै निकटि भया सो एक तौ यह खंड भया दस विधैं मुखतौ एक राज्‌ भूमि उगणीस राजका 
सातवां भाग प्रमाण है। बहुरि रेसेही ताके उपरि उ्योढ राजू ऊँचा खंडविषै मुखत उगणीस राजूक्रा 
सातवां भाग यामे बारहका सातवां भाग मिै भूमि इकतीस राजूका सातवां भाग प्रमाण हो है । बह्रि 
ताके उपरि आध राजू ऊँचा ख॑डविषै मुख तो इकतीस राजूका सातवां भाग अर यामे च्यारि राजूका 
सातवां भाग मिरे भूमि पांच रान्‌ प्रमाण हो हैँ । बहरि ताके उपरि आधा राज्‌ ऊँचा खंड- 
विष भूमि तो पांच रान्‌ तामै साटा ती राजूकी उचाक्ष्मे च्थारि राज्‌ घट तौ आध 
राजूकी उंचाईमे कितनां घै रेस त्रैराक्चिक करि च्यारिका सातां भाग घटां मुखका 
प्रमाण इकतीस राजूका सातवां भागदै | बहुरि रेसैँदही ताके उपरि आधा राजू ऊंचा 
खंडविधै भूमि इकतीस राजूका सातवां भाग ताम च्यारि राजका सातवां भाग घटाएं॑सुख 
सत्स राजका सातवां भागहा है । ता उपरि आध राजू ऊंचा खंडविपै भूमि सताङस राज्‌का 
सातवां भाग तामे च्यारिका सातवां भाग चछटाएं मुख तेस राजका सातवां भाग हो है 
ताभ चारिका सातवां भाग षै मुख उगणीस राजका सातवां भाग हो दै । ताके उपरि 
आध राजू उचा खंड विषै भूमि उगणीस . राजका सातवां भाग तमे च्यारिका सातवां 
भाग ट मुख पंद्रह राजूका सातां भाग हो दँ वरि ताके उरपीरे एक राज्‌ ऊंचा खंड विष भूमि 
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पद्रह राजूकता सातवां भाग तामे आएका सातवां भाग घै मुख एकराम्‌ प्रमाण हो है | रेस भूमि 
मुखका प्रमाण जानि मुहभूमी जोगदले, इवययादि सूत्रकरि सब खंडनिका जुदा जुदा क्षेत्रफरु जो 
होद्‌ ताको जोडिए तव दोयसे चोराणवेका चोदन्हां भाग एेसा इकदस रान्‌ प्रमाण प्रयेक क्षत्रफ- 
ल होई । इहां यह भाव जाननां जदा जद क्षत्रफर कहि करि जोड्या ताते याकों प्रत्येक क्षेत्रफल 
कट्या है । बहर अद्धैस्तम अर स्त॑म क्षत्रका क्षेत्रफर सुगम है इहां एसा भाव जाननां । उद्धोक- 
का आकारको मध्यविष छेदि तहां वीचिक्रा एकराज्‌ क्षेत्र ताकातौ आधा साधा राजू दोऊ 
पाश्वनि विकँ स्यापिए । अर जो दोऊं पाश्वनिका अवशेष क्षत्र तहां उपरटा नीच क्षेत्रकों उख्टा 
सुख्टा स्थापन कीए्‌ चोकोर क्षेत्र होई सो मध्यविपैं स्थापन करिए रेस अर्दध्तंम क्षेत्रका जुडनां दो 
है । तहां आकार रसा जाननां | इहां स्तभाकार लोकका मध्यविपैं छेदि स्थापन किया तात याका 
नाम अदधस्तम है । बह्ीरे उद्ध॑लोकका आकार विषै वीचि एक राजू चोडा क्षेत्र तौ वीमे र्खिना 
अर्‌ दोऊ पाश्वनिका वधता क्षेत्र मध्यविं दोय दोय राज्‌ र्या था तिसविरै दोय खंड करि दोऊ 
पाश्वनिका उलटा सु्टा जोडे दोय छ्वे चौकोर क्षे होई सो दोऊ पार््धनि विषै जोदिर रेसैँ स्वभ 
 क्षेत्रका जुडनां हो है । ताका आकार रेसा ॥ बह्रि अद्धस्तभ वा स्तेभ क्षत्र विषै जोड्या ह्वा क्षेत्र तीन 
राज्‌ ऊंचा हरवा सो भुजकोटिका वध करि इकर्दस रान्‌ हरवा सो यह क्षे्रफर सुगम हे ॥ ११८॥ 
बहुरि पिनष्टि क्षेत्रफट जाननेको त्रिभुजकी उचाई आदि जानी चहिए सो कहे हैः-- 

रञ्जुदुगहाणिगणे आउडद्वो जदीह एक्िस्से । 

किमिदे तिरासियकरणे फलं दरोणं तिबाहुदओ ॥ ११९ ॥ 

रञ्जुद्िकहनिस्थाने अधचतु्थोदयो यदीह एकस्य । 

किमिति त्रैराशिककरणे फलं दलनं त्रिबाहूदयः ॥ ११९ ॥ 

थ--एक पार्वकी अपेक्षा चौडाई करि दोय राजूका घटनेका स्थान विषै सादा तीन 
राजूक्ती उचाई होई तौ एक राजूका घटने वि केती उचाई होई दसै त्रेरारिक करने विर 
सातका चौथा भाग आया | याम आधा राजू घटाए्‌ सवारान्‌ प्रमाण त्रिभुजकी उचाईका 
प्रमाण आया ॥ ११९॥ 

तिशूजुदयूणुदयुचं सूईखे्तस्स भूमिश्हसेसे । 

भूमी तप्फरदहीणं चदुरस्सधराफल सुद्ध ॥ १२० ॥ 
्रिभुजादयोनोदयोच्वं सुचीक्षेत्रप्य भूमिमुखरेषे । 

भूमिः तत्फर्हीनं चतुरलघराफठं शुद्धम्‌ ॥ १२० ॥ 

ध- बहे उचाईका प्रमाणं विर त्रिभुजकी उचाईका प्रमाण घठाएं बाह्य सूची .क्ेत्रकी 
` उचाई्का प्रमाण भाया । बहुरि भभिमे स्यो मुख घटाद्‌ अवशेष भूमि दोद्‌ ताका कषत्रफट करि दीन 
शुद्ध चैकोर कषत्रका कषित्रफर होई । सो यहु कथन नीक मेरे समञ्चनेमे न आया है । तात पिनष्टि 
त्रके कषेत्रफल्का विधान इहां नाहीं रिष्या संख्छत काते जानना । रेस उद्धेलोकका पांच प्रकार 
करि क्षेत्रफर क्या हे ॥ १२० ॥ 
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आगे पूर्वं परश्िम अपेक्षा करि व दक्षिण उत्तर अपेक्षा करि खोकका परिधिकों दिखावता ` 
संता कर हैः-- 
पुव्वावरेण परिही उगुदाटं साहियं तु रज्जणं । 
दक्खिणउत्तरदो पण बादारं दाति रञ्जूणं ॥ १२१॥ 
पूवापरेण परिधिः एकोनचत्वारिरत्‌ सिका तु रज्जूनाम्‌ । 
दक्षिणोत्तरतः पुनः द्वाचत्वारिंशत्‌ भव॑ति रञ्जनाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अ्थ-- पूवं पथिम अपेक्षाकरि टोकका परिषि गुणतालीस राज्‌ सो साधिक करिए तिया- 
टीस राजक्ता एकसो वीसवां माग करि अधिक प्रमाण जाननां | बरहि दक्षिण उत्तर भपेक्षाते 
वरियाटीस राज्‌ प्रमाण जाननां । गिरहका नाम परिधिहैसो दाक्षिण उत्तर अपेक्षा तो परिधिका 
जाननां सुगम है । जातें टोक दक्षिण उत्तर दिशाकी अवेक्षा सात राज्‌ तौ नीचै चोडा सात रान्‌ 
उपरे चौडा, एक तरफ़ चौदह राजू ऊचा तहका दोन्यों तरफां अढाईस राज्‌ ह्वा सवं मिलाएं 
वियाटीस राज्‌ प्रमाण परिषि भया | १२१॥ 
बह्वी प्रमे पश्चिम अपेक्षा साधिकं गुणतारखस राज्‌ परिधि कैसै है ताके जाननैको करण 
सूत्र करै दैः-- 
ञुजकाोडकदिसमासो कण्णकदी होदि वग्गरासिस्स । 
गुणयारमागहारा वम्गाणि हवति णियमेण ॥ १२२ ॥ 
भुजकोरिकृतिसमासः कणेकृतिः भवति वगेराशेः | 
गुणकारभागहारौ वर्म भवतः नियमेन ॥ १२२ ॥ 
अर्थ- मुज ओर कोटिकाजो बग ताका समास कटिए जोड सो कर्ण॑का वर्ग हो है । तहां 
जेर कोऊ वांस खडादै। सो वांस वाचमें स्यौँ टूटिकरि प्रथ्वीके आंनि खगा तहां पृध्वी अर खडा वांस 
अर टटा वासके वीचि जो त्रिभुज क्षेत्रमया तहां खडा वांसका प्रमाण अर्‌ टूटा वासि जहां पृथ्वोके 
आनिखागा तहत ल्गाय जहां वांस खडा है तहां प्त पृथ्वीका प्रमाण इन दोऊनि विषै एक कँ भुज 
कहिए एककों कोटि कहिए ह । बरहर जहां वैँ टटा तहां तै गाय पृथ्वी विषै आंनि लगा तहां 
पर्यैत टूटा बांस्तका जो प्रमाण सो कर्णं किए है। तहां रसा आकार जाननां । तहां सुज ओर कोटि का 
जो प्रमाण ताका जदा जुदा बग करिए | इन दोऊनिकों जोड जो प्रमाण होई सो कर्णके प्रमा. 
णका वर्म जानना । ताका मूढ प्रह कणैका प्रमाण आवे है| बहुरि वरराशिके गुणकार बा भाग- 
हार वगरूपरा हो रै। कोऊ राक्षे वगंमूटप्रहण योग्य होद्‌ ताको किसी गुणकार करि गुणनां होई 
धां मागहार करि भाजनां होई तौ तिन गुणकार वा भागहारका वग कीएंजो प्रमाण हई ताकि 
गुणिए घा भाग दीजिए है । जैस करी चोसटि प्रमाण बर्गहूप रँ ताकों दोय करि गुणना होई तौ 
तहां दोयकीा वर्म करि गुणिए तहां चौसघिको दोयका वर्म च्यारि करि गुणै दोयसे छप्पन होड 
ताका वगम सोलह होई । सोई चोसठिका वर्गमूढ ठको दोय करि गुणे सोख्ह होइ । सो 
अव यहां प्रयोजन किए रै । अधो लोक सात राज्‌ तौऊंचाहै सो सात राजू प्रमाणतो मुज 
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कहिए । बहुरि नीचे तो सात रान्‌. चौडा अर उपरि एक राज्‌ चौड़ा तहां नीचै एक राजू तौ 
उपरिके समान चौड़ा पणां हवा । अवशेष दोन्यौं तरफां तीन तीन राजू वधता भया सो एक पाश्च 

विषै जो तीन राजू वघता भया सो तीन राजू प्रमाण कोटि किए ह । बहुरि भुजका वरग तौ 
गुणचास राज्‌ अर कोटिका वग नव राजू इन दोऊनिकों मिखएं अधोलोकका उपरितैँं ठ्गाय नीचै 
पंयेत एक पारश्वतरिषै जो परिधिका प्रमाण सो कणे कहिए ताका वर्मं अटावन राजु प्रमाण हो 
है । बहुरि जो एक पाश्वविषै इतनां भया तो दोऊ पाश्वनिविषै केता दोह तातै दोयका गुणकार 
करनां सो इहां बर्गरूप राशि है । ताते इहां दोयका वर्गं करि गुणे दोन्यौं तरफका वणे वर्गका 
प्रमाण दोयसै बत्तीस राजु हवा । याका वर्गमूल प्रह अधोरोकके दोऊ तरफ उचाई विँ परिधिका 
प्रमाण पंद्रह राज अग सात राजका तीसवां भाग मात्र मया । रेसेही आधा उद्धेखोकविषै मुजका 
प्रमाण साढा तीन राज्‌ ताका वगै सवा बारा राज भ अर कोटिका प्रमाण दोय राज ताका बग 
च्यारि राज इन दोउनिको समलेद करि भिखाए पेसरिका चौथा भाग प्रमाण भया ‡ बहुरि एक 
पाश्ववि्ँ इतनां होइ तौ दोय पाश्वं तो आघा ऊष्वे ठोकके अर दोय पार्श्वं आधा उष्य टोकके ठेस 
च्यारि पाश्रनिविर्षै कितनां होई रेस विचास्ते च्यारिका गुणकार चहिए सो इहां वर्गराशिदै 
तातं च्यारिका वगे करि गुणे अर च्यारिका भागहार था ताकरि अपवर्तन कारं दोयसौ साटि राज्‌ 
प्रमाण उद्धटोकके च्यास्यौ कणेनिके वर्गेका प्रमाण भया याका वर्गमूल प्रहे उद्रलोककी उचाई 
विप दोऊ तरफां परिधिका प्रमाण सौल्ह राज्‌ अर च्यारि राजका वत्तीसवां भागमात्र भया । बरुरि 
स्र लोकके नीच चोडाईका प्रमाणरूप परिधि सात राज्‌ अर छोकका अंतत्रिषै चोडारईका प्रमाण- 
रूप परिषि एक राजू । रेष सव्रैका जोड दीपं गुणतालीस तो राज्‌ हवा । अर अधिक प्रमाण सात 
राजका तीस्सवां माग अर च्यारि राजका बत्तीसवां भाग इन दोऊनिके हारको समच्छेद्‌ विधान करि 
आधा भाञ्य भाजक मांडि ६ । ˆ“ जोडि > च्यारिका अपवतन दीं तियालीस राजुका एकसौ 
वीसवां भाग मया । रेस पूत्र॑पश्चिम अपेक्षा छोकका परिधि गुणताटीस राजू अर तियार्खछस 
राजूका एकसौ वीसवां भाग प्रमाण जाननां ॥ १२२ ॥ ` 


आगे खोकके सव॑ तरफनै परिवेष्टित जो वात वल्य तिन स्वरूपादिकका निर्णयके अर्थि 
सूत्र कहै रै:-- 
गोगुत्तयुग्गणाणावण्णाण घणबुघणतण॒ण हवे । 
वादाणं वखयतयं रुक्खस्स तयं व खागस्स ॥ १२३ ॥ 
गोमून्रमुद्रनानाव्णांनां घनांबुघनतनूनां भवेत्‌ । 
वातानां वख्यत्रयं वृक्षस्य गिव खोकस्य ॥ १२३ ॥ 
अ्थ--घनोद्‌धि ' अर घनवात अर तनुवात इन तीनो पवननिका ती वल्य लोकै पाईए 


है । तहां घनोदधि तौ गायका मूत्रके समान वर्णकौँं धरे हे। घनवात मूँगनामा अनके समान वणैर्कौ 
धरै है । तनुवात नानाप्रकार वर्णको धरे है । सो खोकके इन पवननिका वर्य तैस है जेसैँ इृक्षके 
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सक्‌ किये छयोडा होड ! अथवा जेस तीनि तहका बेव्ण किसी गांठिकै होड तैसे माहीं तो 
घप्रोदधिका वल्य है | ताके उपरि घनवातका वख्य है ताके उपरि तनुवातका वख्य दै ॥ १२३॥ 
आगे इन पवननिका बाहल्य जो मोटापनां ताका निणंयके आर्थं कै है;ः-- 


जोयणवीससहस्सं बहटं वखयत्तयाण पत्तेयं । 
 भूखोयतरे पासे देहादो जाव रज्जुत्ति ॥ १२४ ॥ 
योजनर्विंशतिसहस्रं बाहुल्यं वख्यत्रयाणां प्रत्येकम्‌ । 
भूलोकतले पार्श्वं अधस्तात्‌ यावत्‌ रञ्जरिति ॥ १२४ ॥ 
अथ-- इहां इतना जाननां जो सात तौ नरकप्थ्यौ अर एक मोक्षप्रथ्वी इन आठ पथ्वीनिके 
नीचै तीन तीन वात वल्यानिका बाह्य किए मोटापनां जननां । कहां कहां १ आढ प्ृथ्वीनिके 
नीचै । बहरि लोकाकाशका जअधोभागविरषे नीचे बहुरि पाश्व॑निविधै नीते खगाय एक राजुकी 
उ्वाई पर्य॑त्त एक एक वात वल्य वीस वीस हजार योजन मोटा जाननां ॥ १२४ ॥ 
अगे उपरि पवननिका बाहस्यका नि्णैयके अर्थं कहै रै;- 


सत्तमखिदिपणिधिम्हि य सग पण चत्ता पणचउकतियं । 

तिरिये बम्हे उद्र सत्तमतिरिए च उत्तक्रमं ॥ १२५॥ 

सप्तमक्षितिप्रणिधो च सप्त पच चारि पच चतुष्कं त्रिकम्‌ | 

तिरश्चि ब्रह्मे ऊर्ध्वे सप्तमतिरश्चि च उक्तक्रमः ॥ १२५ ॥ 

अथे-- बहुरि पार्धनि विधै नीच तै एक राजूके उपरि सातवीं नरकपृथ्वीके निकटि वात 

वख्यनिका क्रमवै सात पांच च्यारि योजनका बाह्रस्य जाननां । वीस हजार योजनका मोटापनां था 
सो एरकैसाथि घटि करि इतनां रद्या । बहुरि तहां तै उपरि अनुक्रमतैं वधता वध्रता ब्रह्मटोकके 
निकट सप्तम पृथ्वीवत्‌ सात पांच च्यरि योजनका वाहस्य जाननां । तहां तै उपरि मतै घटता 
घटता उदद्धैरोकके निक तिर्यक्‌ क्ितिवत्‌ पांच च्यारि तीन योजनका बाहुल्य जाननां | अव 
सातनं पृथ्वी तिथक्‌ क्षिपिपयैत मध्यम पृथ्वीनिके निकटि बाहुस्यका प्रमाण ‹ मुह भूमीण विसेसे 
उदायहिदे ” इत्यादि सूत्र करि जाननां । सो इहां तिय॑क्‌ क्षितिके निकंटि तीनों बात वख्यनिका 
बाहुस्य बारह योजन सो मुख जाननां । बहुरि सन्तम पृध्वीके निकटि तीनौ वात वख्यनिका बाहृस्य 
सोह योजन सो भूमि जाननां । सो भूमिम स्यौ मुख घटापएं अवदाष च्यारि योजन ताकौ सप्तम 
पृथ्वी तिरयगूढोक छह राज्‌ ऊचा है ताका भाग दीर्‌ं एक राज उपरि घटतीका प्रमाण च्यरि 
योजनका छटा भाग आया । सो इतनां सोर्ह योजनमे समच्छेद करि घटाएं बा अपवर्तन कीं 
छटी नरकप्रथ्वीके निकरि पद्रह योजन अर एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण बाह्रव्य है| यामे 
तितनाही घरे पांचमी नरकपृध्वीके निकट चौदह योजन अर दोय योजनका तीसरा भाग प्रमाण 
बल्य है । यामे तितनां ही घट चौथी पृध्वीके निकट चोदह योजन बाहुल्य रहै । यामे तितना ही 
घः तीसरी पृध्वीके निकट तेरह योजन एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण बाहुत्य है । यामे तित- 
नाहः घटे दूसरी पृथ्वीके निकट बारह योजन अर दोय योजनका तीसरा प्रमाण बाहुल्य है । यामे 
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तितनाही घट प्रथम पृथ्वकि अंति तिर्यक्‌ रोके निकटि बारह योजन प्रमाण बाहुल्य है | एसे 
उर्दखोक विप मुख तौ बारह योजन भूमि सोह योजन ताका विरोष च्यारि योजन सौ साढा 
तीन राजकी उचामे च्यारि योजन वधे तौ ज्योढ राजकी उचा्मे कितना वधे रेस त्रैराशिक करि 
बारह यो जनमे बारह योजनका सातवां भाग वघाएं सोधभेयुगरुका अंतके निकट तीनो वात बल्यानिका 
बाह्य तेरह योजन अर पांच योजनका सातवां भाग प्रमाणदहोदै। रेस हीत्रैराशिक करि उपरि 
भरी अपनी अपनी उचारके अनुसारि ब्रह्मस्व्मपर्यत वधाई्‌ करि अर्‌ उपरि घटाद करि तीनों वात 
.बख्यनिका बाहुल्य जाननां । इहां वातवख्य रसै आकार किए जाननां । इहां आट परथ्वीनिके नीचै 
म्र छोकके चौगिरद वात वस्य जानने ॥ १२५ ॥ 
अगं छोकका उपरिम भाग विषं पवननिका बाहृल्यकौं प्रगट करता संता कहै है;-- 
कोसाणं दुगमेकं देसुणेक्ष च रखोयसिहरम्मि । 
ऊणधणूण पमाणं पणुवीसञ्जहिय चारिसयं ॥ १२६ ॥ 
रोशानां द्विकमेकं देरोनैकं च ोकशिखरे । 
ऊनघनुषां प्रमाणं प॑ंचविराधिकचतुःशतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अर्थ-- तीनों वात वख्यनिका बाहव्य दोय कोस २ एक कोस १ कद्र घाटि एक कोस 
लोकका शिखरि विष जानना । तहां किर घाटिका प्रमाण परचीस अधिक च्यारिसे धनुष जानना । 
भावार्थ-- खेकका उपरिम भाग विँ घनोदधि दोय कोस मोटा दै । घन वातएक कोड 
मोटा है | तनु वात एक कोसमे च्यारिसै पचीस धनुष धटाएं प॑द्रहसे पिचहत्तरि धनुषप्रमाण 
मोटा है ॥ १२६ ॥ 
आग खोकका अधस्तनविषै पवन जेता क्षत्र रोकै दै तिस कषेत्रका क्षेत्रफल कहै है:-- 
लोयतखे वादतये बाहं सद्धिनोय णसहस्सं । 
सेदिभ्जको डिगुणिदं किंचूणं वाउखेत्तफलं ॥ १२७ ॥ 
लोकते वातत्रये बाह्स्यं षष्टियोजनसहसम्‌ । 
भरेणिभुजकोटिगुणितं किचिदूनं वायुक्षेत्रफर्म्‌ ॥ १२७ ॥ 
अर्भ- ठोकका नीचला भाग वि तीनौं वात वख्य विँ मिखया हरवा बास्य सारि. 
हजार योजन प्रमाण है । बहुरि जगच्ठरेणी प्रमाण टवा चोडा है । ताते जगच्छरेणी प्रमाण मुजकोटि 
कष्टिए सो भुज. अर कोटिको परस्पर गणे जगत्प्रतर होड याको साटिहजार्‌ योजन प्रमाण बाहुल्य 
. करि गुणिए । बहुरि दक्षिण उत्तर विँ तौ सर्वत्र सात रान्‌ ही है । ताते भुजविषैं तो हानि नाहीं 
भरं प्व पिम विप नीचै तौ सात राज्‌ है । उपरि साठि हजार योजन पर्त क्रमत घटती है । 
त्त कोटि विषै कम हानके सद्भावतै समचतुरल्ल नाहीं है । तरते किचित्‌ उन करना । देसे 
सोके नीचै किचित्‌ ऊन साठि. हजार योजन करि गुणित जगद््रतर प्रमाण बात वल्यनिरकौरे 
 दनक्षया द्रवा क्षेत्रका क्ेत्रफछ जानना ॥ १२७ ॥ 
तरि* ९ 
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आग ताकौ उपरि पार्श्वनिविवै कञेत्रफढ ल्यावनेके अथि कहै है;-- 
किचूणरज्जुवासो जगसेदीदीहरं हवे वेह । 
जोयणसष्टिसहस्सं सत्तमखिदि पुव्बअवरे य ॥ १२८ ॥ 
विचिदूनरञ्जुव्यासः जगच्छरणिदे्ष्यं भवेत्‌ वेधः । 
योजनपषष्टिसहस्ं सप्तमक्षितिप्रवापरे च ॥ १२८ ॥ 
अथ- लोकके पार्श्वनि विधै नीचेतै ल्गाय एक राजृक्षीः उचाश्पर्थेत वात वल्य सारि 
हजार योजन मोटे हँ सो तहां क्षेत्रफल किए है । उचादे एक रान्‌. तामे साटि हजार योजन पहटै 
अधस्तनक्षित्रका क्या क्षित्रफड तामे आय गद तात इहां किचित्‌ ऊन रञ्जु प्रमाण व्यास सोतो 
मुज जानना । बहर ठंवाई छोककी ठंबाईके समान जगच्छरेणी प्रमाण सो कोटि कहिए । बहुरि 
मोंखापनों साठि हजार योजन सो वेध किए । तहां भुज ओर कोटिको परस्पर गुणे जगपरतरका 
सातवां भाग भया ताकों साठि हजार योजन करि गुणे सातवीं पूर्थ्वापरय॑त प्रयै पश्चिम अपेक्षा एक 
पार््वविषें क्षित्रफर भया ॥ १२८ ॥ 
एक पार््वका इतना क्षत्ररूढ भया तौ दोऊ पार्श्वनि विष केता होई रेस त्रैराशिक करि दोऊ 
पाश्वनिका क्षित्रफड ल्यावना सो कितना फर सिद्ध भया सो करै हैः-- 
जगपदरसत्तभागं सष्टसहस्सेहे जोयणेहि गुणं । 
बिगगुणिदञ्ुमयपासे वादफटरं पुञ्वअबरेय ॥ १२९॥ 
जगद्मतरसप्तभागः षष्टिहत; योजनैः गुणः | 
दिकगुणितः उभयपारख वातफरं परवौपरयोः ॥ १२९ ॥ | 
अर्थ--जगस्प्रतरका सातवां भागको साटि हजार योजन करि गुणिए बरहर ताको दुगुणा 
करिए रेस करत एक लाख वीस हजार योजन गुणां जप्रपप्रतरका सातवां भाग प्रमाण दोऊ पारश 
निविषै वातवख्यका क्ित्रफल पर्वं पिम दिशाविष हो है ॥ १२९॥ 
अरग दक्षिण उत्तर विधे वातवट्यका कषत्रफङ स्यावनेका विधान करै हैः-- 
उद यथुहभूमिवेहा रज्जुससत्तमछरब्जुसेदी य । ` 
जोयणर्साहिसहस्सं सत्तमखिदिदक्खिणुत्तरदो ॥ १३०॥ 
उदयमुखभूमिवेधाः यथासंख्यं रञ्जुससप्तमषड्रलनुश्रेण्यः च । 
योजनषािसहस्र॑ सक्तमक्षितिदक्षिणोत्तरतः ॥ १३० ॥ 
अ्थ--ऊोकके नीचे तै रगाय सप्तम पृथ्वीपर्यैत उचाई एक राज्‌ सो तो उदय जानना 
याको इहां पद किये । बहर सत्तम पृष्वीके निकट लोककी चौडाईका प्रमाण छह राज्‌ अर एक 
राजका सातवां भाग ६ सो मुख किए । बहुरि लोकके आदि चौडाईका प्रमाण जगच्छेणी सो 
इहां भूमि कहिए । बहुरि वात वख्यनिका इहां मोंटापनां सारि हजार योजन सो वेधं कहिए अब इहां 
८ मुह भूमी जोगदरे › इत्यादि सूत्र करि मुख ओर भूमि दाउनिकों जोडि ताका आधा करिए 
जो प्रमाण अवि ताकों पद करि गुणिए्‌ पिं जो प्रमाण होई ताको वेध करि गुणे एक पार्विषै 
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्ेत्रफरु होई योका दृणा कीरं सत्तम प्रध्वी पर्थत दोऊ पाश्चनि विष दक्षिण उत्तर थकी वातवख्यका 
्षेत्रफर होई ॥ १३० ॥ 
आगे जो यह फल भया ताकौ करै है;ः-- 
तस्स फटं जगपदरो सहिसदस्सेहि जाीयणोहे ददो । 
बाणउदिगुणो सगघणसंभनिदा उभयपासम्ि ॥ १३१॥ 
तस्य फलं जगब््रतरः षष्टिसहसैः योजनैः हतः । 
दरानवतिगुणः सक्तघनसंभक्तः उभयपार्घे ॥ १३१ ॥ 
अर्थ ताका स्षत्रफट जगस्मतरकों साटठि हजार योजन करि गुणिए बहुरि ताको वाणवै 
करि गुणिए तव पचावन खख वासि हजार योजन गुणां जगत्प्रतर भया ताको सातका घन तीनसे 
तियार्खछसि ताका भाग दीजिए इतना क्षेत्रफल दोऊ पारश्वनि विषै भया । इतना क्षेत्रफल कैसै भया सो 
कदिए्‌ है । मुख तो समष्ठेद करि जोड्या हवा 13 तिया्खीस राज॒का सातवां भाग अर्‌ भूमि सात 
राज्‌ सौ गुणचास राजूका सातवां दोऊनिकों जोड बाणे राजूका सातवां भाग & याको आधा 
करना अर दोऊ पाश्चैनिका प्रहणके आर्थ दूणा करना तव तितनाही र्या अर इहां प्रतररूप क्षत्र 
हे तातै जग्प्रतरकों तीनसै तियाढीसका भाग सोई एक प्रतर राजका सातवां भाग है। बहुरि 
वात वख्यनिकी मोटाई साटि हजार योजन करि गुणे पूर्वोक्त क्षेत्रफङ अवि रै ॥ १३१ ॥ 
अगन उपरि पचिम संब॑पि पारय्वनि विषै वातवल्यका कषेत्रफठ्कौ करै रै;ः- 
सेदी छरज्जु चोदसजोयणमायामवासभस्सेहं । 
पुव्वषरपासजगरे सत्तमदा तिरियखागात्ति ॥ १३२ ॥ 
भरणी षटरञ्ज; चतुदेरायोजनं आयामन्यासोत्सेधम्‌ । 
प्वोपरपारवैयुगरे सप्तमतः तियैग्लोकातं ॥ १३२ ॥ 
अथं- सप्तम प्रथ्वीतँ द्गाय ति्यग्कोक परयत पादर्वनि विषै वातवख्यका कषत्रफर किए सो 
एवे पश्चिम अपेक्षा करि लोककी ठँबादईके समान ख्वाईका प्रमाण जगच्छरेणी सो ताकौ भुज 
केदिए । बहुरि सत्तम प्ृध्वीतें तिर्यग्‌ टोक ऊँचा छह राज्‌ सो व्यास है ¡ ताकौ कोटि किए । 
बहुरि तीनो वातवल्य धाटि वाधिकं समान कीएं मोटा चोदह योजन सो उत्सेध है ताकौ वेध 
कटिर्‌ । सो इहां भुज ओर कोटिको परस्पर गुणे जो प्रमाण होई ताकों वेध करि गुणिए सातका 
अपवतेन करिए तव एक पावे विषे फर होई । बहुरि दोऊ पार्वनिके अथि याको दोय करि गुणि 
क्त्रफल स्यावना ॥ १३२ ॥ 
आग ताका सिद्ध भया क्षेत्रफल ताके करै है | 
तन्वाद्‌रद्धखेत्तं जोयणचऽउ्वी सगुणिदजगपदरं । 
उभयदिसासंजणिदं णादव्वं गणिदङुसरेिं ॥ १३२ ॥ 
तद्रातरुद्धक्षेत्र योजनचतुविशतिगुणितजगत््रतरम्‌ । 
 उभयदिश्षासंजातं ज्ञातव्यं गणितकुराङेः ॥ १३३ ॥ 
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अथ- तिस वातवख्यकरि रोक्या ह्वा क्षेत्र चैौर्वासि योजनं गुणा जगत्‌ प्रतर प्रमाण दोर 
पा्वरूप दिशा करि उपञ्या यद्‌ क्षित्रफठढ गाणितविद्याविषे कुदार प्रवीण पुरुषनि करि जाननां | 
इहां जगन्छरेणी छह राज्‌ जो छह गुणा जगच्छ्रेणीका सातां भाग ताकरि गुणे छह गुणा जगसप्रत- 
रका सातां भाग भया । ७।७६।७६ याकों चोदहं करि गुणि सातका अपवर्तेन कीएं बारह गुणा 
जगतप्रतर भया याको दोऊ पाख्व॑निका प्रहणके अथि दणां कीएं पूर्वोक्त कषत्रफर अवि है ॥ १३३॥ 
आँ दक्षिण उत्तरके पार््वनि विँ वातवख्यका क्षत्रफलटका प्रमाण कौं हैः- 


उदयं भूमरह वेदा छरष्जु सत्तमछरञ्जु रज्जूय । 
नो यण चोदस सत्तम तिरियोत्ति हु दक्खिणुत्तरदा ॥ १२४ ॥ 
उदयः भूमुखं वेधः षड्रल्नवः सक्तमषटूरज्जवः रञ्जुश्च । 
योजनचतुदंश सप्तमस्तिय॑गत हि दक्षिणीत्तरतः ॥ १३४ ॥ 
अथ-- सत्तम पू्वीतं गाय तिर्यग्‌ खोक पर्थत दक्षिण उत्तर अपेक्षा ्षत्रफएक कहिए है । 
तहां सप्तम प्रथ्वीतें तिर्थग्छोक ऊंचा छह राज्‌ सो उदय है ताको तो पद कटिए । बह्रि सप्तम 
पृध्वीनिकट चोडा तियाीस राजूका सातां भाग है सो भूमि कहिए । बहुरि तिर्यग्छोकके निकट 
एक राज्‌ चोडा है सो मुख कहिए । बहुरि तीनों वातवख्य घाटि वाधि समान करि चौदह योजन 
मोटा दै सो वेध कहिए सो इहां " सुह भूमी, इत्यादि सूत्र करि. सुख अर ` भूमिक जोडि ताका 
आधा करि ताकौ पद करि गृणिए्‌ सो प्रमाण होड ताको वेध करि गुणिए्‌ । एक वार सात करि 
अपवततैन करिए तव एक पारवविषै फर याको दूणा कीर दोऊ पास्वैनि वि होई ॥ १३४ ॥ 
आग इस सिद्धमया फलठ्कों करै हैः-- 


तस्थाणिखसेत्तफरं उभये पासम्हि होई जगपदरं । 
छस्सयजोयणगुणिदं पाविभत्तं सत्तवग्गेण ॥ १३५ ॥ 
तत्रानिरक्षेत्रफटं उभयस्मिन्‌ पारव भवति जग्प्रतरः । 
षटूछतयोजनगुणितः प्रविभक्तः सप्तवर्गेण ॥ १३५ ॥ 
अथ-- तहां अनिर जो पवन ताका क्षत्रफढ दोऊ पार््वनि विषै जगत्प्रतरकौ छै योजन 
करि गुणिए अर सातका वग गुणचास ताका भाग दीजिए इतना हो है । इहां छह राज्‌ अर मुकं 
भूमिकां जोडि आधा कीए पचीस राजूका सातवां भाग इनको परस्पर गुणै तो प्रतर राजू भया 
सो जगदप्रतरका गुणचासवां भाग प्रमाण ४९ अर पचीसका सातवां भागकों छह करि गर्भै 
उचोढसेका सातवां भाग अर चौदह करि गुणे सातका अपवतन कीरं तीनिसे अर दोऊ पा्वीनिके 
आर्थ दूणां कीरं पूर्वोक्त क्षित्रफर आवि ह ॥ १३५॥ 
अगि ऊउद्धेटोक विषै पूर्वं पश्चिम संधि च्यारि पाश्वं तिन विषै पवनका कषत्रफ करै है;- 
आउद्ररज्जुसेदी जोयणचोदय य वाखयुजवेहो । 
बम्होत्ति पुव्वअवरे फरमेदं चदुगुणं सव्वं ॥ १३६ ॥ 


लखोकसा्मान्थाधिकार । ६९ 


अर्धच॑तुथरञ्जुश्रेणिः योजनचतुर्दश च व्यासभुजवेधः । 
्रह्यातं पृवीपरे फलमेतत्‌ चतुगैणं सवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अ्थ- तिरथग्‌ रोकतैं ब्रह्मस्व पर्त पूर्वं पशचिमका एक पार्वं॑विर्यै केत्रफठ किप्‌ है 
तिर्यग्‌ ोकतैं बरह्मस्वग साढातीनि राज्‌ उचा है सो यह व्यास है ताकों तौ इहां कोटि किए 
बहुरि जगच्छरेणी प्रमाण सधैत्र चोडारहैसो इहां सुज कदिए्‌ । बहरि तीनों वात वख्य चौदह 
योजन मोटा सो वेध कहिए सो ‹ भुजकोटि › इत्यादि सूत्र करि भुज अर कोटिको परस्पर गुणि 
वेध करि गुणे एक पाश्वं विषै क्षेत्रफल सो इहां साढा तीनि राज्‌ है सो जगच्छरेणीका आधा है 
२ याको जगच्छरेणि अर चौदह करि गुणे सात गुणा जगस्मरतर भया । बहुरि ब्रह्मस्वगे परयत आधा 
ऊध्वैलोकके दोय पाशं अर ताके उपरि आधा उरदधंकोकके दोय पारव एेसै च्यारि पाश्च है तिनकी 
अपेक्षा पूर्वोक्त फरक चौगुणा कीए्‌ सर्व क्षेत्रफल होई ॥ १६६ ॥ 
आमि उदद्रंरोक विषै दक्षिण उत्तर संबधि च्यारो पाश्नि विषै वातका क्षत्रफलकों करै दैः-- 
पचा हृषठिगिरज्जू भूतग्रहं विसत्तजोयणयं । 
वेहो तं चउगुणिदं खत्तफङं द क्खिणुत्तरदा ॥ १२७॥ 
पचारचतुर्थकरञ्जवः भूतगमुखं द्विसप्तयोजनकः । 
| वेधः तच्चतुगुणिते क्षित्रफलं दक्षिणोत्तरतः ॥ १३५७ ॥ 
अर्थ- ्ह्स्वरके निकटि पांच राज्‌ चोडा सो इहां भूमि कटिए । बहुरि तिर्यग लोकै 
ब्रह्मस्वगं साढा तीनि राज्‌ उ्चासो तगर । सो इहां पद किए गच्छ जानना | ति्येगू लोक 
निकटि एकं राज्‌ चोडा सो इहां मुख जाननां तीनौं वातवल्यकी मोटाई चौदह योजन सो इहां वेघ 
जानना । सो ‹ मुह भूमी, इत्यादि सूत्र करि मुख अर भूमिको जोडि ताका आधाकौ पद करि 
गुणिए्‌ सो प्रमाण होड ताको वेध करि गुणे एक पारवै॑विष क्षेत्रफल होई सो इहां मुख भूमिकां 
जोड देड्‌ आधा कीं तीनि राज्‌ सो तिगुणा जगच्छरेणीका सातवां भाग ७।२ याको साढा तीन 
राज्‌ सो आधा जगच्छरेणी ताकरि अर चोदह करि गुणे चोगुण जगत्प्रतर भया = याक चोगुणा 
कए दक्षिण उत्तर अपेक्षातै सर्वं उदरं रोक विषै वातका क्षेत्रफल होड । इहां प्रश्न उपजेदै कि 
रीकका वणन विषं तौ पूरवे पूर्व पाश्चेम अपेक्षातै व्यासका हीनाधिकपरनां क्या था । दक्षिण उत्तर 
अपेक्षा सर्वत्र जगनच्छरेणी प्रमाण समान व्यास कल्या था इहां वातवर्यका कथन विधैं पूर्वं पश्चिम 
अपेक्षा व्यास सवत्र समान कल्या दक्षिण उत्तर अपेक्षा हीनाधिक व्यास कट्या सो कारण कहा । 
ताका समाधान जेसेँ कोऊ मंदिर है ताकी दक्षिण वा उत्तरकी तरफ जे भीति तिनकी छंबाईका 
जहां प्रमाण करना होई तहा पूर्वं दिराकौ तरफ जो क£ तीहस्यों खगाय पश्चिमकी तरफ जो भीतिकी 
कैट तीह परयतं भापिर्‌ । बहुरि पूर्वं वी पश्चिमकी तरफ जे भीति तिनकौ छंबाईका जहां प्रमाण 
करना हौड तहां भीतिकी देक्षिणकी तरफकी कूटतै उन्तरकी कूट परैत मापिए । रेसेही छोकका 
दक्षिण वा ` इन्तर दिशाका वातवङयका व्यास कहना भया तहां तो रोकका प्रूवं॑पश्चिम संबैधि 
म्यास करि कंथन कीया अर्‌ रोके पूवं पश्चिम दिशाका वातवख्यका व्यास कहना भया तहा 


७५ जिरोकसार- 


2 1 ॥ क 


खीकका दक्षिण उत्तर संबधी न्यास करि कथन कीया | अर टोकके पूर्वं पचिम दिका वातवट- 
यका भ्यास कनां भया तहां सोकका दक्षिण उत्तर सम्बन्धी व्यास करि कथन कीया रै ॥१२३७॥ 
आग ठोकका अग्रभाग विरम वायुका फठकों कटै टै;-- 

वासुदयभुनं रज्जू इगिजोयण्बीसतिसदखंडसु । 

सतितिसदं सेढी फलमीसिपभारुवरि देडवाञणं ॥ १३८ ॥ 

व्यासोदयमु जा रञ्जुः एकयो जनीवरात्रिदातखंडेपु । | 

सत्रीप्रेशतं श्रेणिः फटमीषतप्रागभारोपरि दंडवायूनाम्‌ ॥ १३८ ॥ 

अ्थ-पर्व पश्चिम अपेक्षा लोकका व्यास्तके समान तौ इहां बातवल्यका एक रज्जु प्रमाण 

व्यास जानना ताको कोटि किण बहुरि तीनों वात वल्यकी मोटाई एक योजनके तीनिै बीस 
खंड करिए तिनव्रिपे तीनिसैँ तीनि खंड प्रमाण सौ इहां उद जाननां | ताको वेध किए | व्हुरि 
दक्षिण उत्तर अपेक्षा खोकका व्यासके समान वातव्रख्यकी जगच्छेणी प्रमाण भुजा जाननी । इहां 
भुज ओर कोटिको परस्पर गुणि करि ताकौ वेध करि गुणै ईषरद््मागभारनामा अष्टम पृध्वीके उप- 
रिका धनुषनिकी मोटाई खण ज्ञु वायरु तिनकाक्षित्रफल हो है इहां एक योजनके तीन वीस खंडनि 
विर तीनसै तीन खंड प्रमाण तीनों बातवट्यका मोटापना क्या ताका बीज किए है । घनोदधि 
तो दोय कोशश्च मोटा ताके च्यारि हजार धनुप अर घनवात एक कोडा मोटा ताकं दोय हजार धनुष 
अर तनुवात सवा च्यारिसै धनुष हीन एक कोशा मोटा ताके पेद्रह सै परिचत्तरि धनुपर इन सबनिको 
मिखापं सात हजार पांच से पिचहत्तरि धनुष भए । अर एक योजनके आठ हजार धनुष है । से] 
इहां पचीस करि अपवतन कीएं सात हजार पांचसे पिचहत्तरि की जायगा तीनसे तीन भया अर 
आठ हजारी जायगा तीनसे वीस भया | रसै करि एक योजनके तीनिसै बीस भागनि वि 
तीनितै तीनि भाग प्रमाण लोकके उपरि तीनों वातवल्यनिका मोटापनां क्या है सो इहां जगच्छ 
णीकों एक राज्‌. जगच्छरूणीका सातवां भाग ताकरि गुणे जगत्प्रतरका सातवां भाण ताको वेध करि 


गुणे रेसा गुणे एेसा क्षिप्रफल हो है । =२३०३ बहुरि इहां खोकका अप्रमाग विँ कट्या जु 
७।३२० 

वायुका फल ताको छोडि ओर सर्वं वायुफल रेस भए । इहां जगस्प्रतरका सहनानी देसी = जाननी | 

लोकके नीै सप्तम पृथ्वीप्य॑त सप्तम पृथ्वपिर्यत तिर्यग्टोकपर्येत तिर्यग्लोकप्यैत अद्धलेकपर्येत 


# + 0 





=६०००० पूर्वपश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्वपश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्वपश्चिम 
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जद्धैलोकपयंत रे ए भ क्षेत्रफर तिनको समच्छेद्‌ विधान करि मिलान सो इन सातनिके हार- 
त निको सातका घनं अर सातका वमे अर्‌ एक अर सातका घन अर सात अर सातका 
घन करि क्रमत गुणि सर्वत्र सातका घनका भाग दीजिए ॥ भावार्थं ॥ पूर्वोक्त सातं क्षत्रफटनि विरे 
जहां भागहार न था तहां सातका धन करि युष्यां जहां सातका भागदार था तहां सातका वग करि 


गुण्यां जहां तीनसे तियाटीसका भाग हार धा तहां एक करि गुण्या जहां गुणचासका भागदार था तहां 


रखोकसामाम्याधिकार | ७१ 


+ 
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सात करि गुण्या जते समछेद विधान विर्षँ जिस गुणकार करि गुणे हारनिकी समानता रोइ तिस 
गुणकार करि अंरानिकों गुणने सो इहां लघु करनेके अर्थं रेस कीया तत्र देस भए ॥ २-५८०००० 
३४२ 
५८८०००० ५५२०००० ८२३२ ४२०० ९६०४ ४११६ इन सवनिकों जोडिए तव तीनि 
३४३ ३४३ ३४३ ३४३ २३४३ ३४३ 
कोटि वीस छख छह हजार एकसो बावनकों तीनसे तियाटीसका भाग दीजिए इतने भए 


३२००६१५२ बहुरि 'लोकका अग्रभागविषै क्षेत्रफल एेसा =३०३ इहां भाग हार सात अर तीनसै 
३४३ ५।२३२० 


वीसतकों गुणे वाईस से चाटीस होड । बटरि समच्छेद विधान करना । तात इस राशे विषै हार 
तीनसै तीन अर अरा वाईस सै चाटीस इन दोऊनिकौं सातका वम गुणचास ४९ करि गुणे रसा 
भया =१४८४७ अर पूर्वोक्त रारि ठेसा ३२००६१५२ याके हार अरानिकों तीनसै वीस करि गुणे 


१०९१५१६ ० ३.४३ 
एसा १०२४१९६८६४० एसे करते दोऊ रारिनके समान भागहार भए बहुरि इन दोर राशिनके 
१०९७६ ० 
हानेकों मिलाप ठेसा भया =१०२४१९८३४८७ एस इतना सर्वं वातवल्यनि करि रोक्या हूवा क्षत्रका 
१०९१६ ० 
क्षत्रफठ हो है ॥ १३८ ॥ 


आगे यहू सिद्ध भया क्षेत्रफल ताको कँ हैः- 
| सत्तासीदि चदुस्सदसहस्सतेसीदिरखक्छरणवीसं | 
चउवी सहयं कोडीसदस्सगुणियं तु जगपदरं ॥ १३९ ॥ 
सपताशीतिचतुःरातसहस्रत्रयरीतिरक्षिकोनविदं । 
चतुविराधिकं कोटिसहस््रगुणितं तु जगस्मतरम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अधथै-- चोवीस अधिक एक हजार कोडि उगणीस लाख तियाटीस हजार ष्यारिसै सित्यासी 
करि जगघप्रतरकों गुणिए्‌ ॥ १३९ ॥ ` | 
बहुरि याका भागहार करै हैः-- 
सर्हीसत्तसएहि णवयसहस्सगटक्खभनियं तु । 
सव्वं वादारुद्धं गणियं भणियं समासेण ॥ १४० ॥ 
पष्टिसप्तरातैः नवकसहसेकटक्षभक्तं तु । 
सर्वं वातारुद्धं गणित॑ भणितं समासेन ॥ १४० ॥ 
अ्थ--एक लख बहनत्तार हजार सातसै साटिका भाग दीनेए । इतना; सर्वं॑वातवख्य 
करि रोक्या द्रवा क्षित्रका गणित कष्या है जोडि करि सोकके चौगिरद वातवख्य है । तिनका क्षत्र 
प्रहरण कीया है । अष्टपृथ्वीनिके नीचै वातवट्य है तिनका क्षत्र प्रहण न कीया है ॥ १४० ॥ 
आगमे छोकका अग्रभाग विषै तनुवातवल्यर्मे ` विराजमान सिद्ध भगवान्‌ तिमका जघन्य वां 
उत्कृष्ट अ वगाहका कषेत्रकौ करट ईहैः-- | 
णवपण्णारसलक्ा सयाण खंडाणमेयखंडण्ि । 
सिद्धाणं तणुवादे जहण्णसुक्षस्सयं ठाणं ।॥ १४१ ॥ 


श्च ० = 
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नवपंचदगलक्षं हतानां वंडानामेकखंदे | 
सिद्धानां तनुवाते जघन्यमुत्कृषटं स्थानम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अ्थ--तनुवातवल्यका बाह्व्यका नव लख खंड कीजिए तहां खंड बिध सिद्धनकी 
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण जानना अर ताद्यीका पंद्रह सै खंड कीजिए तहां एक खंड विषै सिद्ध- 
निकी उक्छ्ृष्टि सवगाहनाका प्रमाण जानना । रसै तनुवातवट्य विषं सिद्धनका जघन्य उक्ष 
स्थान दै ॥ १४! ॥ 
आगे तिस्र अवगाहनाकों व्यवहाररूप करता संता कँ हैः-- 
पणसयगुणतणुवादं इरिदउग्गाहणेण पविभत्ते । 
हारो तणुवादस्स य सिद्धाणोगाहणाणयणे ॥ १४२॥ 
परचरतगुणतनुवातः इच्छितावगाहनेन प्रत्रिभक्तः । 
हारस्तनुबातस्य च सिद्धानामबगाहनानयने ॥ १४२ ॥ 
अ्थ--तनुबातवल्यका बाह्रस्य तौ प्रमाणांगुर अपेक्षा है अर सिद्धनिकी अवगाहनाका 
प्रमाण व्यवहारांगुल अपेक्षा है । तात तनुवातका बाहुस्य प॑द्रहसौ पिचत्तरि धनुष प्रमाण ताकौं 
पचसे गुणा कीं ताके व्यवहार धनुषनिका प्रमाण सात राख सित्याक्ती हजार पांचसे होई । 
७८७५५०० । याको विवक्षित जघन्यादि सिद्धनिकी अवगाहनाका भाग दीएर सिद्धनिकी सवगा- 
हना व्यावनों विँ भागहारका प्रमाण हो टै । भावार्थं । सात लख सित्यासी हजार पांचसैकों 
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण सात धनुप्रका आटवां भाग दीएं भागहारका प्रमाण नव लख आया 
सो नव छाखका भाग तनुवात वलख्यका ` बाह्ूल्यकों दीप एक भाग प्रमाण सिद्धनिकी जघन्य अव- 
गाहनाकरा प्रमाण हो हे । बहूरि सात खख साढा सि्यासी हजारकों उच्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण 
पचसे पचीस धनुर ताका भाग दीएुं भागहारका प्रमाण प॑द्रहसै भाया सो पन्द्रहसैक्रा भाग तनु- 
ातके बाह्रल्यको दीर्‌ं एक भाग प्रमाण सिद्धानिकी उक्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण हो है| तहां 
भागहारका भाग देना रेस जानना जो नव खाख खैडनिका सात खख साढा सित्यासी दजार्‌ 
व्यवहार धनुष होई तौ एकखंडके कते धनुष होई रँ त्रैराशेक करिए । बहुरि इहां भाञ्य ओर 
भागहारको एक खख घारह हजार पांचसे कैरि अपवतन करिए तव भाज्य सात टखाख साटा 
सित्यासी हजारकी जायगा तो सात हाई अर मागहार नवे टाखकी जायगां आठ होई रसै सात 
धनुषका आरवां भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना होड । एेसै ही उन्कृष्ट अवगाहना जानना । बहूरि 
च्यारि प्रकार अपवतेनका विधान जानना ॥ १५४२ ॥ 
अगिं त्रसनालीका श्वरूपकों कर्द है:- 
लोयबहुमञ्कषदसे रुक्खे सारव्व रञ्जुपदरज्ुदा । 
खोहसरञ्जु्तंगा तसणाखी होदि गुणणामा ॥ १४३ ॥ 
टोकबहमघ्यदेरो इषे सार इव रजञ्जुप्रतरयुता । 
-चतुदंशरस्जततुंगा त्रसनाटी भवति . गुणनामा.॥ ६४३;॥ 


लोकसामान्याधिकार । । ७३ 
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अथ-- रोकाकाशका बहुत मध्यके प्रदेरानि विषै जरस नाटी है । सो कैसी है, रज्जुप्रतर 
करि युक्त है । भावार्थं | एक राजू तौ छवी ह अर एक राज्‌ चोड रै । बहुरि चतुर्दश रान्‌ 
उत्तंग दहै | भावार्थे । लोकके अधोभागतैं टगाय अग्रभागपर्यत चौदह राजू ऊंची दै । कौन दृष्टान्त | 
वृक्षे सार इव । जसे ब्रक्ष वरि छोडा इत्यादिक तौ उपरि उपरि दहै । तिनके मध्य सार कड़ी 
पारईए दै । तैसे छोक वि मध्य त्रसनाटी पाए है । ब्रहरि यह रसनाटी केसी दै । गृणनामा 
किए साथिक नामकी घरनहार है जाते वेद्रियादिक जे त्रस जीवते इसही विषै पाङ्क्र है! याक 
वार अवरोष छोक क्षेत्र विधै स्थावर जीवही पए है त्रस जीव नाहीं है | उपपाद्‌ वा मारणान्तिक्‌ 
केवल समदघातवाठे जीवनिके प्रदेशनिका त्रस नाटी ब्राह्यभी सत्व पाईए दहै परन्तु तिनकी 
मुस्यता नारीं । ेसै तहां त्रस जवानिका सद्भाव त्रस नाटी विप ही जानना बाह्य नाहीं] ब्रहि 
इहां त्रस नारीका रबाई चोडाई एक राज्‌ सो तौ भुज अर कोटि जानना उचाई्‌ चौदह राजू सो 
उत्सेध जानना बह्रि कोटिको परस्पर गुणि ताको उचाई्‌ करि गुणे त्रस नाटीका क्षत्ररफर घन- 
रूप चौदह राज्‌ प्रमाण दै | भावार्थं । तीनसते तियार्खास्त घनरूप रञ्जु प्रमाण लोक दै । तामं 
चोदह राजूमे तौ त्रस नाटी दै । अवरो तीनसै गुणता्खछीस रान्‌ विकँ त्रस नाई पार दै इहां रसा 
सकार जानन | १४३ ॥ 
अगि त्रस नारीका अघोाभाग विधै तिष्टता प्रथ्वी मेदादिककौ कहै रै:-- 
मुखदले सत्तमही उवरीदो रयणसक्षरावाद्‌ । 
पका धूमतमोमहतमप्पहा रञ्जुजतरिया ॥ १४४ ॥ 
मुरजदटे सप्त म्यः उपरि रल्नशकरा बाटु 
पका प्रूमतमोमहात्तमप्रभा रञ्ञ्वंतरिताः ॥ १४४ ॥ 
अथ-- ञ्योढ्य मृदंगके आकारि सर्व लोक कष्या था तामे आधा मृदंगके आकारि अधो 
रोक क्या था । तीह भाधा मृदंगका आकार वि सात पृथ्वी पाए है तिनका आकार देस | 
उपरते खगाय रत्नप्रभा १ राकराप्रमा १ वाटुकाप्रमा, १ पंकप्रभा १ घूमप्रमा १ तमप्रभा १ 
महातमप्रभा १ रेस तिनके नाम जानने इहां प्रभा शब्द प्रयेक लगाई टेना तात रत्नप्रभा इत्यादि 
नाम| बहुरि पए नाम सार्थक दहै जाते इन विगँ रत्न मिश्री रेत कादो भवां अंधकार महा अघका- 
रके समान अनुक्रमतैं प्रभा पाष दै । बहुरि ते सव पध्वी एक एक राजूके अंतर संयुक्त जाननी | 
भावार्थ । मध्य सेक लगती तौ पहटी रल्नप्रभा पृथ्वी है | वहरि तात एक राज्‌ नीच रर्कराप्रभा 
हे तातै एक राज्‌ नीचै वादका प्रभा दहै देसेही अन्य प्रध्वीनिका एक एक राजका अंतराल 
जानना ॥ १४४ ॥ 
अग तिन पृथ्वीनिक अन्य नाम कै दैः-- 
घम्मा वसा मेघा अजनरिष्ा य हदाति अणिजञ्ज्चा | 
छी मघवी पुटढवी सत्तमिया पाघवी णामा ॥ १४५ ॥ 
घमा वदा मेवा अंजनार्छि च भवंति अनियोध्याः | 
घ्री मघवी पृथ्वी सत्तमिका माधवी नाम ॥ १५४५ ॥ 
भरि १० 


५.४  त्रिरोकसार- 
अर्थ --धमी १ व॑रा १ मेधा १ अंजना १ अरिणा १ बदरि छटी पृथ्वी मघवी १ 
 सातमी माघवी नाम पृथ्वी सँ अनियोध्या कहिए अर्थरहित अनादि रूढि खूप नामको धेरै ए सक्त 
पृथी ॥ १४५ ॥ 
अगिं तहां प्रथम पूध्वके मेद्‌ कहै हैः-- 
रथणप्यहा तिहा खरभागा पकापवहुखमागाति । 
सोर चउरासीदी सीदी जोयणसहस्सवादृष्टा ॥ १४६ ॥ 
रलप्रमा त्रिधा खरभागा पंकापूत्हुकभागा इति । | 
घोडा चतुर्शातिः अ्ीतिः योजनसहस्रवादस्या ॥ १४६ ॥ 
अर्थ--रनप्रभा नामा पृथ्वी तीन प्रकार है| वरभागा १। पैकमागा १ अव्वहरभागा १ 
 ैसैँ ६ । बहुरि -सोटह चउरासी असी हजार योजन बाट्ल्यरूप है । भावार्थ } रत्नप्रभा प्रथ्वी एक 
सीख अस्सी हजार योजन मोटी दै तीह विषै उपरितै सोटह हजार योजन तौ खरभागा दै । चौरासी 
हजार योजन 'पकभागा दै । असी हजार अब्बहुरु'भभागा दै । रेस एक पृष्वीस्कंध विधैं तीनि 
"भागःजानेने ॥ १४६॥ 
अरौ खरमाग विप सोलह पृध्वी पाए दै तिनकी संज्ञाकों दोय गाधानि करि कहै रैः-- 
चिन्ता घ्ना बेटुरियलोहिदक्खा मसारगद् वणी । 
गोमेदा "य पाछा 'जोदिरसा अंजणा णवमी ॥ १४७ ॥ 
चित्रा वल्ना वैद्या छटोहिताख्या मसारकस्पावनिः । 
गोमेदा च प्रवाल जीप्तिरसा अंजना नवमी ॥ १४५७ ॥ 
अर्थ- चित्रा १ वजा १ ्रैटर्या १ रोहिता १ कामसारक्स्पा १ गोमेदा १ प्रवा १ 
क्योतीरसा १ "अंजना £ मवमी पृथ्वी टै ॥ १४५७ ॥ 
अजणभूरिय अंका फलिहा चंदण सवस्थगा वक्कुला । 
'सखक्खाय सहस्सा एगेगा खोगचरिमगया ॥ १४८ ॥ 
अंजनमूषिका अंका स्फटिका चैदना सर्वथंका ` बकुखा । 
दैराख्या च सहस्सा एकैका छोकचरमगता ॥ १४८ ॥ 
 अथे--अंजनमूढिका १ अंका १ स्फटिका १ चंदना १ सर्वभका १ बकुरा १ शिला १ 
पैसे ए सोख्ह प्रध्वी' है । एक एक पुथ्वी हजार हजार योजन प्रमाण मोरी है ॥ भावार्थं । खरमाग 
'सौखह हजार योजन मौटा कल्या था तमि उपरि तौ हजार योजन मोटी चित्रा पृथ्वी है | ताके नीचै 
हजार योजन मोटी वज्ञा पृथ्वी है देसे ही हजार हजार योजन मोटी सोह पृथ्वी जाननी । बहुरि ते 
ए पृथ्वी रोकका अंतको प्राप्त जाननी । भावार्थं । ठंवाईं चौडाई इन पृथ्वीनिकी लोकके समान 
जाननी सो इस 'खरभाग धिष अर पंक भाग धिष तो भवनवासी व्यंतर्‌ देवनिका वासहै सो वर्णन 
आगे होदगा । बहुरि अब्वहर भाग पिष प्रथम नरकके विट पाए है । बहरि रेस भाग कीरं 
तिनके बीच कोई ठेकडि नाहीं है । जेस एक पर्वेत विषै कोई अपेक्षा भाग करिए तैर इहां माग 
कीए्‌ है ॥ १४८ ॥ 
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अगं द्वितीयादि प्रध्वीनिका बाहुल्य करै हैः- 
बत्ती सपद्वीसं चरवीसं वीस साोखसहाणि । 
देष्टिपछूप्पुव्रीणं सहस्समाणेहिं वाहाटियं ॥ १४९॥ 
्रार्रैशदए्ठावितिः चतुविंशतिः विशति षोडराष्ौ | 
अधस्तनपटृपूरध्वानां सहस्रमानेः बाहृल्यं ॥ १४९ ॥ 
अ्थ-- वर्तसि हजार अटाईस हजार चोवीस हजार वीस टजार सोख्ह हजार आठ हजार्‌ 
योजन प्रमाण द्वितीयादिक नीचटी छट प्रध्वीनिका व्राद्रस्य किए मोटापना सो क्रमत 
जानना ॥ १४९ ॥ 
अगे तिन प्रध्वीनि विष तिष्ठते जु प्रटख तिनके स्थान करैं है.-- 
सत्तमखिदबहुमज्ज्े विकाणि सेसासु आपबहूखात्त । 
हेहवरिं च सस्सं वलिय पडलकमे होंति ॥ १५० ॥ 
सप्तमक्षितिवटूमध्ये व्रिखानि शेषासु अब्ब्रटलांतं । 
अध उपरि च सहं वजौधेत्या पटलक्रमेण भवंति ॥ १५० ॥ 
अर्थ- सातमी पर्यीका तौ बह मध्य मागः भि प्रिर है । बहुरि अवदोष. पृथ्वीनि विषै 
अव्वहक भाग पर्यत नचि वा उपरि ह जार्‌ हजार योजन छोडि पटलनिका अनुक्रम करि बिल पादश है । 
भावाथ--सातमी प्रध्वी आठ हजार योजन मोटी है तामे नीच वा उपरि बहत मोटा छोषि.वीचि विषै 
वरि पाए है । वह्रि अन्य प्रध्वी वा प्रथम परध्वीका अन्वह भाग तिनकी मोटाई विरे नीचै वा 
उपरि हजार हजार योजनको छोडि वधि विर जेते जेते पटल पाए तिम विप अनुक्रम करि विछ 
पाए ह ॥ १५० ॥ 
आगे प्रथमादि प्रथ्वीनि विकँ विटनिकी संख्या करै हैः-- 
तीसं पणुवीसं पण्णरसं दस तिण्णि पंचरहीणेक्ष | 
ठक्खं सुद्धं पंच य पुढवीसु कमेण णिरयाणि ॥ १५१ ॥ 
्रिरात्‌ पचर्विशतिः पचदरा दश त्रीणि पैचहीनेकं | 
लक्षं युद्धं पेच च प्रथ्वीषु क्रमेण निरयाणि ॥ १५१ ॥ 
अर्थ- तीस लाख पर्चास काल पंद्रह सख ददा सख तीनि खख पांच घाटि एक लख 
एेसै एतौ लक्ष विरेषणसित विक है । अर सातमी प्र्वी विँ शुद्ध कहिए लक्ष ॒विष्ेषणरहित 
पाच ही बिल टै | रेसै प्रथमादि प्रथ्वीसि विषै अनुक्रम करि. निरय किए त्रिरु पाए दे ॥१५१॥ 
आग तिन विपे अति रीत अति उष्णका बिभाग. करै है;-- 
रयणप्पहयुढबीदो पंचमतिचउत्थभोसिः अतिखण्डं । 
पंचमतुरिए, छदे सत्तामिए हदे अदि सीदं ।॥ १५२.॥ 
रत्नप्रभाप्रध्वीतः प॑चमत्रिचलुर्थोतं अल्युष्णम्‌ । 
पचमतुरीये षष्ठां सप्तम्यां भवति अतिरीतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
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अथे-रत्नप्रमा प्रध्वीतै खगाय पंचम प्रध्वीके तीनि चौथा भाग पर्त तोअति उष्ण दहै। 
पंचम पृथ्वीका चौथा भाग र छटी सातवीं पृध्वी विँ अति शीत है । भावाथं-- प्रहरी दूसरी 
तीसरी चौथ तौ सर्व॑ विल अर पंचमी पृथ्वीके विलनिका च्यारि माग करिए तहां तीन भाग 
प्रमाण विरू एतौ अति उष्ण पाए रै । इन विय अग्न्यादिक तै मी बहुत अधिक उष्णता जाननी | 
बहर पंच प्र्वीका चौथाईं विट अर छटी सातवी पुथ्वीके स विक भति शीत पाए है । इन 
विधै हिमादिक तै भी बदरत अथिक शीतता जाननी । जेसी इदां उक्रष्ट शीतता पाईए दै ताकी 
उपमार्दैने कोई प्रदाथं नाहीं । तहां शीतता वा उष्णताकी महा वेदना है ॥ १५२ ॥ 
अगे तिन विखानि विँ इन्द्रक प्रर्णावद्ध विटनिकी संख्या कै है । सो इन्द्रकादिकनिका 
स्वरूप जाननेको किलयु इस भाष्रा दीका चिन वणन करिए है । सो प्रथम दृएान्त कहिए है । इहां 
पृथ्वी विँ केते इक खणका भूमिग्रह बनाई । बहुरि एक एक खण विधैं रेतै कटे बनाईए एक 
तो कोटा वैकि करिए बहुरि ताकी च्यारि दिशा अर च्यारि विदिशानि वि पंक्तिवंधघ केते इक 
कोठे करिए । बहुरि दिशा विदिशानैके वीच केते इक कोठे करिए बहरिजेए कोठे कीर तिन 
विर्षेँ आवने जनेको द्वारादिक न राखिए्‌ | एेसै जो भूमि गृह वनै ताका दृ्ठान्त नरक स्वना वि 
जाननां । तहां दन्त विप जसँ खण कहे तंस इहां नकरचना वि उपरि नीचै पट्ट जानने 
पटखनिका ही नाम प्रप्तार जानना । बहुरि तहां ज॑सै खण खण विप कोटे कोटडी कटे तैस 
इहां पटर पटर विषै विर जानने | वटरि तहां जेस वीचिका कोटे दिशा विदिशा विषै 
प॑क्तिवेध कोठे कहे । तेसे इदं इन्द्रक वटके च्यारि दिया वा च्यारि धेषरिडानि विषै पक्तिवंध त्रिरु 
जानने सो इनका नाम श्रेणीबद्ध विर है । वदह्रि तहां जसे दिशा विदिरानिकी वीचि कोठे कहै 
तसै इहां प्रणीबद्धनिकी वीच अंतर (दशानि विपे विर जानने इनका नाम प्रकीर्णक विट दै । 
बहुरि तहां दंत विँ भूमिगृहं इस वास तै क्द्यारै जो जैसे भूमिगृह प्रथ्वी विषिंहो है । तैत 
नरक रचना भी प्रध्वी विपे जाननी । जसे प्रथ्वी उपरि आकाशा विधै मंदिर हयो रै तैसै नरक 
रचना नाहीं है । बहुरि तहां दृष्टांत विँ द्वारादिकका अभाव हस बाप्सैँ क्द्या है जो लोक वि 
मूमिगृह बनावे हैँ ताके आवने जानेकों द्वार सीदी इत्यादि राच ह । सो रचना विधै तिन विल- 
निके द्रारादिक नाहीं दै । एेसै दृ्टांत करि नरक र्चनका स्वरूप जानना । इहां एक पटर वि 
ठेस इद्रादिक विर जानने । बहूरि एेसी रचना त्रस नाटी विषै ही है । अवरो त्रस्त नाटी बाहर 
जो पुथ्वी रै तहां नाहीं दै रेसा जानना ॥ तहां प्रथमादि पृध्वीनि विषै इक ्रर्णीबद्ध केते केते 
पाए सो करै रै;- 
| तेरादि दुहीणिदयसेदीबद्धा दिसासु विदिसासु | 
उणवण्णडउदाखादा एक्षेकेणूणया कमसो ।॥ १५३ ॥ 
त्रयोदरशत्या द्विहीना ईद्रकाः श्रेणीबद्धा दिरासु विदिशासु | 
एकोनपचाशदष्टचत्वारिंशादि एकैकेन न्यूनाः करमशः ॥ १५३ ॥ 
अथ-तेरहकों आदि दै करि दोय दोय घाटि इदक विरु जानने । भावार्थं | प्रथमादि 
पृध्वीनि विँ तेरह म्यारह नव सात पांच तीनि एक ईदरक जानने । जाते एक पटल प्रति एक एक 
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ट्दक है सो पटल भी इतने पाए दै । वह्रि श्रणीबद्ध विरु दिरा अर विदिशानि विषै गुणचास 
अर अठताटीसको आदि दै करि पटल पटल प्रति णक एक घटता कऋमतै जानना । मावा | 
प्रथमादि प्ृथ्वीनिके तेरह ग्यारह नव सात पांच तीन एक पटल मिलखए हूए गुणचास पटल है तहं 
प्रथम प्रश्वीका पहला पटक तामे एक एक दिनि विधै तौ गुणचास गुणचास प्रणीबद्ध है| 
अर एक एक विदिशानि विपे अहता्सस अर्ताटीस श्रेणीवद्ध है | वद्रि द्वितीयादि पट तै सप्तम 
पश्वीका पटल पर्त एक एक दिश्प् अर व्देशानि विप एक एक श्रणीबद्ध घटता घटता जाननां । 
ठेस करि अंतक। गुणचास्वां पटट विपे दिषशानि विषै एक एक ्रेणविद्ध पाईए है । विदिश्चानि 
विप श्रेणीवद्धका अभाव दहै ॥ १५३ ॥ 
आगे तिन प्रध्वीनि विषै कटै जु इदक तिनके नाम छट गाथानि करि कहै है;-- 
सीमताणिरयरौरव भंतुम्भ॑विदया य संभतो। 
तत्तोवि असभतो वीभंतो णवमञं तत्थो ॥ १५४ ॥ 
सीमतनिरयरौरवभरांतोद्धतद्रकाः च संभ्रांतः | 
ततोपि असंश्नांतः विरभ्रांतः नवमः त्रस्तः ॥ १५४ ॥ 
अथे-- सीमत १ निरय १ रौरव १ भरांत १ उद्धांतनामा इद्क १ संभ्रांत १ तहां पीछे 
असंभ्रांत १ विश्नांत १ नवमा ईद्रक त्रस्त १॥ १५४॥ 
तसिदो वकषतक्खो होदि अवक्ंतणाम विकतो । 
पटमे तदग यणगा वणगो मणगो खडा खडिगा ॥ १५५ ॥ 
त्रसितो वक्रातास्यः मवति अवक्रांतनाम विक्रांतः । 
प्रथमायां ततकः स्तनकः वनकः मनकः खडा खडिका ॥ १५५ ॥ 
अथे- त्रसित १ वक्रांतनामा इद्रक १ विक्रांत १ रेसैं प्रथम प्रध्वी तरै तेरह इक जानने। 
डेबहरि ततक १ स्तनक १ वनक १ मनक १ खडा १ खाडेका १॥ १५५॥ 
जिव्भा जिस्भिगसण्णा ता खोलिग लोखवत्थ थणललो । 
बिीदए तत्ता तविदो तवणो तात्रणणिदादा य ।॥ १५६ ॥ 
जिह्वा जिहिकर्संज्ञा ततो लोकफेकलोट्वत्सस्तनलोखाः | 
द्वितीयायां तप्तः तपितः तपनः तापननिदाघो च ॥ १५६ ॥ 
अ्थ- जिह्वा १ जिद्धिकनाम १ तहां पीछे डोकिक १ टोदत्स १ स्नटोटा १ रेस 
दिर्ताय प्रध्वी विँ म्यारह्‌ इद्रक जानने | बहुरि तप्त १ तपित १ तापन १ निदाघ १॥ १५६॥ 
उजलिदो पर्नणिदो संजलिदो संपजटखिदणामा य। 
तादेए आरा मारातारा चच्ाय तमगीय ।॥ १५७॥ 
उञ्वटितः प्रज्वलितः संज्वख्तिः संप्रञ्वलितनामा च । 
तृतीयायां आरा मारा तारा चचौ च तमक च ॥ १५७ ॥ 
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अर्थ--उस्वलित १ प्रज्वलित १ संञ्वलितिनाम १ रसै तीसरी प्रवी विप नव इदकहै। 
बहुरि आरा १ मारा १ तारा १ चचा १ तमकी ॥ १५७॥ 
पाडा पडा चउत्ये तपगा भपगा य क्षसग अद्धिदा। 
तिपिसा य प॑चपे दिमवदलल्ट्गितयं छे ।॥ १५८ ॥ 
घटा घटा चतुथ्यौ तमका श्रमकरा च ज्ञपगा अर्द्राः | 
तिमिश्रा च पचम्यां हिमवादंटिख्कत्रियं षष्रचाम्‌ |॥ १५८ ॥ 
थ--घाटाश१ घटा १ दसै चौथी प्रथ्वी वै सात इ्रक रै | बहुरि तमका १ भ्रमका 
१ क्षषका १ अंधेद्रा १ तिमिश्रका १ ठेस पचम प्रध्वी विष पांच ईद्रकरै । हिम १ वादडि १ 
ठष्टाकि रेयै छटी प्रथ्वी विधै तीन इक दै ॥ १५८ ॥ 
ओंदहिद्टाणं चरिमं तो सीम॑तादिसोहिबिशणापा । 
फुव्वादिदिसे कंखा पिवास महक अडइपिवासा य ॥ १५९ ॥ 
अप्रतिस्थानं चरमे ततः सीमतादिश्रेणिषिटनामानि | 
ूव्रादिदिशायां कांक्षा पिपासा महाकांक्षा अत्िपिपासा च ॥ १५९ ॥ 
अ्थ--अवधिस्थान १ वा दूसरा नाम अप्रतिष्ठित स्थान सो अंतकी सातवीं पृथ्वी विप 
एक इदरक दै | ठेस कमै इद्रक विरनिके नाम कटे । अथ जो जगि अर्थं कटिए ताकी पातनि- 
काको गभित करि तीन गाधा कं हँ । सो तहां पीक्ठै अव सीमेतादिक हद्रक संव॑धी पूर्वादि दिशानि- 
विँ जे श्रेणावद्ध रै तिनके नाम किए रै । मावाथै-- प्रथमादि प्रश्वीका पटला पहटा जो इद्रक 
ताके समीप वतीं जे पूर्वादि दिशानि विं च्यारि च्यारि श्रणीबद्ध रै तिनके नाम किए रहै । इन 
अटाईस विना ओर श्रेणी वद्ध वा प्रकीर्णक विनिके नामका वणन इस राच वितर नाहीं है तहां 
धर्मा पृथ्वीका सीम॑त इंदककी पूर्वादि दिशानि विषै काक्षा १ पिपासा १ महाकांक्षा १ महापिपासा 
१९ च्यारिरै॥ १५९॥ 
व॑सातदगे अणिच्छा अविज् महणिच्छ महअविज्ा य। 
तत्ते दुक्खा वेदा पमहदुक्छ पहादिवेदा य ॥ १६० ॥ 
व॑शाततके अनिच्छा अविद्या महानिच्छा महाऽविया च । 
तप्ते दुःखा वेदा महादुःखा महादिवेदा च ॥ १६० ॥ 
अ्थ--वंराका तत इदक विरपँ अनिच्छा १ अविद्या १ महानिच्छा १ महाविद्या १ ए 
च्यारिं है । बहूरि मेधाका तप्त दद्रक विर्व दुःखा १ वेदा १ महादुःखा १ महवेदा १ ण 
च्यारि र ॥ १६० ॥ 
आराए दु णिसष्ठा गिरोह अणिसिट महणिरोष्ःय । 
तमग भिरुद्धषिपदण अदृपुन्वणिरुदधध महविमदणया | १६१ ॥ 
आरे तु निसृष्ट निरोधा ` अनिसृष्ट महानिरोधा च । 
तमके निरुद्निमर्दनञतिपूरवनिरुद्धमहाविमदेनाः ॥ १६१ ॥ 
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अ्थ--बहरि अंजनाका आर्‌ इक विँ निखष्टा १ निरोधा १ अनिसृष्ट १ महानिरोधा 
१८ च्यारि द । बहुरि अरि्ठाका तमक दरक विषै निरद्र १ विमर्दन १ अनिरुद्ध १ महाविमर्द- 
नक १९ च्यारि रह ॥ १६१॥ 
हिमा णीङा पका महर्णाट महादि्पक सत्तम्‌ । 
पटमो कालो रउरवमहकालमदहादिरउरवया ॥ १६२॥ 
हिमके नीखा पका महानीखा महादिपंका सत्तमायाम्‌। 
प्रथमः काट; रौरबमहाकारमहादिरौरवाः ॥ १६२ ॥ 
अ्थ--मघवीका हिमक इद्रकं वि नीला १ पैका १ महानीटा १ महापेका १९ च्यारि 
है । बहुरि सातमी पृथ्वी विषं पहला प्रेणीबद्ध काट १ बहुरि रौरव १ महाकार १ महारौरबक, १ 
ए च्यारि दै | एेसैँ इनके नाम जानने |॥ १६२ ॥ 
आगे प्रथ्वी प्रथ्वी प्रति प्रथम पटट संबेधी ्रिणीवद्ध्‌ व्रिटनिका प्रमाणषूप जो धन ताहि 
धरि करि अंतके पटल्का घन ल्यावनेकों अर अतके पटर्का घनकौ धरि प्रथम पटङ्के धन स्याव- 
नेको करण सूत्र करै हैः-- 
वेगपदं चयगुणिदं भूमिष्ि शहम्मि रिणधनं च कए । 
भह भूमीनागदकरे पदगुणिदे पदधणं दीदि ॥ १६३ ॥ 
व्येकपदं चयगुणितं मूमो मुखे ऋणं धनं च कते । 
मुखभूमियोगदरे पदगुणिते पदधनं भवति ॥ १६३२ ॥ 
अ्थ- जे ते स्थान हौं तिनकों पद कटिए वा गच्छ कहिए । बहुरि स्थान स्थान प्रति जेते 
वधते जांद वरा घटते जांहिं तिनको चय कहिए । बद्भरि आदिस्थान वा अतस्थान विध जो हीन 
प्रमाण होई ताको मुख किए अधिक प्रमाण होड्‌सो भूमि कहिए सो दहां एक घाटि जो पद ताको 
चयकरि गुणे जो प्रमाण होड तितना भूमि विषै ऋण कीणं घटाएं मुख हई । अथवा मुख विष 
धनक।एं जोड भूमि होई वहृरि मुख ओर भूमि इन दोऊनिका योग कदिए जोड ताको दले किए 
आधाकीर्‌ बहि ताको पदगुणिते करिए पदकार गुणे पदधनं कटिर्‌ सवं स्थानकनिका 
जोडरूप प्रमाण हो है । रसँ जहां आदिष्यान व्रि किष प्रमाण होड अर पीठे स्थान प्रति बरो्रि 
घटते जाहि वा वधते जांहिं तहां इस सूत्रकी प्ररत्ति जाननी । ताका इहां उदाहरण, प्रथम पृथ्वीविषे 
प्रथम पटर तहां दिल्चा विषै गुणचास अर विदिदा विर्षै अठतारीस श्रेणीवद्ध है तिनको मिखारं 
सित्याणवे मए । बहुरि दिरा वा विदिराका प्रमाण -च्यारि टै तात इनको चौगुणा कीरं प्रथम पटर 
विरे सर्व प्रणीबद्भनिका प्रमाण तीनिसै अज्यासी भयासो तो इहां भूमि किए । बहुरि अंतका 
तेरेन्दां पटर विषै दिशां किष सैतीस तरिदिरा विषं छतीस श्रेणीवद्ध ह जोड तिहनत्तरि भए चौगुणा 
कीं दोयसै बाणै अंत पट विषै प्रेणीबद्ध भए सो इहां मुख कहिए । ` बहूरि इहां प्ट तेरह रै 
ततिं पदका प्रमाण तेरह तामे एक घवटापएं वारह । बहि इहां पटट प्रटल आठ प्रेणीषद्ध घट दँ तति चयं 
आठ तीह काणि छिनवै होई सो भूमि तीनसौ अन्यांसीमे दछिनवका ऋण किए घटाए मुख दोयसे 
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वाणे होद्‌ । अथवा मुख दोयस वाणम छिनवंकर घनकीद्‌ जोड भूमि तीनिसं अव्यासी होड । 
वरि मुखत दोयसै वाणवै अर भूमि तीनि अण्चासी इनको जो छतसं असी याका आधा 
तीन चाटीस इनको पद तेरह करि गुणे च्यारि हजार च्यारिसै वीस सर्व प्रथम पृथ्वी वि तेरह 
पट संवैधी प्रेणीवद्भनिका प्रमाण हो दै। व्रि इद्रक सदित श्रेणीवद्धनिकाप्रमाण मीरेसैदी 
स्यावनां । मुख ओर भूमि विधै एकर एक ओर वधावना तव मुख दोयसै तरेणवै भूमि तीनिसे 
निवासी पूर्वाक्त प्रकार कीर प्रधम प्रथ्वीवि् इद्रक सहित श्रेणीवद्ध च्यारि हजार च्यारिसै तेतीस 
होहि ४४३३ बरहर एेसैही द्ितीयादि प्रध्वीनि विँ भी प्रमाण स्यावना । बहरि समस्त पृथ्वीनिके 
भ्रणीवद्धका प्रमाण रेस ही स्यावना इहां मुख त्ती सत्तम प्रवी विप श्रेणीवद्ध्‌ च्यारि भूमि प्रथम पटर 
विं श्रेणी वद्ध तीनसं जन्यास पद सर्वं पटल गुणचास चय अठ जाननां | इहां समस्त पृथ्वीनिके 
इद्रक सदित श्रेणीवद्धका प्रमाण भी रसै दही ल्यावना । इहां मुख पांच भूमि तीनिसे निवासी पद 
गुणचास चय आठ जानना ॥ १६३ ॥ 
आगे इद्क श्रणीवद्धका प्रमाण ल्यावनेको संकटनरूपर जन्य करण सूत्र करै हैः-- 
पदम॑गेण बिरीणं दुभाजेदं उत्तरेण संगुणिदं । 
पभवजदे पद गुणिदं पदगणिदं तं विजाणादि ॥ १६४ ॥ 
पदमेकेन विहनि द्विभक्तं उत्तरेण संगुणितं । 
प्रभवयुततं पद गुणितं पद गणितं तत्‌ निजानीहि ॥ १६४ ॥ 
अ्थ-- पदको एक धाटि करिए ताको दोयका भाग दीजिए बर उत्तर जो चय ताकरि 
गुणिए । वह्रि प्रभव जो मुख ताकरि युक्त करिए जोट्एि बहि पदकरि गुणिए रेष कीएं जो 
प्रमाण हो ताको पद गणित कदिए जहां आदिस्थान विषै किट प्रमाण होई अर स्थान स्थान 
प्रति वरोवरि घटे वा वधे तहां सवै स्थार्ननिका जोड विजानीहि कटिए तू जानि। सो इहां प्रथम 
पर्व विपे पदं तेरह तामे एक घटाए वारह दोयका भागदिएं छह उत्तर आरटकरि गुणे अठताटीसं 
प्रभव जो मुख दोयसं वाणवें तीहकरि जोड तीनसे चास ताकौ पद तेरह करि गुणै सर्व 
परेणीवद्ध च्यारि हजार च्यारिसै वीस भर्‌ । एतै दी द्वितीयादि स प्रथ्वी विधैं प्रमाण स्यावनं ॥ १६४॥ 
आग अन्य प्रकार करि संकरन स्यावनेका विधान करै हैः-- , 
पुढविदयमेगणं अद्धकयं वग्गियं च मूलजुदं । 
अहृगुण चरउसहियं पुटर्विदयताडियं च पुढबिधणं ॥ १६५ ॥ 
प्रथ्वीद्रकमेकोनं अध॑कृतं वगितं च मूल्युतम्‌ । 
अगुणं चतु; सहितं पृ्वीदकताडित च पृथिविधनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
ै-- विवक्षित प्रथ्वी निै जो इद्रकका प्रमाण होई तमि एक घटाईर वह्रि ताकौ माघा 
करिए बहर ताका ब्ग करिए बहुरि तामे च्यारि ओर मिखाईए बहुरि ताको प्रथ्वीके इदरकका प्रमाण 
करि ताडिए गुणिए देस कतै विवक्षित पथ्य विषै श्रर्णावद्धानिका प्रमाणरूप धन होहै । तहां 
प्रथम पृथ्वी विषै दद्रकका प्रमाण तेरह तामे एक घटाएं बारह ताका वर्गं बत्तीस तामे ताका वर्ग 
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मूल छह मिखार वियाटीस इनको आब्गुणा कां तीनिसै छनत्तीस इनमे च्य मिसे तीनिसै 
चालीस इनको इदकका प्रमाण तेरह करि गुणे च्यीरे हजार च्यारिसै वास प्रथम प्रथ्वी विषै सवै 
श्रेणीवद्धनिका प्रमाण हो है। रसै ही द्वितीयादि प्ृथ्वीनि विभी प्रमाणल्याबनां । अव इहां एेसा 
सूत्र केस क्या सो जाननेकौ याकी वासनाका सरूप संष्छृत टीकाते जाननां । या प्रकारं प्रथमादि 
पृथ्वीनि विषै चौोवाटीससते वीस, छवीससै चौरासी, चोदासै छहत्तरि, सातक्ै, दोयसै साटि, सारि, 
च्यारि । ४४२०।२६८४।१४७६।७००।२६ ०।६०।४। प्रेणीवद्ध जानन । सर्वं मिलाएं नव हजार छसे 
च्यारि प्रर्णीवद्ध हे है | इद्रक तेरह ग्यारह नव सात पांच तीन एक जानने । मिखापएत सबैददक 
गुणचास दोर इन दोऊनिको मिलाएं इद्रक सहित श्रणीबद्धनिका प्रमाण हो है ॥ १६५ ॥ 
आगे प्रकी्णकनिकी संख्या स्यावनेकों करै है;-- 
सर्दणं विच्चारे पुप्फपदृण्णय इव दिया णिरया । 
हति पहण्णयणामा सेर्टिंदयष्णरासिसमा ॥ १६६॥ 
म्रेणीनां अतराले पुष्पप्रकीणैकानि इव स्थितानि निरयाणि । 
भव॑ति प्रकीणेकनामानि प्रर्णीद्रकहीनरारिसमानि ॥ १६६ ॥ 
अथ- जैसे पुष्पप्रकीर्णक करिए पुष्पांजलि करि एक वठेरे हूए पृरथ्वीविध ते एक पंके 
रहित जहां तहां पाए तसै ब्रणीवद्धनिकै वीचि दिशा विदिशानका अतरार विषै पैक्ति रहित 
जहां जहां जे विर पाए ते प्रकीर्णक नाम विरहो रै तेत्रेणीबद्ध ओर इदककी संस्या रहत 
रहि जो सर्वं विखनिकी संस्या तीह समान जानन । तहां प्रथम पृथ्वीविषै च्यारि हजार च्यारिसै 
श्रेणीबद्ध अर इद्रक तेरह इन दोजनिको सि तास सख तामे घटाएं गुणतीस खख पिच्याणवे 
हजार पांचसे सतसटि रहे सो इतने प्रथम पृथ्वी विवैँ प्रकीणक विरु जानने । रेस ही दितीयादि 
पृथ्वीनिविपरै जानना | १६६ ॥ 
आगै नरक विरनिका विस्तार कहनेके आर्थं कहै है;-- 
पचमभागपमाणा णिरयाणं होति संखवित्थारा । 
सेसचउपचभागा असखचिस्थारया णिरया ॥ १६७॥ 
पचमभागप्रमाणा निरयाणां भवंति संख्यविस्ताराः । 
| दोषचतुःपचभागा असंख्यविस्ताराणि नरकाणि ॥ १६५७ ॥ 
अथै--पृथ्वीनि विधै जो पूर्वे विरनिका प्रमाण कष्या तिन विषं पांचवां भाग प्रमाण विट 
तो संख्यात योजन विस्तार करि संयुक्त दै । अर अवरोष च्यारि पांचवां भाग प्रमाण असंख्यात 
योजन विस्तार करि संयुक्त रै । तहां ईक तो सवै दही स्यात योजन . विस्तारयुक्त 
जानने । अर प्रणीवरद्ध सवै असस्यात योजन विस्तारयुक्त जानने । अवरोष संल्यात वा अर्सद्यात 
विस्तारयुक्त प्रकीर्णक जानने । तहां प्रथम प्रध्वीविषै विरु तीस सख तिनर्का पाचका भाग दीष 
एक भाग प्रमाण छह छख वि तौ संछ्यात योजन विस्तार युक्त दै । अवदोष च्यारि भाग प्रमाण ` 


चोईेस लख विर असंस्यात योजन विस्तारयुक्त जानने । तहां संस्यात योजन विस्तारयुक्त छह 
नरि ११ 
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टा विढनि विैं तेरह तौ इद्रक अर अव्रदोष पांच टख निन्यानै हजार नौसै सित्यासी प्रकीणेक 
जानने । बदरि भसंस्यात योजने विस्तारयुक्त चौईस टख ॒विटनिषिषै च्यारि हजार च्यारिसे 
वीस तौ श्रणीवद्ध अर्‌ अवदोप तेस काख पिच्याणयरै हजार पांचसै असी प्रकीर्णक जानन | एसे 
ही द्वितीयादि प्रध्वीनिवि्ै भी जाननां | वा सवे प्रथ्वीनिके सवं विलनिविप्रे भी रए्संद्ी प्रमाण 
स्यात्रना ॥ १६५७ || 
आगे संख्यात असंख्यात विस्तारि नियम दिखावता क हैः-- 
इद य सेढीवद्धापटृण्णयाणं कमेण वित्थारा । 
संखेजमसंखेजं उभयं च य जोयणाण हवे ॥ १६८ ॥ 
दद्रकश्रणीवद्धप्रकीणंकानां कमेण विस्ताराः । 
संस्येयमसंस्येयमुभयं च च योजनानां भवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
अथ--दइ्रक अर प्रणीवद्ध अर प्रकीर्णक इनका विस्तार अनुक्रम सं्यात योजन अर 
असंस्थात योजन अर उभय किए संस्यात वा अयात योजनका हं |॥ १६८ ॥ 
आँ इद्रकनिके विस्तारका विशेष कर है;-- 
माणुसखेत्तपपाण पद्मं चरिमं तु जंबुदीवसमं। 
उभयविसेसे रूऊणिदयमनिदद्धि हाणिचयं ॥ १६९ ॥ 
मानुष्षत्रप्रमाण प्रथमं चरणं तु ज॑वृद्रीपसमम्‌ | 
उभयविशेपे रूपोनेद्रकभक्तं हानिचयं ॥ १६९ ॥ 
अथं--प्रथम इक मन्त क्त्र प्रमाण है । अंत इक जंबुद्रीप समान है । दोऊनिका सो- 
धन कीरं एक घाटि इद्रकका भाग द्रीए हानि चयहोहै। सो परहा पटर संबधी पह इद्रक 
तो पेताखीस छख योजन चौडा है | अर गुणचासवां पटल संबंधी अतका इद्क एकटलख चौडा है | 
इनकर सोधन कीएं पताटीस् टाखमेस्यो एक लाख घटापं अवदोष चवाटखीस खख रहे तिनको 
एक घाटि इद्रकनिका प्रमाण अठतालीस ताका भाग दीपं इक्याणवें हजार छसे छयासरि योजन 
अर बत्तीस योजन अटता्टस्षवां भाग अया तहां बत्तीसका अरठताटीसवां भागका सोखह करि 
अपवतैन कीरं वत्तीसकी जायगा दोय अर अठताटीसकी जायगा तीन भया रेस करि इक्याणे 
हजार छसै छयासटि योजन अर्‌ दोय योजनका तीसरा भाग प्रमाण हानि चय अया इहां इद्रक 
दद्रक प्रति घटनेका जो प्रमाण ताका नाम हानि चय जानना सो पैताखीस खख योजनमस्यो दानि 
चय घटारएं चवाखीस लख आठ हजार तीनसै तेतीस योजन अर एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण 
दवितीय इद्रकका विस्तार है । रेसैही उपरिके इद्रकका विस्तारका जो प्रमाण तामे पूर्वोक्त हानि चय 
घटाएं निचे इद्रकका प्रमाण अंत इद्रक पर्यत जानना | १६९ ॥ 
आगे ईदकादिक तीन जातिके विर तिनका बाहृस्यका प्रमाण कहैं है;-- 
छक ट चोदसादेसु पदिपुढविघ्ुखद्धसदिकोसेसु । 
छह भजिदेसु बद्धं ईदयसेदीपरईष्णाणं ॥ १७० ॥ 


ल्ोकसामान्यापिकार । ८३ 
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पटटराएचतुदशादिपु प्रपिप्रथ्वीमुखाधरसदितक्रोरेषु । 
प्रडभिः भक्तेषु इद्क्श्रेणीप्रकीणोनाम्‌ | १७० ॥ 
अथ--छह आट चोदानें आदि दै करि प्रथ्वी प्रति मुका अद्ध प्रमाण युक्त ज क्‌ 
तिनकौ छहका भाग दीएं इद्रक श्रेणीवद्ध प्रकीणकनिका बाह्य हो ह | इहां विटनिकी मूमिस्यो 
लगाय छाति पर्य॑त उचाईका प्रमाण ताका नाम बाहद्य जाननां । सो प्रथम प्रश्वी त्रिध छह कोाकों 
छहका भाग दीपं एक कोश भया सो द्द्कनिका बाहुस्य जानना ¦ बहरि आ्कौ छहका भाग 
दीप च्यारि कोरका तीसरा भाग सो प्रणी वद्धनिका वाहस्य जाननां । बदरि चादहकों छहका 
भाग दीएं सातकोशका तीसरा भाग भया सो प्रकीर्णकनिका बाह्य जाननां | ˆ।।४ । एसे प्रधम 
पृथ्वी विषं इद्रकादिकका बाहृद्य क्या ताका नाम इहां मुख जाननां । ताका आधा की जो प्रमाण 
होड तितनां तितनां उपरिकी प्रध्वीके इंद्रकादिकनिकरा वाहुव्य विपे जोडे नीचटी प्रश्वकि इद्रका- 
दिकका बाहृस्य हो ह । सो इद्कनिविप तीनका छटा भाग त्रणीवद्धनिविषै च्यारिका छटा भगा 
प्रकीणकनि विषै सातका छठा भाग प्रध्वी प्रवा प्रति जोडना सो प्रथम प्रश्वी विँ छह आठ 
चौदह तिनमे तीन च्यारि सात अर छह आठ चादह अर्‌ नव वारा इकदस अर वारा सोरद अया- 
ईस अर पंद्रह वीस वैतीस अर अटारह चौईस श्न्य इतने अनुक्रमते मि्मए्‌ छटका भाग दीप 
दितीयादि प्रथ्वीनि विपे इद्रकादिकनि वाह्ुस्यका प्रमाण अति है | तहां स्तम प्रध्वी विप प्रकीण- 
फनिका अभाव दहै । ताते तीसरी जायगा शून्य कद्या है । तदयं छ आठ चौदह विँ तीनि च्यारि 
सात जोडे तव नौ वारा इकदईस ह्वा इनको छहका भाग दीपं अपवतन कौर द्वितीय प्रध्वीषिपैं इद 
कनिका ल्योढ कोरा श्रेणीवद्धनिका दोय कोरा प्रकीणेकनिका साहा तीनि कोरा बाहृल्य [३।३।९] हयो 
है । तृतीयादि प्र्वी विँ जानना ॥ १७० ॥ 
अनै बहुरि इस बाहृस्यकों अन्य प्रकार करि करै है;-- 
रूबहिय पुट वि संखं तिय चउसत्तोहि गुणिय छन्भनदे । 
कासाणं बेहयियं इद य सेढीपडण्णाणं ॥ १७१ ॥ 
रूपापिकप्रथ्िसंख्या त्रिकचतुःसत्तमिः गणयित्वा पट्भक्ते । 
क्रोशानां बाहृस्यं इदकश्रेणीप्रकौणानाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अर्थ- जथवीं प्रध्वी होई तीह संख्या विष एक अधिक कौपं जो संख्या होड, ताको तीन 
च्यारि सात करि गुणे छहका भाग द्रीएं जो प्रमाण होड तितनी कोशनिका बाहृल्य जो उचाईका 
प्रमाण सो जाननां | तहां प्रथम पृथ्वी विषै एकं अग्निक कीं दोय भरए्‌ सो तीन जायगा दोय दोय 
मांडि तिनको च्यारि सात करि गुणे छह आठ चौदह भए तिनको छहका माग दीप्‌ [१५] 
ईद्रकादिकनिका कोशूपं बाट्रव्य अवरे है । बहर द्वितीय प्ृश्वरी विँ रक अधिक संख्या तीन सो 
तीन जायगा माहि तीन च्यारि सात करि गुणे नव बारह बास हाई इनको छटका भाग दीप्‌ 
[१३१] कोशरूप इद्रकादिकनिका बाह्रस्य अवि दै । रेस ही तृतीयादि प्रध्वीनि विष जाननां ॥१७१॥ 
आगे इदरकादि विटखनिका संतराख्का प्रमाण करै ह;-- 
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पदरा्ट्य बिरबहट पदरष्टिद भूमिदो विसोदित्ता । 
ऊणपदद्िदाए विरुतरं उड़गं तीए ॥ १७२॥ 
प्रतराहतं बिखबाह्यं प्रतरस्थितभूमितः विशोध्य । 
रूपोनपदहतायां विलांतरं रष्वम तस्याः ॥ १७२ ॥ 
अथै-- प्रतर कहिए पटर तिनका प्रमाण करि आहत किए गुष्या हूवा रेसा ज्॒॒विर्का 
बाहुल्य कहिए इदकादि त्रिख्निकां बाह्रस्यकां प्रमाण सो प्रतरस्थित भूमितः करिए पटट्नि करि 
संयुक्त जो नरक प्रथ्वीका प्रमाण तविं विशोधयित्वा कहिए घटाय करि अवरोषकों खूपोनपद कहिए 
एकं घाटि पटटका प्रमाण रूप गच्छ ताकरि हतायां कहिए भाग दीपं सतै तीह विवक्षित प्रथ्वी 
विषै उद्धंग विखतर कहिए उचाई विप प्राप्त एसा विलनैके अंतराल हो है। जैसे मंदिर ऊपर 
मंदिरं बने ह । तिन दोऊ मंदिरनिके वीचि छंति हो है। तिस छातिकी मोटाक््का जो प्रमाण 
सो उद्धेग म॑दिरातर किए तैस उपरटे नीचले पटल संवध्री विखनिके वीचि जो ता प्ृथ्वीकी मोटा- 
ईका प्रमाण सो इहां ऊद्धग मंदिरांतर किए तैस उपरिरे नीचरे पटर वितर जानना } तहां 
प्रथम पृथ्वी विषै पटल्निका प्रमाण तेरह ताकरि इद्रक विटका वाद्य एक कोड श्रेणविद्धानैका 
च्यारि कोशका तीसरा भाग प्रकीर्णकनिका सात कोशका तीसरा भाग इनको गुणे तेरह कोश 
बावन कोदाका तीसरा भाग इक्याणवे कोशका तीसरा माग भया [१३९1४] वहूरि च्यारि कोडाका 
एक योजन होड तो इतने कोशनिका केते योजन होय रेस तिन कोडानिके योजन कीं तेरह 
योजनका चौथा माग बहुरि बावन योजनका बारब्ां भाग बहुरि इक्याणवे योजनका बार्हां भाग 
भया [२१३१] । बहरि इहां अब्वटंट भाग असती हजार योजन छोडि वीषे पटर पहैए ताते प्रतर- 
स्थित भूमि भटठदहत्तरि हजार योजन तिन पर्वोक्तं योजननिकों समच्छेद्‌ विधान करि घटाएं इदकनि 
विपैँ तीनि छख ग्यारह हजार नवस सित्यासी योजनानिका चधा भाग अर प्रेणीवद्धनि विै 
ध्यारिका अपवतन कीरं दोय छख तेतीस हजार नोसे सित्यासी योजननिका तीसरा भाग अर 
प्रकीर्णकनि विषै नौ टाख पतीस हजार नोस नवका बारब्ां भाग प्रमाण आया बहुरि इनको एक 
घाटि पटलर्का प्रमाणरूप पदका प्रमाणं बारह ताका भाग दरं उपरे नीचे इद्रकानिकै वीचि तौ तीन 
छख ग्यारह हजार नवसे सित्यासी योजनका अडताखीसवां भाग प्रमाण अंतरा है । बदरि प्रेणीबद्धनिके 
नीपि दोय लख तेतीसर हजार नसे सित्यासी योजनका छन्तीसवां भाग प्रमाण अंतरा है । बहि 
प्रकीणकनिके वीचि नव खख पेतीस हजार नवसै नोका एक सौ चवाखीसवां भाग प्रमाण अंतरा 
[२१३५०५२२११-०.२२१९] एसे ही द्वितीयादि प्रथ्वीनि विषै तीस हजार छर्तास हजार आदि प्रतरं 
स्थित भूमि विषं अपना भपना पटल प्रमाण करि गुण्या रवा विल बाहृष्य घटाई्‌ एकं घाटि पटल 
प्रमाणा भाग दीपं उद्धं गत अंतराछ्का प्रमाण अवे दै। रसै एक पृथ्वी विकँ तिष्ठते जु पद 
तिनक् परस्पर अंतरा वर्णन किया ॥ १७२ ॥ | 
सगि उपरढी पृथ्वीका अंतपटर अर नीचटी पृथ्वीका भादि पटक तिन विषै अंतरार निर 

पण करे है;-- 
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उवरिमपच्छिपपडखा दिष्िपपटमिट्धपत्थरंतरयं । 
रज्जू तिसदस्सूणिदघम्मा वैसुदयपरिदीणा ॥ १७३ ॥ 
उपारिमपश्चिमपटलात्‌ अधस्तनप्रथमप्रस्तरांतरका । 
रज्जुः त्रिसहस्रोनितघमा वंरोदयपरि्हाना ॥ १७३ ॥ 
अथ--उपरिकी धर्मा प्रथ्वी ताका पश्चिम पटल कटिए अंतका पटल अर ताके अधस्तन 
कहिए नाचटी वा प्रथ्वी ताका प्रथम पटल इनविरँ एक रज्जु अंतरालहै) सो रज्जु केसा। 
तीन हजार घाटि घमौ अर वंडाकी मोटाद्का प्रमाण जामे घटाइए रेसा एक रज्जु प्रमाण अंतराट 
है। केस सो कहिए है । इहते एक हजार योजन परयत चित्रा प्रथ्वीहैसो चित्रा प्रथ्वीकी मोटाई तौ 
उद्धं शोककी उचाई विषै गिनी है । अर ताके नीचै वशा प्रथ्वीका अंतपर्थत एक राज्‌ उचाई ह । 
बहर एक खख असी हजार योजन घर्मा प्रथ्वीकी मोटाई विधैं चित्रा प्रश्वीकी हजार योजनकी 
मोटाई आय गई है तातै हजार योजन तो चित्रा प्रथ्वी संबेधी घटाए्‌ वह्रि घमौ प्रध्वीका त 
पटल्के नीच हजार योजन विषै पटर नाहीं सो घटाप बहुरि वंशा प्रथ्वीका प्रयम पटट्के उपरि 
हजार योजन विषै पटल नाहीं सो घटाए रेस तीन हजार योजन घमा अर वराकी मोटाई विषै 
घटाईए तहां घमाकी मोटाई एक खख असी हजार योजन वराकी मोटाई वत्ति हजार योजन 
दोऊनिको मिरार दोय खख बारह हजार योजन घटाएं दोय छख नव हजार रहै सो इतने एक 
रानू विषै घटाएं घमौका अंत प्रटक अर वंशाका प्रथम पटर विप अंतराख्का प्रमाणदहोहै। हस 
अंतरार विषै हजार योजन घमीकी नीची प्रध्वी अर हजार योजन वडाकी उपरटी प्रथ्वी अरं 
अवशेष सवं वीचिमे अवकारा पाए है ॥ १५७३ ॥ 
जग ताते नीचटी पथ्वीनिका अंतादि पटलनि वितर अतराक निरूपण करै ठै;-- 
कमस विसहस्सृणियमेधादीणे च वेद्परदीणा । 
चरिमे वितिभागादियजोयणतिसखहस्सपरिवल्ना ॥ १७४ ॥ 
क्रमरो दिसदस्रोनितमेघादीनां च वेधपरिहीना । 
चरमे श्वत्रिभागाधिकयोजनत्रिसहस्रपरिवजा ॥ १७४ ॥ 
अ्थ--अनुक्रमतै दोय हजार योजन घाटि मेघादि पृथ्वीनिका वेधकरि हीन रेसा रज्जु 
प्रमाण अंतरे है । तहां मेधादि परथ्वीका मोटार्ईका प्रमाण अटाईस हजार योजन तिनमे दोय हजार 
घटापं छवीस हजार योजन तिन करि हीन पसा एक रज्जु प्रमाण अंतरार व॑शाका अंतपटरू अर्‌ 
मेघाका आदि पटरके वीचि जाननां | बहुरि अंजना प्रथ्वीकी मोटाई चौडाई चौईस हजार योजनम 
दोयं हजार योजन घटां वादस हजार योजन रहै तिन करि हीन एक रान्‌ प्रमाण मेघाका अंतपटल 
अर अंजनाका भदि पटल विषै अतरार जानना । वह्ुरि अरि प्र्वीकी मोटाई वीस हजार योज- 
नमे दोय हजार योजन घटाएं अरारह हजार योजन रहे तिनकरि हीन एक राज्‌ प्रमाण भंजनाका 
कषत पटल अर अरिष्टाका प्रथम पटर वीचि अंतरार है । बहुरि मघवी पृथ्वीकी मोटाई सोह 
हजार योजनम दोय हजार योजन घटां चौदह हजार योजन तिन करि हीन एक राज्‌. प्रमाण अरि 
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शका अंत पटल अर मघर्वाका प्रथम प्ट वीचि अंतराठ है | भावार्थं ॥ वशादिक पृथ्वीका अंततै 
मेघादिक पृथ्वीका अत एक राजू है तामे मेघादिक पृश्वीकी मोटाई घटाद्॑ए्‌ बहुरि उपरटी पर््वाका 
अंत पटर नीचै एक हजार योजन अर नीची पृथ्वीका प्रथम पटरके उपरि पक हजार योजन ए 
दोय हजार योजन संतराट विँ मिखए अनुक्रमतै अतराल्का प्रमाण हो दहै । तहां अंतराल विषै 
दोय हजार योजन तो उपरि नीचे पृथ्वी है अवरेप वौचिमे अवकाशा है | बहरि चरम कहिए अंत 
मघवीका अंतपटल अर माघर्वाका आदि पट्टि अंतराक दोय योजनका तीसरा माग करि अधिक 
तीन हजार्‌ योजन घाटि एक राज्‌ प्रमाण है । केस सो वासना कहिए है । सत्तम पृरथ्वीकी मोटाई 
आठ हजार योजन बहुरि श्रणीवद्धनिका बाहृद्य सोख कोशका तीसरा भाग ताके योजन करिए तब 
सोर्हका बार्हां भाग मया च्यारि करि अपवतेन कीएं च्यारि योजनका तीसरा भाग प्रेणीवद्धका 
बाहस्य भया ताकों समच्छेद विधान करि आट हजार योजनम घटाईए तव तेस हजार नवते चिन 
योजनका तीसरा भाग रद्या सो ताका भधा ग्यारह हजार नवसे अन्याणवैका तीसरा भाग सो 
भाग दए तीन हजार नवसे निन्याणवै यौजन अर्‌ एक योजका तीसरा भाग भया सौ इतना तौ 
सप्तम प्रथ्वीका पटल्के उपरि प्रश्वीकी मोटारईूका प्रमाण दे । जतै सप्तम प्रश्वी विषै एक पटल 
वीचिमे पाए दै । बदरि छटी प्रश्वीका अंतपटटके नीचै एक हजार योजन पृथ्वी पाट सो मिखरए 
य्यारि हजार नवसे निन्याणवे योजन अर एक योजनका तीसरा माग भया सो इतना तौ मिस्यावना 
अर छटी प्रध्वीका अतत सत्तम प्रध्वीका अंत एक राज्‌ है तात एक रान्‌ त्रिध सत्तम प्रथ्वीकी 
मोटाद्रैका प्रमाण आठ हजार योजन घटावनां । एस क्रि तीन हजार योजन अर दोय योजनका 
तीसरा भाग करि हीन एक रान्‌ प्रमाण खटी पृथ्वीका अ॑तपटल अर सत्तम प्रथ्वीका पटलर्के वीचि 
भ॑तरारु जानना । इस अंतराल्विरपे गुणचाससै निन्याणवे योजन अर एक योजनका तीसरा भाग 
प्रमाण तौ उपरि वा नीचै प्रध्वी है । अवशेष वीचिमे अवकाश है ॥ १७४ ॥ 
आगे विरनिका तिक्‌ अंतर दोय गाथानिकरि निरूपण कर है;-- 


संखेलवासणिरए तेरिच्छं अंतरं नहण्णमिणं | 

हइगिजोयणमद्धजुदं जोयणतिदयं हवे जें ॥ १७५ ॥ 

स॑ख्यातग्यासनिरये तैरश्चम॑तरं जघन्यमिरद्‌ । 

एकयोजनमधेयुतं योजनत्रितयं भवेत्‌ ज्येष्ठम्‌ ॥ १७५ ॥ 

अथ- जेस मेदिरकी बरोबरि टगता दूसरा मंदिर होई तहां तिन दोऊ मंदिरनि विष वीचि 

मीति होई तिस भीतिकी चौडार्कां जो प्रमाण सौ तिर्यक्‌ अंतर किए । तसै इहां विवक्षित पट- 
लनिविषै ठ्गता विटनिकी वीच जो पृथ्वी पाए ताका चोडाईका प्रमाणसो तियेक्‌ अंतर जानना | 
सो संख्यात योजन व्यासकों धर जो नरकविर तीह विषं ति्ैक्‌ अंतर यह है । एक योजन अर 
आधा सहित सो ताका ्योढ योजन भया सो तो जघन्य तिर्यक्‌ अंतर्‌ हे । भर तीन योजन उक्कृष् 
सन्तर है ॥१७५ ॥ 
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जोयणसत्तसहस्सं असंखवित्थारजुत्तणिरयाणं । 
अंतरमवरं णेयं जेषमसंखेजल्जोयणयं ॥ १७६ ॥ 
योजनसक्तसहस्रं असंख्यविस्तारयुक्तनिरयाणाम्‌ । 
अंतरमवरं ज्ञयं उ्येष्टमसं्येययोजनकम्‌ ।॥ १७६ ॥ 
अथे--असख्यात योजनका व्रिस्तार संयुक्त जो नरक निनके तिर्थक्‌ अन्तर जघन्य तौ सात 
हजार योजनं जानना । उत्क्रष्टं असंख्यात योजन जामनां ॥ १७६ ॥ 
आग तिन वरिरनिका आकारादिक निरूपण करे है;-- 
वज्लघणभित्तिभागा वटृरतिचरउरंसबहविहायारा । 
णिरया सयावि भरिया सव्विदियदुक्लदाईर ॥ १७७ ॥ 
वज्घनभित्तिभागा ृत्तत्रिचतुरस्रबहविधाकाराः । 
निरयाः सदापि भृताः सरवद्रियदुःखदायिभिः ॥ १७७ ॥ 
अथ--वज्रसमान निवड दै भीति जिनकी अर मोरु अथवा तिकूटा अथवा चौकोर आदि 
बहुत प्रकार आकारको धर हैँ रेसे नरक विल है बरहरि ते सदा ही सव ईद्रियनिकों दुःखदायक्‌ जे 
वस्तु सामग्री तिनक्रि भरे दै ॥ १५७ ॥ | 
आम तहां पाए दुर्गे ताको दषतप्रव॑क कहै है;ः-- 
मजारसाणसूयरखरवाणरकरदहच्थिपहुदीणं | 
कुहिदाददिदुग्गधा णिरया णिच्च॑धयारचिदा ॥१७८॥ 
माजर्सूकरखरवानरकरभदस्िप्रभृतीनाम्‌ । 
कुथितादतिदुरौधा निरया नित्यांघकारचित्ताः ॥ १७८ ॥ 
अथे--विटाव कूकरा सूरडा गदहा वानरा ऊंट हाथी इत्यादिकनिका जो कुथित करिए 
मरु ताते अति बहत दुर्गधता सहित नरक त्रिक हैँ । बहुरि ते सदा ही अंधकार सहित हैँ ॥१७८॥ 
आगे तहां उपजनेवाङे जीवनिकों वा तिनके उपजनेके स्थाननिको करै है;-- 
उप्पज्नति तदहि बहुषरिगगहारभसंचिदारस्सा | 
उदटरादिश्खायारेसुवरिस्छववाद गणेसु ॥ १७९॥ 
उत्पद्यंते तेषु बहूुपसिरहारभसंचितायुष्याः । 
उष्टादिमुखाकारेषु उपरितनोपपादस्थानेषु ॥ १७९ ॥ 
अथै-- तिन विध बहुत परिग्रह आरंभ करि संचय कीया है नरक आयु जिनने ठेसे जीव 
उपज हँ । ऊंट आदिका मुखके आकारि उपरि उपपादस्थान है तिन क्षिं उपै टै । मावार्थं ॥ 
जसँ म॑दिरकी छाति विषै कोऊ स्थान बनें तैस नरक विरनिकी छाति विषै उपपादस्थान है ते माही 
पोठे मुख सांकडा रसँ ऊंट आदि प्राभीनिका जैसा मुखका आकार है तैसे आकारकों धर है । 
तहां जीव जाय क्रि जन्म धर द ॥ १७९ ॥ 
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अर्गिं तिन उपपाद स्थानकनिका व्यास वा बाहृदय करै हैः-- 
इगिबितिकोसो वासो जोयणमवि नोयणं सयं जह । 
उदट्ादीणं बहलं सगविस्थारेहिं पंचगुणं ॥ १८० ॥ 
एकाद्वित्रिक्रोशः व्यासः योजनमपि योजनरतं च्येषठं | 
उष्रादीनां ब्रा्य छ्वकविस्तारेभ्यः पंचगुणम्‌ ॥ १८० ॥ 
अ्थ---एक कोर दोय कोश तीन कोडा बहृरि योजनमपि किए एक योजन दोय योजन 
तीन योजन बहुरि योजनानां रातं किए सो योजन इतना धर्मादि सप्त प्रध्वीनिका क्रमत रष्टादि 
आकारके धारक जे उपपादस्धान तिनका उच्छृ व्यास जो चौडाई ताका प्रमाण जानन । बहुरि 
अपना अपना प्रमाणत पाच गुणा ब्राहस्य किए उचाङ्ूका प्रमाण जाननां ॥ १८० ॥ 
अरग तिन उपपाद स्थानकनित्रिवै उपजे जे जीव कहा करे हैँ सो करै हैः-- 
अतोगुहुत्क्राटे तदा चुदा भूतरद्धि तिक्छाणं । 
सत्थाणश्रुपारे पडिदुणुडय पृणोषे णिवडंति ॥ १८१ ॥ 
अतमुद्रतकाठे ततस्चुता भूतठे तीक्ष्णानाम्‌ । 
रा्राणामुपरि पतित्वा उड़ीय पुनरपि निपतति ॥ १८१ ॥ 
अ्थ--मतर्मुहूत काटविँ तहां पर्या्ति पूर्णं करि तिस उपपाद स्थानत छुटि नरक विल- 
निका पृथ्वी तरु विँ जे तीक्ष्ण श्र दै तिन उपरि पड ह । बहुरि तहास्यो उड्य किए उछखि 
करि बटर तिनही उपरि निपत॑ति किए पडे है ॥ १८१॥ 
आ कितना उकछटे रै सो करै है,- 
पणघ्णजोयणमाणं सोटदिदं उप्पडंति णेरईया । 
घम्पाए वसादिस दुगुणं दुगुणंति णादव्वं ॥ १८२ ॥ 
पचघनयोजनमानं प्रोडशहतं उत्पत॑ति नैरयिका: । 
घर्मायां वेरादिपु द्विगुणं द्विगुणं इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथं --पांचका घन एक सौ पचीस ताको सौलका भाग दीएं जो अतरै तितने योजन प्रमाण 
घमा पृथ्वी विधै नारकी उच है । बहरि याते वंशादिक पृथ्वीनि वि क्रमत दूणे दृणे उच्छे है 
एसा जाननां ॥ १८२ ॥ 
आग तहां तिष्ठते थे जु पुरातन नारकी ते उछकि करि पडे ञे नवीन नारकी तिनको कहा 
वर टैसो कटै रै; 
पोराणिया तदा ते दषटूणडणिटुरारवागम्म । 
खोवाते णिसिचंति य वणेसु बहुखारवारीणि ॥ १८३ ॥ 
पौराणिकाः तदा तान्‌ दृषट्र अतिनिष्ठुरारवा आगम्य । 
प्रति निषिचंति च वनेषु बहृक्षाखार्सणि ॥ १८३ ॥ 
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अथ- पुरातन नारकी तहां तिन नवीन नारकीनिकों देखि करि अत्यन्त कटोर वचन कहते 
संते आय करि तिन नव्रीन नारकीनकों घाते हँ । बहुरि श्रनि उपरि पड़नेते भए जु शरीर विषै 
व्रण किए घात तिन विधैं बहुत खारा जटनिकों सीचै द ॥ १८३ ॥ 

आगे ते नवीन नारकी कहा कर है सो करै रै;-- 


तेवि विहगेण तदो जाणिद पुव्वावरारिसबधा | 
असुहापुहविष्षारेया हणंति दण्णंति वा तेद ॥ १८४ ॥ 
तेपि विभंगेन ततः ज्ञातपूवीपररिसंबेधाः । 
अदुभाप्रथग्िक्रिया घरति हन्यते वा तैः ॥ १८४ ॥ 
अर्थ- ते नवीन नारकी भी विभंग जो कुअवधि तीद करि तहां पर्याप्त पूर्णं भर पा 
जान्या है पिछला वैरपणाका संध जिननें देसे बहुरि अञ्युभ अप्रधक्‌ त्िक्रिया जिनके पाए रेते 
होत संते अन्य नारकीनिकों हनं दै। वा तिन नार्कान करि आप हनि दैँ। रेस परस्पर 
धात प्रवर्ते है ॥ भावाथ ॥ नारकाीभैकं एेसा कुअवधि हो है । जाकरि परस्पर वैरकों जानि परस्पर 
विरोध रूप दही प्रवत बहुरि जो प्र्व॑मव विषै कोई उपकार किया होयतौ ताको जानि तहां परस्पर 
प्रीतिरूप न प्रवतै । बहृरि तिनके अद्युभ जो आपापरकों दुःखदायकः टेसी ही विक्रिया होय सक 
है। बहरि सो अप्रथक्‌ विक्रिया हो है । अपने शारीरको तौ अनेक रूप परनि अपने शरीरतै ज॒दी 
विक्रिया करनेकी साम्य नाहीं । रेसै ए नारकी परस्पर घात करै ॥ १८४ ॥ 
अगे अप्रथक्‌ विक्रिया करनेका विधान करै है;-- 
वयवग्धधूुगकागहि विच्छियभस्ट्कगिद्धङ्णयार्दि । 
पुरुग्गिकरों तमोग्गरपहुदी संगे विकुन्धति ॥ १८५ ॥ 
ट कन्याघ्रघुककाकाहिदृश्चिकमल्टकगृश्रञ्युनकादिं । 
यूलाभ्िकुंतसुद्रप्रभरति स्वगि विकु्ैति ॥ १८५ ॥ | 
अर्थ--¶्रक करिए याट बहुरि व्याघ्र किए वधेरा धूक किए धूधू काक कहिए कागखा 
अहि कहिए सर्पं इृश्चिक किए वीह भद्रक करिए री गध पहिए प्रघ प॑खी शुनक करिए कूकरा 
इत्यादि अपने शरीर विधिं विक्रिया कर है । भावाथ | नारकी परस्पर दुःख देनेकों अपने शारीरकों श्याङ 
इत्यादि दुःखदायकं तिगरचनिके आकाररूप विक्रिया करि परनमाई परस्पर खाणा चँटना काटना इत्यादि 
धातरूप प्रवत है । बटरि चुल किए त्रिश वरी अभ्नि किए जछावनेकों कारण अग्नि अर 
कुत कहिए से अर मुद्र कहिए मोगरा इत्यादि दुखदायक रा्रादि सामिम्री अपने शरीरविषे 
विक्रिया करे है। भावार्थं । नारकी परस्पर दुख देनेकों अपने शारीर ही वि त्रिशूल आदि राख वा 
अप्नि आदि दुःखदायकं वस्तु विक्रिया करि उपजाय तिनि करि परस्पर घात करं ह । रसँ मद्युभ 
ठेद्या करि नारकी परस्पर दुःख दैनेकों प्रवत है । एसा दी तिस नारक पर्यायका स्वभाव है । अरि 
हम सर्वं पापी ट किकी परस्पर वेर करि दुःखको उर्दरिं है रेसा विचार तहां नाहीं उपजै है ॥१८५॥ 
भिर १९ 
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अरग क्षत्र संबंधी पदार्थनिकी कुरताको दोय गाथानिकरि करै है;-- 
वेदारगिरी भीमा जंतसयुक्षडगुहा य पडिमाओ । 
रो्हणहग्गिकणड़ा परखद्धरिगासिपत्तवणं ॥ १८६ । 
वेतागिरयः मीमा यंत्ररतोत्कटगुहाश्च प्रतिमाः । 
लाहनिभािकणाद्याः परडुद्ुरिकाकिपत्रवनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अथे- वेताख्कीसी आक्ृतिकों धेरै रेसा महाभयानक तौ तहां गिरि करिए पर्वत है| 
बहुरि सेकडां दुःखदायक यंत्रनिकरि उत्कट रेसी गुफा हैँ । बहर तिष्ठती ज प्रतिमा किष री 
आदिकका आकाररूप प्रतिर्विब सो खोहसमान है अर अग्निका कणनिकरि संयुक्त है । बहुरि तहां 
असिपत्र वन हैँ सो फरसी द्री खड्ग इत्यादि शसमान पत्रनिकरि संयुक्त दै ॥ १८६ ॥ 


करडा सापमछिरुक्खा वयिदरणिणदीर खारजरपुण्णा । 
पुहरुहिरा दृगंधा हदा य किमिकोडिकृलकलिदा ॥ १८७॥ 
कूटाः शात्मचखिविक्षाः वैतरणिनयः क्षारजल्प्रणीः । 
पयर्धिरा दुर्गधाः हदाश्च कमिकोरिकुरकाच्ताः ॥ १८७ ॥ 
अथ--बह्ररि तहां कूटा कहिए असप्य ब्चूटे एसे शादमटी वृक्ष है नाम वृक्ष अर मश 
दुःखदायक हैँ । बहुरि तहां वेतरिणी नाम नदी दहै सो खारा जरु करि सम्पूणं भरी दै । बहर 
पूय कहिए धिनावनां रेसा रुधिर करि संयुक्त महा दुर्ग रेसे द्रह रै ते कोटिक ऋमिनिका कुट 
करि ्यात्त होई रहे रै । भावाथ । विक्रियादि करि विना निपजाया क्षेत्रस्वभावकरि तिन विखनि 
विषै महा दुःखको कारण पवेतादि पाए ह ॥ १८७ ॥ 
सग तैसी नदीके पाइ कहाहोदहैसो कटै हैः-- 


अरग्गिभिया धावता मण्णता सीपटति पाणीयं । 
ते बहदरं पविसिय खारोदयद इसब्वंगा ॥ १८८ ॥ 
अग्निभयाद्धाव॑तः मन्यमानाः शीतमिति पानीयं । 
ते वेतरणीं प्रविश्य क्षारोदकदग्धस्वीगाः ॥ १८८ ॥ 
अथं अभ्निके भयते दोडता रेस ज्ञ ते नवीन नारकी ते इहां शीतल पाणी दहै रेता 
मानता संता वेतरणी नामा नदी प्रति प्रवेश करि तहां खारा जर करि दग्ध भया र सवैञंग 
जिनकारेसेहोदे॥ १८८ ॥ 
बहरि एसे हेत संते ते नारकी कहा करैर सो करै हैः-- 
उष्ठिय वेगेण पुणो असिपत्तवणं पयांति छायेत्ति । 
फुतासिसक्तिज हिट छिलंते वादपटिदेि ॥ १८९ ॥ 
उत्थाय वेगेन पुनः असिपत्रवनं प्रयांति छयेति । 
कुतासिराक्तियष्टिभिरिछियंते बातपतितेः ॥- १८९ ॥ 
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अथं--ते नवीन नारकी वेग करि शीघ्र ही तहांस्यो उठि करि दृहांक्ताया दै रेसा मानते 
संते अक्िपत्र नामा वनकों प्रात्त हो रै । तहां पवन करि पडे एसे ते वा खड्ग वा राक्ती या यष्टि 
कहिए खाठी इत्यादि समान जे पत्रादिक तिनकरि शरीर भेदरिए दै ॥ १८९ ॥ 

आने तिन नारकीनिके बाह्य दुखका साधनक करै है;-- 


खीहोदयभरिदाओ ईभीओ तत्तवहुकडाष्ट य | 
संतत्तखोहफासा भू बुडसदटारण्णा ॥ १९० ॥ 
ठोटोदकभरिताः कम्य: तक्तबहू कटाहाश्च | 
संतप्तोहस्पशो भूः सू्चीशाड्वटाकीणा ॥ १९० ॥ 
धे--ताता लोह समान जल करि भरे एसे तहां कुमी रै जै हांडी वितर अन्न पचार 
तेस नारकीनिकों कुंभी विषै पचि हँ बहुरि बहत ताता कडाह रहै । जेस कडाह विषै तत्त तैखादि 
करि अन्न आदि पचाईए तसै नारकीनिकों कडाह विषे पचाईए हैँ इत्यादि अनेक बाह्य ॒दुःखको 
कारण साभिग्री तहां पाए दै । बहुरि तहां भूमिका है सो तप्तायमान लोहके समान दहै सपद जाक 
एसी है । बहरि सूई सारिखी शाद्रक करिए दोव तिनकरि आकण कटिए व्याप्त है ॥ १९० ॥ 
अगं क्षेत्रका स्पर्श करि हो दहैजो दुख ताको दृष्टान्त करि करै है;ः-- 
पिच्छियसहस्सवेयणसमधियदुक्खं धरित्तिफासादो । 
कुक्खक्खिसीसरोगगद्धुपतिसभयकेयणा तिन्वा ॥ १९१ ॥ 
वृश्िकसहस्रवेदनासमधिकदुःखं धरतरीस्परात्‌ । 
कु््यक्षिशीषरोगगद्चुधातृषाभयतवेदना तीव्राः ॥ १९१ ॥ 
अथे--हजार वीच कर जेस इहां वेदना होई तीहस्ये। भी बहुत अधिक वेदना तहां 
धरित्री जो भूमिका ताका स्पर्दतिहो दै । बहुरि तिन नारकीनिके कुक्षि कहिए उदर अर अक्षि 
कहिए नेत्र अर शीष कहिए मस्तक इत्यादि संवषी अनेक रोग करि संयुक्त क्षुधा तृषा भयादिक 
तीत्र वेदनां तहां पार्ईर रै ॥ १९१ ॥ 
आग ते नारकी क्षुधादि करि पीडित कहा भोजन करं है सो कर हैः-- 
सादिकृदिदातिम॑धं सणिमप्यं मद्यं विथयुंनंति । 
धम्पभवा व॑सादिसु असंखगुणिदासुहं तत्तो ॥ १९२ ॥ 
श्वादिकुथितातिगघां अरनैरस्यां मृत्तिकां विभुंज॑ते । 
घर्मभवा वशादिषु असंख्यगुणिताद्यभां ततः ॥ १९२ ॥ 
अ्थ-- उवा जो कूकरा ताको आदि देकर निङ्कष्ट जीवनिका जो क्षाथित कटिए विष्ठा 
तीहस्यो भी अति अधिक दुरीध भोजननि करि अल्पां किए भूख बहुत अर भिठे थोडी तति भूख 
उपेक्षा थोरी जो तिस क्षेत्र संबेधी माटी ताको घमा नरक विषै उपजे नारकी भक्षण करै है । बहुरि 
वंशादिकनि विँ तिदस्यों असंस्यात गुणी अन्यभ बुरी देसी जो मृत्तिका ताहि भक्षण करं ह ॥१९२। 
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९२ त्रिखेकसार- 


आर्गँ तिन नारकीनिक आहारके दुःख करनेका सामध्यैको करै हैः;-- 
पटपासणमिह चित्तं कोसद्धं गंधदो विमारेदि । 
कोसद्धद्धहियधराषहिय जीवे पत्थरकमदो ॥ १९२ ॥ 
प्रधमाशनमिह क्षिप्तं कोश्चाधं गेधतो विमारयति | 
करीाध।धाधिकधरास्थितजीवान्‌ प्रस्तरक्रमतः ॥ १९३ ॥ 
अथ-- प्रथम पृथ्वीका प्रथम पटल विषै जिस मृत्तिकाकों भै है सो मृत्तिकारूप अङन 
इहां मनुष्य रोक विषै जो कषिपिए धरिए तौ वह मृत्तिका अपनी दुर्मधतै कोश आधा पथैत तिष्ठते जीव- 
निको मरि है । बहुरि आमे पटटका अनुमते आध आध कोश अधिक पृथ्वी विधै तिष्ठते जीव- 
निको मारे है । दुसरे पटरुका एक कोरा तीसरे पटस्का स्वोढ कोक्ष सै आध आध कोशा वधती 
पृथ्वी पर्यैत जीवनिको नार्कानका आहार अपनी दुर्मोधतै मरि दहै । एेसी तिस मृत्तिकारूप आहारमे 
दुख करनेकी समथता रै ॥ १९३ ॥ 
आर्गँ इन दुःखके साघननिकरि नारकी मरै है कदा देसी मादोका होत संते करै हैः-- 
ण परति ते अकाले सदृस्सखुत्तोवि छिण्णसव्वंगा । 
गच्छंति तणुस्स खवा संघादं सुदगस्सेव ॥ १९४ ॥ 
न भ्रियते ते अकाटे सहस्ङृत्वोपि छिनसवौगाः । 
गच्छंति तनोः स्वाः संघातं सूतकस्येव ॥ १९४ ॥ 
अर्थ-- ते नारकी जायु पूर्णं होनेका काल यावत्‌ न अपरि तावत्‌ हजारां वार चेद है ट्रैक 
दक कए ह सवे शरीरके अंग जिनके एसे होत संते भीन मद । तिन नारकीनिके शरीरके जु 
ल्व किप्‌ अंगतेजुदे जुदरे भए दए फेरि संघात करिए मिटन ताको प्राप्त हो है । जैत सूतक जो 
पारासो कण कण करि जुदा भया तुरत मिले तसे तिनके शरीरके अंग जुदे भएमभी तुरत 
मिञ हे ॥ १९४ ॥ 
अग तिन दुःखके साघननि करि सर्वदा सवै ही दुःखकोौ पै है कहा सो कहै हैः- 
तित्थयरसंतकम्थुवसग्गं णिरए णिवारयंति सुरा| 
छम्पासाउगसेसे समे अमराणमालको ॥ १९५ ॥ 
तीथकरसःकर्मोपसे निरये निवारय॑ति सुराः । 
षण्मासायुष्कदेष सर्गे अम्लानमारंकः ॥ १९५ ॥ 
अथ--तीधैकर नामा नाम प्रकृतिका सख जाके पाईए जो जीव नरकस्यो निकाक्ति तीथ 
कर होना होई तिन जीवनिका नरक आयु विष छह महीना अवरोष रहै देव है ते नरक विषै 
ताका उपसगको निवारण कर है । बहरि घर्म विकर अम्लान माठांक किए मलिन मााका होना 
इत्यादि चिन्ह नहो है। जो जीव स्वगत तीर्थकर होना होड ताकै जर देवनिकौसी नाई छह महीना 
देवायुका अवरोष रहे भी एक मालाका कुमावना इत्यादि चिन्ह न हो ह ॥ १९५ ॥ 
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आर्ग तिन नारकीनके रारीरका विख्य होनेका विधान करैं है;-- 


अणव्रट्रसगाउस्से पुण्णे वादाहदग्भषडलं वा । 
णेरहयाणं काया सव्व सिग्घं विलीयंते ॥ १९६॥ 
अनपवत्यस्रकायुष्ये पूर्णे वाताहताभ्रपटटमिव | 
नैरयिकाणां कायाः सर्व शीघ्रं विीयंते | १९६ ॥ 
अथ--मुञ्यमान आयुका अपवतन जो घटना तीह करि जो कदली घात मरण होई सो 
~ पवत्यीयु किए । मुज्यमान आयुका अपवर्तन विना मणं जो च्युत मरण होई सो अनपवत्यौयु कहिए 
नो नारकीनके शरीर अनपवत्य जो अपना मायु ताकौ प्रण होत संत जेस पवन करि हने मेघपटठ 
विख्य जांय तैसे सर्व ही शीघ्र विख्य हो दँ । जैस इहां मनुक्ष ( ष्य ) नैके शरीर मरण भए पीक 
पड़े रै दर तैस नारकीनके शरीर पडे नारीं रै र ॥१९६ ॥ 
आगमौ तिन नारकीन करि भोगवनेमे अवि ह जे दुःख तिनके मेद करै है;- 
खेत्तजणिदं असाद सारीरं माणसं च असुरकयं । 
भुजति जहावसरं भवटहिदी चरिमसमयात्ति ॥ १९७ ॥ 
्षित्रजनितं असातं शारीरं मानसं च असुरकृतम्‌ |. 
भुं ज॑ते यथावसरं भवस्थितेश्चरमसमयांतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
अर्थ- सेतर जनित १ शारीर १ मानस १ असुरकृत १९ व्यारि प्रकार भसाता यथा अवस्तर 
किटि अपनी पयीयका अंतसमय प्त भोगवै दे तहां नरक क्षत्र करि उत्प जो आतापादि दुःखं 
सो क्षत्र जनित किये । नरक रउरीर करि उत्पन्न जो रोगादिक दुःखसो शारीर कदिए। आकु "रि- 
णामनि करि उत्पनन जो आते ध्यानादि रूप दुःख सो मानस किए । तीसरी प्रथ्वी परयत संक्लेद परिणा- 
मनि करि संयुक्त जे असुरकुमार जातिके भवनवासी देव तिन करि कीया हवा जो परस्पर ङ्डावना 
घात करना इत्यादि दुःख सो असुरकृत ए । रसै दुःखके च्यारिभेद्‌ जानने ॥ १९७ ॥ 
आग पटल पटर प्रति तिन नारकीनका जघन्य उष्कृष्ट आयुकौ तीन गाथानिकरि 


कहै है क्त 





पट पिद दसणउदीवाससहस्साउगं जहण्णिदर । 

तो णउदिलक्ख जेहं असखपव्वाण कोडी य ॥ १९८ ॥ 

प्रथमेद्रके दशनवतिवषसहस्रायुष्कं जअन्येतरत्‌ | 

ततः नवतिक्षं ज्येष्ठं असंख्यपूर्वाणां कोव्यश्च ॥ १९८ ॥ 

अर्थ प्रथम पू्वीका प्रथम पटल विँ जघन्य भयु दशा हजार वर्षे । इतर किर 

उक्छृष्ट आयु सो निवरै हजार वष प्रमाण दै । बहुरि इहां तै पं जो किए है आयु सो सर्वं उककृष्ट 
आयु जाननां । तहां दूसरा पर्छ विधै नितरै खख वषे आयु दै । तीसरा पटल विप असंख्यात 
कोडि पूर्वै वध प्रमाण आयु है । सत्तरिाख छप्पन कोडिकों पूर्वं किए है ॥ १९८ ॥ 


९४ तरिोकसार- 


सायरदसमं तुरिये सगसगचरमिदयम्हि इगि तिण्णि। 
सत्त दसं सत्तरसं उवही बार्वासि तेत्तीसं ॥ १९९ ॥ 
सागरदशमं तुरीये स्वकस्वकचरमेद्रके एकं त्रीणि | 
सप्त ददा सप्तदश उदधयो द्राविरातिः त्रयल्िरात्‌ ॥ १९९ ॥ 
अथ- चौथा पट्ट विषै एक सागरका दशवां भाग प्रमाण जायु है । इदां तै अग प्रथ- 
मादि सप्तमी पर्यैत प्रध्वीनिका अंतक। पटर विषं आयु कहिए है सो प्रथमादि परथ्वीनि विप कमते 
एक तीन सात दश सतरह वास तेत्तीस सागर प्रमाण आयु जानना । १।३।७।१०।१७। 
२२।२२ ॥ १९९ ॥ 
आदी अंतावेससे रूऊणद्धाहिदम्हि हाणिचयं । 
उवरिम जद समयेणहियं देदहिमजरण्णं तु ॥ २०० ॥ 
आदौ अंतविरोषे रूपोनाद्धाहिते हानिचयं । 
उपरिमं उ्येष्ठं समयेनाधिकं अधस्तनजघन्यं तु ॥ २०० ॥ 
अथे--आदि विधै जो प्रमाण हो ताको अंतके प्रमाणमे स्यो घटां जो प्रमाण होइ ताको 
रूपोनाद्धा किए एक घाटि पटल्का प्रमाणरूप गच्छका भाग दरे हानिचयोौ कहिए नीचले 
पटल्तै पटर पटल प्रति वधनेक प्रमाणो है | सोह कहिए है-- प्रथम पृध्वी विषै चौथा पटट 
विषै आयु एक सागरका दशवां भाग सो तौ आदि कट्िए, अंत पट्ट विषै एक सागर सो अंत 
कहिए अंतमेस्यौ आदि समकेद विधान करि घटाएं नव सागरका ददामां भाग रद्या तहां तीन पट- 
टका तौ आयुका जुदा प्रमाण कष्या ताते तिनको छोडि अवशेष पटर रहे सो इहां गच्छ जानना | 
यद्यपि चौथा पट्छ्का भी मायु जदा जदा कल्या था तथापि इहां चौथा पटल्का आयुकों आदि 
वरिष स्थाप्या ताते मेलि सीया सो गच्छमे एक धारि कौपं नव सो नव पटखनि विषै नव सागरका 
दरावां भाग ववै तौ एक प्रटल विषै कितना वधे रेस तरेरारिकं कीं नवका दरावां भागक नवका 
भाग दीपं एक सागरका दशवां भाग प्रमाण चय आया सो इतना चय चौथा पटल्का आयु वि 
मभिटाएं पाचवां पटट्का आयु दोय सागरका दशां भाग हो है तामे चय मिलाएं छठा पटलका 
आयु तीन सागरका दशवां मागदोदहैरेसैदही एक एक चय मिलाएं सप्तमादि पटटनिविषै-- 
च्यारि पांच छह सात आठ नव दश सागरनिका ददावां भाग प्रमाण आयुहोदै। बहर दिती- 
यादि पध्वीनि पिष जो उपरटी पृथ्वीका अंत विषै जो आयु क्द्यासोतौ इहां आदि स्थापिए तके 
आदि तौ कमते एक तीन सात दश सत्रह वावीस सागर प्रमाण है । बहुरि जो विवक्षित पृथ्वीका 
अंत पटर विष आयु सो अंत स्थापिए ताते कमत अंत तीन सात दरा सत्रह बावीस तेतीस सागर 
प्रमाण है । तहां अंतमस्यों आदि घटाएं दोय च्यारि तीन सात पांच ग्यारह सागर रहे । बहुरि 
इहां पटरनिका प्रमाण ग्यारह नव सात पांच तीन एक है | तिन विषै इहां प्रवं पृथ्वीका अंत 
पटलका स्नायुक आदि स्थापन कीया ताते एक एक ओर मिलाएं वारह दश आठ छह च्यारि दोय 
प्रमाण गच्छ भमा तामे एक घटाएं क्रमते ग्यारह नव सात पांच तीन एक रहे सो ग्यारह नव 
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सात पांच तीन एक्र पटलनि विषै दोय च्यारि तीन सात पांच ग्यारह सागर प्रमाण आयु वधै तौ 
एक पटर प्रिषै कितना आयु वधे रसे त्रैराशिक कं द्वितीयादि प्रथ्वीनिविषै क्रमत दोय साग- 
रका म्यारहां भाग अर च्यारि सागरका नवमां अर तीन सागरका सातवां भाग अर सात सागरका 
पांचवां भागं अर पाच सागरका तीसरा भाग अर ग्यारा सागर प्रमाण चय ञाया। सो एक चयकं 
परव पर्वं स्थिति विँ जोड तिन तिन पटटनि विषै उक्कृ्टायुका प्रमाण अवि है । तहां द्वितीय पृथ्वी 
विषै दोय सागर पूव॑स्थिति विषै दोय सागरका म्यारब्ां भाग प्रमाण चय जोड प्रथम पटल विँ 
आयु होई यामे तीह प्रमाण चय जोडे तृतीय पटट विषै आयु होई एस चय करि वधता वधता 
पटर पटख प्रति आयु जानना । याही प्रकार तृतीयादि प्रथ्वीनि विषै क्रमते तीन सात दश सत्र 
बावीस सागरनि विषै अपना अपना चय जोड प्रथम पटर विषै आयु होड | बहुरि अपना अपना 
प्रथमादि पटट्निका आयु विषै क्रमतै अपना अपना चयक वधाएं अपना अपना द्ितीयादि पट- 
टनि विधैं आयु होई । बहर उपरि उपरिका पटर विषजो उत्कृष्ट आयु क्या सो एक समय 
अधिक होई तौ नीचला नीचखा पटर विषै जघन्य आयु हो हैँ । रेसा तहां प्रधम पट विषै आयु 
उच्छृष्ट निवै हजार वर्ष तामे एक समय अधिक मर्‌ द्वितीय पटल विषै जघन्यआयुहो टै रेसैही 
गुणचासघां पटर पर्यत जानना ॥ २०० ॥ 
आग तिन नारकीनिके पटर पटर प्रति शरीरकी उचाहका प्रमाण करै है;ः-- 

पटमे सत्त ति छकं उदयं धणुरयणिअंगुलं सेसो । 

दुगुणकमं पढमिदे रयणितियं जाण हाणिचयं ॥ २०१॥ 

प्रथमे सत्त त्रि षटु उद्धः धनूरल्यंगुखानि रोषे । 

दविगुणक्रमं प्रथमेंद्रके रसिनत्रयं जानीहि हानिचयम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अथ-- प्रथम पृथ्वीका अंत पटल विषै शरीरका उत्सेध सात धनुष तीन हाथ छह अंगु 

प्रमाण दहै । बहुरि द्वितीयादि पृथ्वीका अंत-अंतपटल विष शरीरका उत्सेध दूणा दृणा कमत पचर 
धनुष पर्थत जातना । बहुरि प्रथम प्रध्वीका प्रथम इदक विषै र््नीत्रयं कहिए तीन हाथ उत्सेध है | 
रेत धरि करि हे सुज्ञ तू हानि चय जानि । हानि चयका साधन कैसैँ सो किए है । प्रथम पृथ्वी 
विँ प्रथम पटक विषै तीन हाथ उत्सेध सो तो आदि जाननां | अर अंतपटक विषै सात धनुष 
तीन हाथ छह अंगु उत्सेध सो अंत जानना तहां अंत्मेस्यों आदि तीन हाथ घटाएं कछ्षात धनुष 
छह अँगुल रहे । बहूरि इहां पटर प्रमाण रूप गच्छ तेरह तामे एक घटाएं वारह ताक्ा भाग दीजिए 
तहां सात घनुषका अटाद्ेस हाथ हवा ताको वाराका भाग दीरं दोय पायासो दोय तौ हाथ बहुरि 
अवदोष च्यारि हाथ रहै तिनके अंगुल कीरं छिनवे अंगु भए अर छह अँगुल ध्रव थे मिरुकर्‌ 
एक सो दोय अंगु भए तिनको वाराका भाग दीपं आठ अंगु भए अर अवरोष छह अंगुटका 
वाहां भागकों छह करि अपवर्तन कीरं एक अंगुरुका दुसरा भाग भया रेस प्रथम पृथ्वी 
विषं हानि चय दोय हाथं साढां आठ भंगुरु प्रीण आयासो उपरि पटलका उत्सेध विष 
अपनी अपनी दडादिक जात्तिका कम करि भिखाएं वां हस्तादिक कीर नीचे पर्टलं 
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विषै उत्सेध हो तहां प्रथम पटटका उत्सेध होइ तहां प्रथम पटल्का उत्सेध विघ्रै चय 
मिलाएं च्यरि हाथका एक धनुष कीरं द्वितीय पट्ट विक एक धनुष एक हाथ साढा आठ अंगु 
प्रमाण उत्सेधहो है | बहुरि यामे सोई चय मिटारं तृतीय पटल विँ एक धनुष तीन हाथ सत्रह 
अंगुर उत्सेध हो है । एेसैही स्थे पटटनि वितरौ जानना । बहुरि द्वितीयादि प्रथ्वीनि वि पूर्व पृथ्वीका 
अंत पटल विषै जो उत्सेध सो तौ आदि अर्‌ विवक्षित पृथ्वीका अंत पटल वित्र उत्तेध सो अंत 
स्थापि अर आदिर्म्यां अंत घट।ईए । बहुरि इहां पूर्वं पृरध्वीकां अंतपटलर्कों आदि कट्या ताते विव- 
क्षित प्रध्वी विषै जितना पटल्का प्रमाण तति एक अधिक गच्छ करि तामे एक घटाएं विवक्षित 
पृध्वी विँ जितना पटलनिका प्रमाण ताका ताकौ भाग दीपं हानिचयका प्रमाण सवै तैस द्विती- 
यादि पृथ्वी विप आदि तो सात धनुप तीन हाथ छह अंगु अर अंत पंद्रह धनुष दोय हाथ 
बारह अंगु तहां आदिमेष्यों अंत घटाद सात धनुष तीन हाथ छह अंगु रहे तिनको 
पटर प्रमाण ग्यारह ताका भाग दीं धनुषादिकके हस्तादिक कीए दोय हाथ वीस अंगु अर्‌ 
दोय अंगुलका ग्यारन्हां भाग प्रमाण हानि चय आया । एेसै ही तृतीयादि प्रथ्वीनिविषै भी हानि चय 
साधनां । बहुरि उपरि प्रथ्वीकां अंतपटलका उत्सेध विषै अपना अपना चय मिलाएं अपने अपने 
प्रथम पटल विप उत्सेध होई । बहुरि अपना अपना प्रथमादि पटटनिविषै कमत अपना अपना 
चय मिलाएं अपनां अपनां द्वितीयादि पटटनि विधै उत्सेध होड । जेस प्रथम प्रध्वीका अंतपटल्कां 
उत्सेध सात धनुष तीन हाथ छह अंगुर तामे दोय हाथ वीस अंगुर दोय अंगुरुका ग्यारब्हां भाग मिटा 
दितीय पृथ्वीका प्रथम पटर निष आठ धनुष दोय हाथ दोय अगुरु अर दोय अंगुरका ग्यारन्दां भागं 
प्रमाण उत्सेध भया । यामस्य चय मिलाएं द्वितीय पटर विर उत्तेध होई पेय मतपटल परथन्त 
जाननां । बहुरि जैसे द्वितीय पृध्वी विषै विधान कष्या तैस्तै ही तृतीयादि पृथ्वीनिविषैं उत्सेध 
स्यावनां ॥ २०१ ॥ 
अगिं नारकीनके | अवधिज्ञानका विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण कहै है;-- 

रयणप्पहपुटवीए चउरो कासा य ओहिखेत्तं तु । 

तेण परं पाडिपुट्वी कोसद्धषिवलियं ददि ॥ २०२ ॥ 

रत्नप्रभाप्रथिव्याश्चत्वारः क्रोराश्चावधिक्षत्र तु । 

ततः परं प्रतिपरथ्वि कोशाधेविवर्जितं भवति ॥ २०२ ॥ 


अथे--रलनप्रमा पृथ्वीके जीवनि; च्यारि कोस अवाधिका क्षेत्र है अवधिज्ञान करि व्यारि 
कोरा पर्य॑त जाने । तीह पर पृथ्वी पृथ्वी प्रति आघ आध कोड घाटि हैसो दितीयादि प्रथ्वीके 
जीवनिकै साढा तीन तीन भढाई दोय ज्योढ एक कोस अवधिक्षेत्र जाननां | २०२ ॥ 
आगे नरक्तै निकस्या जीव कहां उपजे है सो नियम करैं हैः-- 
णिरयादो णिस्सरिदा णरातिरिए कभ्पसण्णिपलत्ते । 
गज्भभवे उप्पज्ादे सत्तमपुढवीदु तिरिए ब ॥ २०३॥ 


खोकसापान्याषिकार । ९७ 
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निरयानिसतः नरतिरश्वोः कभेसंज्गिपर्याति । 
गभंभवे उत्पद्यते सक्तमप्रथिव्यास्तु तिरि एव ॥ २०३ ॥ 
अथे--नरकते निकस्या हवा जीव मनुक्ष तिर्थच गतिविपै कर्मभूमि संज्ञी पर्याप्त गर्भज 
विषै ही उपज । भोगभूमि असंज्ञ रग्ध्यपयोप्तक सन्मूछनविषै न उपज | बहुरि सप्तम पृथ्वीका 
निकस्या जीव तेसा करमभूमियां संज्ञी प्यीप्तक गर्मज तिर्यच ही विषै उपज मनुक्ष भी न हो९॥२०३॥ 
आगे मनुक्ष तिथैच इत्यादि नियम उपजनेका कट्या तहां कहा सर्वत्र ही उपने इसी आशंका 
होत संते कहै है;-- 
णिरयचरो णत्थि हरी बरुचकी तुरियपहदिणणिस्सरिदो । 
तिस्थचरमंगसंनद मिस्सतिये णत्थि णियमेण ॥ २०४ ॥ 
निरयचरो नास्ति हरिः बख्चक्रेणो तुरीयप्रभतिनिःखतः । 
तीथचरमांगसंयताः मिश्चत्रय नास्ति नियमेन ॥ २०४ ॥ 
अ्थ--निरयचरः किए नरकतै निकस्या जीव सो नारायण बलभद्र चक्रवत न होई । 
बहुरि चौथी आदि प्थ्वीतै निकस्या ती्यकर्‌ न होई । पंचमी आदि प्रथ्वीतै निकल्या चरम रदारीरी 
न होह्‌ । छटी आदि प्रृध्वीते निकस्या सकल संयमी न होई सातवीं प्रथ्वीतै निकस्या मिश्रत्रय 
करिए मिश्र वा असंयत वा देदासंयत न होई नियम करि । इहां असंयतपणा निषेध्या ततिं सासाद- 
नका भी अभाव जानना ॥ २०४ ॥ 
अगिं नरककौ जाता जीवनिका पृथ्वी प्रति नियम करै है;-- 
अमणसरिसपविहैगमफणिर्भिरित्थीण मच्छपणुवाणं | 
पटमादिसु उप्पत्ती अडवारादो दु दोण्णिवारोत्ति ॥ २०५ ॥ 
अमनस्कसरीसपावेहगमफाणिरसिहर््राणां मत्स्यमनुष्याणाम्‌ । 
प्रथमादिधु उत्पत्तिः अष्टवारतस्तु दिवार इति ॥ २०५ ॥ 
अथै-- अमनस्क करिए असंज्ञी पचेद्र अर सरीसृप कदिए कृकलास गैधिरे आदि जीव 
अर्‌ विहंगम कहिए भेर्ड आदि प॑खी अर फणी कंटिए सर्पं अर सिह किए नाहरञअर छी 
कहिए मनुक्षणी अर मत्स्य मनुष्य कहिए मांछटा वा मनुक्ष इनक प्रथमादि प्रध्वीनिविषैं अनुक्रम 
निरंतर उप्पत्ति आठ वारंतै ल्गाय दोय बार पर्यत जाननी । तहां अमनस्क प्रथम नरकि जाय तहांस्ये। 
निकसि संज्ञी होई मरिकरि बहुरि इहां दीं असंज्ञी दोह मरिकरि प्रथम नरक जाय तन एक वार 
होय । रेस भसंज्ञी उत्कृष्ट आढ वार प्रथम नरके जाय ] नरकका निकस्या असंज्गी न होई तात 
वीचि एक संश्ची पयायका एक अंतर जानना । बहुरि सरीसपादिकविषै एक अंतर न प्रहण 
करनां । सरीसृप दूसरे नरकि जाय तदास्य निका सरीसप दोहद्‌ फेरि दुसरे नरकि जाय रसे 
निरंतर सातवार जाई । रे दी निरंतर विहंगम तीसरे नरके छह वार । फणी चौथे नरकि पांच 
वार । सिह पांचवे नरकिं च्यारि वार छी छठे नरके तीन वार निरंतर उपने । बहूरि मत्स्य मनुष्य 
एक अंतर करि सातवे नरकि दोय वार्‌ उपजै तदं मतस्य सातवे नरकि जाय तदास्य निकसि 
तरि ०--१२ 
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गभज ति्यैच हौड मरि करि फेरि मलस्य होई सातवें नराक्षे जाय। इहां नरकका निकस्या सन्ूछन न 
होई । मत्स्य सन्मूरखन हैँ तातै एक अंतर क्या । बहुरि रेस ही मनुष्य विषै एक अंतर जाननां । 
जति सातवां नरकका निकस्या मनुष्य न होह्‌ तात वीचिमे एक अंतर कद्या । एस दोय वार उप- 
जना जानना । इहां जीवनिके उपजनेका भी नियम जानना । असंज्ञ प्रथम प्रथ्वीविष ही उपजे 
द्वितीयादि प्रथ्वीनि विँ न उपनै। सर्यीसप दृसरी प्रध्वी परयत ही उपज तृतीयादि प्रथ्वी विर्षेन 
उपज एस ही विहगादिकका नियम जाननां । बद्ररि उक्ष जेतीवार उपने सो नियम जाननां | 
अरसंक्ग आठ वार ही निरंतर नरक जाय नवमी वार न जाय इत्यादि नियम जाननां ॥ २०५ ॥ 
इहां असंज्ञी आदिकके एक वार अंतर होते भी निरंतर दी किए हैः- 
चउवीसुहुततं पुण सत्तां पक्खमेकमासं च । 
दुगचदुछम्मासं च य जम्मणमरणंतरं णिरये ॥ २०६ ॥ 
चतुर्विदातिमुहूताः पुनः सप्ताहानि पक्षः एकमासश्च | 
द्विकचतुःषण्मासाश्च च जननमरणांतरं निरये ॥ २०६ ॥ 
अर्थ-- प्रथमादि प्रथ्वीनिविष ऋरमतै चोधीस मुहूतं अर सात दिन अर्‌ एक प्क्ष अर एक 
मास अर्‌ दोय मास अर च्यारि मास अर छह मास जन्म अर्‌ मरण वि अतर जाननां। भावाथ- 
प्रथम पृथ्वीवि्ँ कोई जीव न उपजे तौ उक्कृटपर्न चैष मुद्र पर्यत न उपज न मैरे चौर्ईस मुहूत 
पीक कोई उपने ही उपजेवा कोई मेही मरे रएेसै दी द्वितीयादि प्रथ्वीविवै जाननां ॥ २०६॥ 
आग तिन नारकीनिके दुःखका आधिक्य कहै दैः-- 
अच्छिणिमीरखणमेत्तं णत्थि सुदं दक्लमेव अणुबद्धं । 
णिरए णेरद्याणं अहयोणिसं पच्चमाणाणं ॥ २०७ ॥ 
अक्षिनिमीटनमात्र नास्ति सुखं दुःखमेव अनुबद्धम्‌ । 
निरये नेरयिकाणां अहर्िरां पच्यमानानाम्‌ ॥ २०७ ॥ 
अ्थ--नेत्रका टिमकारनां मात्र भी सुख नाहीं है दुःख ही निरंतर संब॑धरूप पाए है 
नरक विषै नारकी जीवनि । केसे है नारकी । अहर्निशं काहि निरंतर दुःखअग्निकरि पच्यमान है | 
भावाथै--मिध्यात्व हिसादि रौद्रध्यान बहत आर॑म परिमह इत्यादि पापनिकरि जीव नरकि जायं 
तहां ेसे दुःख पवि हँ । ततत मिथ्याल्ादि पापनिका व्याग ही करनां योग्य दै ॥ २०७ ॥ 
| इति नरकके घ्वरूपका वणन सम्पूणं भया ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्राचायविरचिते जचिरोकसारे छोकसामान्याधिकारः ॥ १॥ 
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भवनाधिकार ॥ २॥ 


अथ टोकका सामान्य वर्णेन करि (भवणब्वैतर' इध्यादि प्रवोक्त गाधासूत्र करि पच अधि- 
कार सूचन कीए तिन विषै तसै ही अनुक्रमकरि भवनाधिकारकों आरभ करता संता तिन भव- 
ननिका आधारभूत जो रत्नप्रभा पृथ्वी ब्रहुरि तीह रत्नप्रभा प्रृध्वीकी सहचारिणी जे राकरा प्रभा 
आदि प्रथ्वी बरहर तिन प्रथ्वीनिविषै प्राप्त जे नरकनिके पटल बहरि तिन पटट्नि प्राप्त जे नारकी 
तिनका आयु आदिक इन सवनिकों प्रसंग पाई व्याए्यान करि वरवाक्षेत प्रथम भवनाधि- 
कार ताको कहनेकी है इच्छा जाक ठेसा आचाथ सो तीह भवनाधिकारकी आदि विषै मवनलीक 
संबधी जे चैत्याट्य तिनको वंदना करता संता रेसा मगल सूत्र कहै हैः-- 


भवणेसु सत्तकोडी बवावत्तारिरक्ख दाति जिणगेहा । 
भवणामररिदमदहिया भवणसमा ताणि कदापि ॥ २०८ ॥ 
भवनेषु सप्तकोव्यः दासप्ततिरक्षाणिं भवंति जिनगेहानि । 
भवनामरेद्रमदहितानि भवनसमानि तानि वंदे ॥ २०८ ॥ 


अथे--भवननिविधै सात कोडि वहत्तरि खख जिन मंदिर है भवनवासी देव वा तिनके 
ई्निकरि प्रूजनीक दै । बहुरि भवनवासी देवनिके ज ते भवन दै तिन्हीके समान संख्याकं धर 
हैँ । जात एक एक मवनविपै एक एक चैत्याख्य दहै । तिन चैयाल्यनिकों मे व॑दौ हों ॥ २०८॥ 
आग भवनिवासी देवनिका कुलमेद आदि तीन गाधाकरि कहै दैः-- 
असुरा णागसुवण्णा दीबोददहिषिञ्जुयणिददिसञग्गी । 
वादकुमारा पटमे चमरो वईरोदणो ईदी ॥ २०९॥ 
असुरो नागमुपर्णो द्रीपोदधितरिद्युस्तनितदिगम्नयः । 
वातकुमारः प्रथमे चमरो वैरोचन इदः ॥ २०९ ॥ 
अथे--असुरकुमार १ नामकुमार १ सुपर्णकुमार १ द्रीपकुमार १ उदधिकुमार १ विद्यु 
तकुमार १ स्तनितकुमार १ दिक्कुमार १ अश्चिकुमार १ वातकुमार १ रसं भवनवासी देवानके ददा 
कुट दै । तिनि विँ पहटे असुरकुमार कुतर चमर अर वैरोचन ए दोय ईद द ॥ २०९ ॥ 
भूदा्णदो धरणाणंदो वेणू य वेणुधारी य । 
पुण्णवसिद् जरप्पह जलकंतो घोसमहघासो ॥ २१० ॥ 
भूतानंदो धरभानंदः वेणुश्च वेणुधारी च | 
ूर्णवशिष्टो जट्प्रभः जर्कांतः घोषमहाघोषो ॥ २१० ॥ 


१०० त्रिरोकसार- 


अ्थ--नागक्रमार कुर्वि भूतानंद धरणानंद्‌ ए दोय इद है । सुपणकुमार कुरु विषै 
वेणु अर वेणु अर वेणुधारी दोय इ दै । द्वीपकुमार कुर विषै पूर्ण वशिष्ट ए दोय इर है। उदधि- 
कुमार कुरु वि जल्प्रम जल्कांत ए दोधय ईद है । विचयुत्छुमार कुर विषै घोष महाघोष ए 
दोय द्दह ॥२१०॥ 
हरिसेणो हरिकंतो अपिदगदी अमिदवाहणग्गिसिदही । 
अग्गीवाहणणामा बेटंवपर्भजणा सेसे ॥ २११ ॥ जम्मं । 
हरिषेणः हरिकांतः अमितगतिः अमितवाहनः अभश्निरिखी । 
अग्रिवाहननामा बेखंवप्रमंजनो रेषे | २११ ॥ युगमं। 
अर्थ-- स्तनितकुमार कुल विँ हरिषिण हरिकांत ए दोय इर रै । दिक्कुमार कुर विषै 
अमितगति अमितवाहन ए दोय इद रै । अभ्िकुमार कुर विधै अभ्निशिखी भग्निवाहन नाम ए दोय 
इद रै । वातकरुमार कुख्विषै वेव प्रभंजन ए दोए इद रै । रसै शेषनागादि कुट वि इद्र 
जानने ॥ २११॥ 
आग तिनकै परस्पर श्घाका स्थान करै रै;ः- 
चमरो सोहम्पेण य भूदाणदो य वेणुणा तोसि । 
विदिया बिदियेरिं समं इसंति सहावदो णियमा ॥ २१२ ॥ 
चमरः सोधर्मेण च भूतानन्दश्च वेणुना तेषां । 
द्वितीया द्वितीयः समं ईर्ष्यति स्वभावतो नियमात्‌ ॥ २१२ ॥ 
अथ--चमर इद तौ सौधर्म इद्र सहित अर भूतानैद इद वेणु ईद सित अर तिनके 
द्वितीया जे दूसरे वैरोचन ओर धरणानंद ते द्वितीयैः समं कहिए दूसरे ईशान ईद अर वेणुधारी इद्र 
तिन सहित दैष्यैन्ति कटिए ईषौ कर है । स्वमाव ही तै कारण विना दही नियम करि इनके रेस 
स्पद्धाहो है ॥ २१२॥ 
आगे तिन असुरादिकनिके चिन्ह कटै है;-- 
चूडामणिफणिगरुटं गजमयरं बडमाणगे वन्नं । 
हारिकटसस्सं चिं मे चेत्तमदमाह धया ॥ २१३ ॥ 
चूडामणिफणिगरुूडं गजमकरं वर्धमानकं वज्ञं | 
हरिकठशाश्चं चिदं मुकुटे चेव्यद्रमा अथ ध्वजाः ॥ २१३ ॥ 
अथे--असुर कुमारादिकिकै अनुकरमतै चूडामणि रन अर सर्पं अर गरुड अर हाथी अर 
मांछख अर साथिया अर्‌ वज्ज अर सिंह कटा अर घौडा मुकट विषं चिन्ह जाननां | मुकट विषै 
इनका आकार है सो तिनका चिन्ह है । अथवा जुदी जुदी जातिके चेत्यबृक्ष॒ बहुरि ध्वजा तिन 
असुरादिकनिका चिन्ह र ॥ २१२॥ 
आगे तिनके चेत्यवृक्षनिके भेदनिकों कहै है;-- 
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अस्सत्थसत्तसामलिजंवुबेतसकदबकपषियंग्‌ । 
सिरिसं पलासरायदुपा य असुरादिचेत्ततरू ॥ २१४ ॥ 
अश्वत्यसत्तच्छदरास्मिजंवृत्रेतसकदबकाप्रियंगवः | 
शिरीषः पलारराजद्रुमो च असुरादिचेत्यतरवः ॥ २१४ ॥ 
अर्थ-- अश्वत्थ वृक्ष अर सक्तपण वृक्ष अर रात्मली वृक्ष अर जंबू दृक्ष अर वेतस वक्ष अर 
कदैब वृक्ष अर प्रयंगु क्ष अर सरिसों दृक्ष अर पटा दृक्ष अर राजद्रुम करिए किरमाला वृक्ष 
अनुक्रमतै अस्रकुमारादिकानके वेव्यक्क् है ॥ २१४ ॥ 
अगर चेत्यवृक्षानैके साधिकपनांकों ष्ट कर हैः- 


चेत्ततरूणं मूर पत्तेयं पटिदिसम्हि पंचैव । 
पटियकरिया पडिमा सुराचेया ताणि बंदापे ॥ २१५ ॥ 
चेत्यतरूणां मूले प्रयेकं प्रतिदिशं पंचैव । 
पर्यकस्थिताः प्रतिमाः सुराचिताः ताः वैदे ॥ २१५ ॥ 
अथे- चैधयवृक्षानिके मूर विषै प्रसेक प्रतिदिशा विषै पांच पांच प्रतिमा पर्थक आसन करि 
स्थित देवनिकरि प्रूजित है । तिन प्रतिमानिकों व॑दों हो | भावार्थं ¡ एक एक चेव्यब्रक्ष नीचै एक 
एकं दिराविषै पांच पांच जिन्व पंक्ति करि विराजमान है । ताते वृक्षनिकों चैत्यवृक्ष कदिए रै ॥२१५॥ 
आगे तिन प्रतिमानिके आगे तिष्टते ज॒ मानस्तंम तिनका सरूप करै हैः;-- 
पाडदिसयं णियसीसे सगसगपडिमाजुदा विराजति । 
तुगा माणत्थंभा रयणमया पाडदिसं पच ॥ २१६ ॥ 
प्रतिदिशं निजशीर्षे सप्तसपतप्रतिमायुता विराजते | 
तुंगा मानघ्तंमा रत्नमया प्रतिदिशं पेच ॥ २१६ ॥ 
अथे-- दिशा दिशा प्रति अपने उपरिमि भागवि सात सात प्रतिमा संयुक्त उत्तुंग रतन- 
मदं मानस्तंम दिरादिशा प्रति पांच पांच विराजं ह ॥ भावार्थं । एक एक प्रतिमाके आग एक एक 
मानस्तेम हँ मान दूरि करनेकों समथ ऊचा थांभा है । सो चैत्यवृक्षकी एक एक दिशा प्रति पांच 
पांच मानस्त॑भ भए । बह्रि तिन मानस्तभनिके उपरि एक एक दिशा प्रति सात सात जिनर्बिब 
विराज है ॥ २१६ ॥ । 
आग भवनवासी इद्निकै भवणनिकी संख्या जणावता सूत्र करै हैः-- 
चोत्तसिं चउदारं अडतीसं छसुषि तार पण्णासं । 
चउचरउविदहीण ताणि य इदाणं भवणलक्छाणि ॥ २१७ ॥ 
चतुच्िशचतुश्वत्वारिंशदष्टात्ररात्‌ षटसु भपि चत्वारिंशत्‌ प॑ंचारात्‌ । 
चतुश्चतुविहीनानि तानि च द्राणां भवनलक्षाणि ॥ २१७ ॥ 
अथ॑--चोतीस अर चवाटीस अर अठतीस अर छहनि विर्व चालीस अर पचास अर उत्तर 
ईदनि प्रति च्यरि च्यारि घाटि देँ दानिके मवननिके रक्ष जानन । भावार्थ । एक एक कुठ 
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१०२ जिखेकसार- 
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विषै दोय दोय ईद कटे ये तहां दोऊनि विषै पदै जाका नाम क््यासो दक्षिणेद्र दै अर पर्छ 
जाका नाम क्या सो उत्तरद्र दै । दक्षिण दिश्ञाके मवन विँ जाका वास पदर सो दक्षिणे 
जाननां । अर उत्तर दिशाके भवन विषै जाका वास पाए सो उत्तरे जाननां | तहां असुर कुमार 
कुरु विषै दक्षिणेद्र्कै तो चौतीस यख भवन है । उन्तरके तीस खख है मिलि करि चौसठि लख 
भए | बहुरि नागकुमार कुट विँ दक्षिणेद्रवै तौ चवाटीस्त छख दँ उत्तरदके चा्खीस लख है 
मिलकर चौरासी लाख भवन भर्‌ । बहुरि सुपणकुमार कुट विषै दक्षिणेद्रके अठतीस छख हे 
अर उत्तर चैतीस खख दै मिटिकरि बहत्तरि खख भवन भए | द्रीप कुमारादि छह कुखनि विषै 
एक एक कुरु विँ दक्षिणेद्रके चाखीस लाख है उनत्तरेद्रकं छन्तीस टख है मिटिकरि छिहन्तरि 
लाल्ञ भवन भए | बह्रि बातकरुमार कुर विध दक्षिणेद्रकै पचास लख है उत्त्रकं छियाटीस 
खख हँ मिलिकरि छिनयै टाख भवन भए रेस दशौ कुलके सवै भवन सात कोडि बहत्तरि लख 
जानने ॥ २१७ ॥ 
अग तिन भवननिका विशेष छ्य कर ह;-- 
ससुर्गघपुप्फसोदियरयणधरा रयणभित्ति णिचपहा | 
सध्विदियसुददाई्दिं सिरिखंडादिरहिं चिदा भवणा ॥ २१८ ॥ ` 
ससुर्गघपुष्पशोभितरतनधया रत्नमित्तयः नित्यप्रभाः । 
सर्वेदियसुखदापिभिः श्रीखंडादिभिशिता मवनाः ॥ २१८ ॥ 
अ्थ--सुग॑य एरनिकरि संयुक्त सोभायमान रत्नमयी जिनकी भूमि रै । बहूरि रनम ही 
जिनकी मीति रै नित्य प्रकादा संयुक्त है सब इंद्रियनिकां सुखदायक जे च॑दनादि वस्तु तिनकरि 
सिचित रै एसे मवनवासी देवनिके भवन है ॥ २१८ ॥ 
अग तिन भवननिविं जे देव हे तिनका एय कर हैः-- 
अद्रगुणिडिविसिह्ा णाणामणि भूसणेही दित्तंगा । 
भुंजति भागपिदं सम्गपुव्वतवेण तत्थ सुरा ॥ २१९ ॥ 
अष्टगुणधिविशिष्टाः नानामणिभूषणेः दीप्तांगाः । 
मुजंति भोगमष्टं स्वकपूव॑तपसा तत्र सुराः ॥ २१९ ॥ 
अर्भृ- तहां जेदेव हैते अणिमा महिमा आदि आढ गुण ऋद्धि करि विशिष्ट टै बह्रि 
नाना प्रकार मणिका आभूषणनि करि प्रकासमान है अंग जिनका एेसै ह । ते अपनां प्रवं कीया 
तपका फल करि इष्टभोगको भोगवै है ॥ २१९ ॥ 
आग ते भवन भूमिगृहकी उपमा धर है जेस इहां प्रध्वीविषै मंदिर बनाए ताका नाम 
प्रवत्ति विषै तहखाना कहिए है । तैस खरभाग पंकभागरूप रत्नप्रभा पृथ्वीविषै भवन जानने | 
इहां प्रश्न । जो नरक विरु मी रेस ही प्रथ्वी विषै कहै थे तहां विक संञा भई इहां भवन संज्ञा भई 
सो कारन कहा । ताका समाधान । जसे इहां प्रथ्वी विषै तियैचादिक पापी जीवानिके स्थान तिनको 
वि कहिए है । अर पुन्थवान मनुक्षानिके रहनेके स्थान तिनको भूमिगृह करिए है । तैस नारकी 








भवनाधिकार । | १०२ 


[ क क क का क 0 ण 0 ५0 भ भि ० मि 6. क आ. ० आ जे 0/7, (0 0५ ० 


पापी जीवनिकै रहनेके स्थाननिकों विर कटे अर पुन्यवान देवानिके रहनेके स्थानकनिकों भवन 
कटे । बहुरि प्रश्न | जो नरक विलनिका वणेन विपे प्रव मूमिगृहका दृष्टांत काहेकों दया विरनि- 
हीका दष्टात देनांथा। ताका समाधान । जो भूमिगृहका दृष्टव करि पट्टनिका वा इद्रकादि 
विरनिका स्वरूप नीक पहांचानिए्‌ है तते भूमिगृहका दृष्टांत दिया था । 
एसे भूमिगृहकी उपमा धरं ज॒ भवन तिनका व्यासादिक करैं है;-- 
जोयणसंखासंखाकाडी तचित्थडं तु चउरस्सा । 
तिसयं बहरं मञ्क्ं पाड सयतुगेककूडं च ॥ २२० ॥ 
योजनसंख्यासंघ्यकोषव्यः तद्विस्तारस्त॒ चतुराः । 
त्रिशतं बाह्यं मध्यं प्रति रशततुंमैककूटश्च ॥ २२० ॥ 
अथं--जघन्य तौ संख्यात कोडि योजन अर उक्कृ्ट असंख्यात कोडि योजन प्रमाण तिन 
भवननिका विस्तार है । चौडाई वा ठंबाईका इतना प्रमाण दै | बहर ते भवन चौकौर ई । बहर 
तिनका तीनसे योजन बाहृस्य है । भूमिते छाति परयत इतने ऊचे है । वहूरि रएक्त एक भवन 
प्रति मध्यविषै सौ योजन ऊचा एक पर्वत है । ताके उपरि चैत्याल्य है ॥ २२०॥ 
आभि तिन भवननिका स्थानकनिको दोय गाधानि करि करै रैः- 
वैतर अप्पमहस्यिपञ्ज्िमभवणापराण भवणाणि। 
भूमीदोधा इगिदुगबादाटसदस्सइगिखक्खे ॥ २२१ ॥ 
व्य॑तराणां अल्पमहधिकमध्यमभवनामराणां भवनानि । 
भूमितोधः एकद्वि कद्वाचतवारिरत्सटसरएकलक्षाणि ॥ २२१॥ 
अथ-- चित्रा भूमितै खगाय निं नीचै एक हजार योजन जाई करि तौ व्य॑तरानकै भावासं 
है । बहुरि दोय हजार योजन जाय असप ऋद्धिके धारक भवनवासीनिके भवन है | बहरि वियायीस 
हजार योजन जाई महाऋाद्धेके धारक भवनवासरीनैके भवन दै । बहुरि एक टक्ष योजन जाई मध्यम 
भद्धिके धारक भवनवासीनिके भवन दै ॥ २२१॥ 
रयणप्पहपंकड्क भागे असुराण हीति आवासा । 
भौम्मेसु रखक्साणं अवसेसाणं खरे भागे ॥ २२२॥ 
रःनप्रभापकाद्ये भागे असुराणां भवंति आवासाः । 
भौमेषु राक्षसानां अवरोषाणां खरे भागे ॥ २२२॥ 
अ्थै--रल्नप्रभाका पकमाग विवः असुरकुमारानैके भवन है । बहरि व्य॑तरनि विप राक्षश- 
निके तहां हीं आवास है । बदरि अवदोष नागकुमारादि भवनवाक्तीिके भवन वा राक्षस विना सातं 
जातिके व्यतरनिके आवास खरभगविषै पाए द ॥ २२२ ॥ 
सगे देवनिके इद्रादिक भेद करैं है;-- 
हृद पडिददिभिदा तेत्तीससुरा समाणतणुरक्खा । 
परिसन्तयआणीया पदण्णगभियागकिन्मिसिया ॥ २२३ ॥ 
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इदरप्रतीददिगीद्राः त्रयलिरत्सुराः सामानिकतनुरक्षको । 
परिषित्रयानीकि प्रक्णिकाभियोग्यकिलिषिकाः ॥ २२३२ ॥ 

अथे १ प्रतीद्र १ दिगीदर कटिर्‌ रोकपाल १ व्रायिरादव १ सामानिक १ तनुर- 
क्षक १ तीन प्रकार पारिषत्‌ १ अनीक १ प्रकीणैक १ आभियोग्य १ किल्िषिक १ रेस मेद 
जानन ॥ २२३॥ 

आगे इन इद्रादि पद्वीनिका टृष्टांत करै है;-- 


रायजुवत॑तराए पुत्तकटत्तंगरक्खवरमञ्छे | 

अवरे तंडे सेणापुरपरिजणगायणोहि समा ॥ २२४॥ 

राजयुवतंत्रराजेः पुत्रकलत्रंगरक्षवरमध्येन । 

अवरेण तंडेण सेनापुरपस्निनगायकैः समाः ॥ २२४॥ 

अथे- जस इहां राजा तैस इद है । बहरि जस युवराजा तैसं प्रतीद्र है । बहुरि जेस 
तैत्रादि राजा किए सेनापति तै खोकपार हँ । बहुरि जैसै राजाका पुत्र तैसे तेतीस्त देवहो हैं 
ते त्रायल्िरात्क रै । बहरि जैसे राजक कच्त्र तैय इद्रकीसी समानताको धर सामानिक 
है । बहुरि जेसे राजाके अंगरक्षक तेस तनुरक्षक है | बहृरि जसँ राजाके सभाविषै तिष्टने योम्य 
होर्हि तैसे पारिपत्‌ हैँ । ते तीन प्रकार-तहां जेयै उक्कृष्ट मांहिटी सभा विषै तिष्ठने योग्य तैसै अतः 
पारिषद जानने । बहुरि जेस मध्य वीचिकी समभा विषै तिष्टने योग्य तैस मध्य परिषद जानने बहुरि 
जैस जघन्य बाह्य सभाविषै तिष्टने योग्य तेस नाद्य पारिषद जानने । रेस तंडसेन कहिए तीन 
प्रकार सभा करि समान जानने । वहुरि जै राजक हस्ती आदि सेना रेस अनीक टै अनीक 
जातिके देव ही हस्ती आदि आकाररूप अपने नियोगत हो है । बहुरि जे पुरजन व्यापारी तैसे 
प्रकीणक है । बहरि जये परिजन दास आदि तैसे आभियोम्य है | वहूरि जेस गायक गावनें आदि 
क्रियाति आजीविकाके करन हरि तेस किष्विषक रहै । एेसै देवनिके मेद्‌ जानन ॥ २२४॥ 
अगि च्यारि प्रकार देवनि विधैं इद्रादिक मेदानके संभवनेका विधान कहै है;-- 

वैतरजीयसियाणं तेर्ताससुरा ण खोयपाखा य। 

भवणे फप्पे स्वे हवति अहमिदया तत्तो ॥ २२५ ॥ 

व्यतरज्योतिष्काणां त्र्यन्निरात्ुय न लोकपाखः च । 

भवने कल्पे सर्वे मवति अहर्भिद्रकाः ततः ॥ २२५॥ 

ध-- व्यतर अर ज्योतिषी इनक तौ त्राय्िंशत्‌ देव बहुरि लोकपांख ए दौय मेद नाही 
है । बहुरि भवनवासी अर स्वगैवासीनि विषै सव प्रोक्त भेद है । बह्ूरि तात पर स्र्मनिके उपरि 
अहमिद्र है ते सरव ही समान रै । हीनाधिकपना तहां नाही है ॥ २२५॥ 

आमे भवनवासीनिविषै दद्रादिक पारखित्‌ तीनप्रकार पर्यन्त देवनिकी संख्या तीन गाथानि 
करि कहें है;-- 


भवनीापिकारं । १०५ 





ईदसमा ह पडदा सोमो यम वरुण तह कुबेरा य । 
पुष्वादिखोयवाखा तेर््ताससुरा हु तेत्तीसा ॥ २२६ ॥ 
ईद्रसमाः खटः प्रतींदराः सोमो यमो वरुणस्तथा कुबेरश्च | 
पूबादिलोकपाखा ह त्रयन्निशत्सुरा \ हि त्रायल्लिरशत्‌ || २२६ ॥ 
अथे-इदके समान प्रतीद्र है । एक इद एक प्रतीद्र॒ जानना । बहुरि पूर्वादि दिशाभैके 
च्यारि खोकपारु ह । सोम १ यम १ वरुण १ कुतर १ तिनके नाम रँ । बहुरि त्रार्थाल्लरात्‌ देव 
तेतीस द ॥ २२६ ॥ 
चमरतिये सामाणियतणुरक्खाणं पमाणमणुकपसो । 
अडसोरकदिसदहस्सा चरउसोरुसहस्सहणकमा ॥ २२७॥ 
चमरत्रिके सामानिकतसुरक्षाणां प्रमाणमनुक्रमश्ः । 
अष्टषोडरकृतिसहस्राणि चतुःपोडरासदखहीनक्रमाणि ॥ २२७ ॥ 
अ्थ---चमर आदि तीन इद्रनिविषै सामानिक अर तनुरक्षक अनुक्रम भाठ अर 
सोखहका वग॑प्रमाण हजार बह्म च्यारि हजार अर सोलह हजार घटता कमत जानने । भावा्- 
चमरेदके सामानिक देव तो चोसठि हजार है । अर तनुरक्षक दोय खख छप्पन हजार रै । बह्रीरे 
वैरोचन इद्के सामानिक साठि हजार रै । भर॒ तनुरक्षक दोय खख चार्टस हजार है | बहर 
भूतानेद इद्रके सामानिक छप्यन हजार हैँ । तनुरक्षक दोय लाख चोईस हजार है ॥ २२७ ॥ 
पण्णसहस्स बिरखक्खा ससे तष्टाण परिसमादिद्धं । 
अडछर्व्वासं छचरउसहस्स दुसहस्सवाडकमा ॥ २२८ ॥ 
पचाशत्सहस्राणि दिरक्षे रेष तत्स्थाने पखिदादिमा । 
अष्टषटडविदा षटचतुःसहस्रणि द्विसदसखदरद्धिकमाः ॥ २२८ ॥ 
अंश रेष ञे अवशेष ` नागक्रुमारादिकके सत्रह इद्र तिनविषै सामानिक पचास हजार 
है । तनुरक्षक दोय खख है । बरहर तिनहीं स्थानकनिविषै परिषत्‌ किए दै । आदिकी अंतः 
परिषत्‌ चमर दरक अटाईस हजार, वैरोचनकें छव्वीस हजार, भूतानंदके छह हजार, अवडेष ईद्निकें 
व्यारि हजार हैँ । बहर अंतः परिषत्‌का प्रमाणत मध्य परिषत्‌ दोय दोय हजार्‌ बधते जाम । 
बहुरि मध्य परिषततै बाह्य परिषत्‌ दोय दोय हजार बघते जानने ॥ २२८ ॥ 
अगिं तीन परिपतका विष नाम कै हैः-- 
पटमा परिसा समिदा विदिया च॑दोत्ते णामदो होदि । 
तदिया जदुअषिधाणा एवं सव्वेसु देवेसु ॥ २२९ ॥ 
प्रथमा परिषित समित्‌ द्वितीया चंद्रा इति नामतो भवति । 
तृतीया जत्वमिधाना एवं सर्वेषु देवेषु ॥ २२९ ॥ 
अ्थ-- प्रथम परिषत्‌ समित्‌ रेसे नाम धह । दूसरी चदा एसे नामत युक्त दै । 
तीसरी जतु रेसे नामं युक्त है । रेस ही सर्वं देवनिविषै समानिके मामं जाने ॥ २२९ ॥ 





१०६ तरिटोकसार- 


0 00111111 1 18 क 1 क का व क 8 का वा 0 नि पीपी पीपी मी द ४, 9 71 दक, ७, 0788 ^ 11100) 0 


अव आनीकके मेद्‌ अर तिनकी संल्या कर ईैः-- 


सत्तेव य आणीया पत्तयं सत्तसत्तकक्खजदा ) 
पटमं ससमाणसर्मं तहुगुणं चरिमकक्खो।त्ति ॥ २२३० ॥ 
संप्तव च आनीकाः प्रवेक सत्तसप्तकक्षयुताः । 
प्रथमं स्वसामानिकसमं तद्द्विगुणं चरमकक्षं इति ॥ २३० ॥ 
अ्थ--सात ही आनीकके मेद्‌ ह तहां एक एक मेद्‌ विप सात सात कक्ष कहिए पौज 
है । तद्र प्रथम आनीकका कक्षविषै प्रमाण अपन अपनै सामानिक देवानिके समान रै। 
ताति दृणां दृणां प्रमाण अंतका कक्षवि्धै पत जाननां । तहां चमर भेसानिकी प्रथम फोजविषे 
चोसटी हजार भसे है । ताति दृं दूसरी फौजविषै भसे है । रेस सातई फौज पर्य॑त दे दृं 
जानने । बह्वरि एेसे ही इतने इतने दय धघोटकिदिक जानने । यारी प्रकार ओरनिकौ यथा संभव 
प्रमाण जानि ठेना ॥ २३० ॥ 
आगे गुणकाररूप उत्तरका अनुक्रम करि भया जो सातो आनीकका प्रमाण ताक स्याव- 
नेको जहां स्थान स्थान प्रति गुणकार होड ताके जोड देनेका कारणसत्र कँ है;ः-- 
पदमेत्ते गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय रूवपरिरीणे | 
रूङणगुणेण हिए भुहेण गुणियम्मि गुणगणियं ॥ २३१ ॥ 
पदमात्रान्‌ गुणकारान्‌ अन्योन्यं गुणयित्वा रूपपरीदहिणे । 
रूपोनगुणेन हृते मुखेन गुणिते गुणगणितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
अ्थ--स्थानकनिका प्रमाणरूप जो गच्छ सो पद्‌ कटिए अर स्थान स्थान प्रति जितनेका 
गुणकार सो गुणकार किए सो पदका प्रमाणके समान गुणकार मांडि तिनको परस्पर गुणिए 
बह्रि जो प्रमाण होई तामे एक घटईए बहरि ताको एक घाटि गुणकारका भाग दीजिए । बहुरि 
रन्ध प्रमाणकं मुख जो आदि विषं प्रमाण तीहि करि गुणिए्‌ । रसँ करवै गुण संकल्न हो है। 
सो इहां सात कक्ष ह ताते पदका प्रमाण सातदै । अर इहां दृणां दणां क्रम कष्या ताते गुणकार 
दोय है । सो सात जायगां दवा मांडि ।२।२।२।२।२।२।२। परस्पर गुणे एकसो अटाईस होई 
यामे एक धटापं एकसो सतादस होड । बररि एक घाटि गुणकार एक॒ ताका भाग दीं एकसो 
सत्तादेस इनको प्रथम कक्षाका प्रमाण रूप मुख चौँसरठि हजार करि गुणे इक्यासी खख अटरईस 
हजार एक जातिकी सेना मई याको सात करि गुणे सातो जातिके समस्त आनीक देवनिका 
प्रमाण पांच कोडि अडसठि खख छिनवे हजार चमेरद्कै जाननां । रेसैँ ही वैरोचन आदिके भी 
यथाक्तभव प्रमाण जानि छेनां । बह्रि इहां पदभेत्ते गुणथोरे इत्यादि करण सूत्र केस कट्या ताका 
विधानरूप वासनाका वर्णन संत टीकाते जननां ॥ २३१ ॥ 
अब आनीकके मेदका स्वरूप दोय गाथानिकरि करै हैः-- 


असुरस्स महिसतरगरथेभपदाती कमेण गंधव्वा । 


[+ 1, | 


णिचाणीय महत्तर महत्तरी छक एका य ॥ २३२ ॥ 


भवनाधिकार। १०७ 


[नाका श, ^^) 0 । ~! ^ ^* ५ ० ~ ५५४ प ^ ५ = + ^ ~ (पिनि प कि केक दिवि 9 आनि ति वि पपि किन 


असुरस्य महिषतुरगरथेभपदातयः कमेण गेधवः । 
दरत्यानीकं महत्तया महत्तरी षट्‌ एका च ॥ २३२ ॥ 
धै--अमुरकुमारयै मेसा १ घोडा १ रथ १ हाथी १ पयादा १ गधर्व १ दत्यकी १ 
ए सात प्रकार सेना है । तहां पहटी छह सेना विँ महत्तर रै एक द्रत्यकी सेना विषै महत्तरी है 
॥ भावाथ ॥ मेसा आदिक छह जातिकी सेना विषै तौ प्रधान देव है | अर्‌ दर्यकी सेना वि 
प्रधान देवांगना है ॥ २३२ ॥ 
णावा गरुडिभमयर करभं खग्गी भिगारिसिविगस्स॑ । 
पटमार्णायं सेते सेसार्णाया हु पुच्वं व ॥ २३३ ॥ 
नोगेरुडेभमकरं करभः खङ्खी मृगारिशेबिकाश्वम्‌ । 
प्रथमानकिं रोषे दोषानीकास्तु प्रवं इ ॥ २३३ ॥ 
अथ--अमुरनिवे प्रथम आनीक भसा क्या था अवशेष नागकुमारादिकके कमत नाव १ 
वा सपे १ गरुड हाथी १ मांख्छा १ ऊट १ सूर १ सिंह १ पर्कं १ घोडा १ प्रथम 
आनीक है । रेस प्रथम आनीकविषैं तो भेद रहै अन्य अवरोष आनीक पूर्वोक्त असुरनिके 
समान दै ॥ २३३॥ 
आग भवनवासी देव असंख्यात दै ताते प्रकीणीदिक देव गाथानि विषै विना कहै भी असं- 
स्यात जानिए याते तिनका प्रमाणकं न कहि करि अव अमुरकुमारादिनकिके देवांगनानिकी संस्या 
दोय गाथानिकरि करै हैः-- 
असुरतिए देवीय छष्पण्णसरस्स तत्थ बह्भिया । 
सोटसहस्सं छकसहस्सेणुणक्षमो दोर ॥ २३४॥ 
असुरत्रिके देव्यः पटूपचारात्सहस्राणि तत्र बह्टभिकाः । 
पोडशसदहघराणि षटूसहस्रेणोनक्रमो भवति ॥ २३४॥ 
अथ--असुरादिकं तीन विँ असुरक्ुमारका इक देवांगना छप्पन हजार दै तिनविषै 
सोह हजार वह्टभिका प्यारी देवांगना हँ पांच महादेवी है सो आगे कटैगे | अर पांच घाटि चाटीस 
हजार परिवार देवी दै । बहुरि ओरनि विषै छट छह हजार घाटि रहै सो नाग कुमारका इक 
पचास हजार देवी दै । सुपर्णकुमारका इक चवारीसर हजार रै ॥ २३४ ॥ 
ब्यीस बे सहस्सा सेसे पण पण सनजेष्टदेबीओ । 
तिसु अह छस्सहस्सं विगुव्वणामूरुतणुस्ियं ॥ २३५ ॥ 
त्रिशत्‌ दे सहस्राणे रषे पच पच स्वञ्येष्ठदेग्यः | 
त्रिषु अष्ट षटूसहलरं विद्कुवणामूलतनुसदिताः ॥ २३५ ॥ 
अर्थ- रोष द्रीप कुमारादिकविषै इद्रे वत्तसि हजार देवांगना है तिनि दौय हजार 
वह्टुभिका रँ । बरहर कही जु ए देवांगना तिनविषै पांच पांच उ्येष्ट देवी किए पटराणीवत्‌ महा- 
देवी है । बहुरि तिन असुरादि तीनविषै अर अवशेष द्वीपादि विषै अयेष्ठ देवके आठ हजार छह 
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हजार मूढ शरीर सहित विक्रिया है । असुरादि तीन विँ एक एक जेष्ठदेवी विक्रिया करै तौ आट 
हजार देवांगना रूप दोह तामे एक आप मूर अर्‌ अन्य विक्रियारूप देवी होई रेस ही अवरोषनि- 
विषै एक एक य्यष्ठदेवी विक्रिया करे तो मूर रारीर सहित छह हजार देवांगनारूप होई ॥२२५॥ 
आग चमर्‌ ओर वैरोचन इदकै पद्देवाीनिके नाम करै हैः-- 
किण्ह सुमेध सुका रयणि य जेद्टिस्थि पडम महपडभा। 
पउमसिरी कणयसिरी कणयादिममार चमरदुगे ॥ २३६ ॥ 
कृष्णा सुमेधा सुकाढ्या रत्नी च उ्येष्ठाक्चेयः पमा पहापद्मा । 
पद्मश्री: कनकश्रीः कनकादिमाखा चमरष्िके ॥ २३६ ॥ 
अथ- कृष्णा १ सुमेघा १ सुका १ सुकाव्या १ रंनीए पच चमक जयेष्ठल्लीदै। 
पदमा १ महापश्रा १ पद्मश्री १ कनकश्री १ कनकमाटा १ ए पच वैरोचन इदे य्येष्ठ ल्ली है| 
एतै ए चमर दहिकविषै व्येष्टठल्ी रै ॥ २३२६॥ 
आनं इद्र प्रतीद्र ठोकपार त्रार्या्लिरात्सामान्यक इनके हके समान ही देवांगना पार्ट है 
ताते इनके जुदा प्रमाण न कहि जौरनिके देवांगनाका प्रमाण तीन गाथानि करि करै हैः 
अङ्काइ्नं तिसयं पण्णाद्णं कम तु चमरदुगे । 
पारिसदेवी णागे बिसयं तु ससहितारसयं ॥ २३५७ ॥ 
अर्घ॑तृर्तीयं त्रिरातं पचारादूनः क्रमस्तु चमरक्रके । 
पारिषदेव्यः नामे द्विशतं त॒ सषष्ठिचत्वास्डिच्छतं ॥ २३७ ॥ 
अथै--अटाईसे तीनसै पचास घाटि क्रमत चमरद्धिकविपै पारिपदा्क देवी जाननी ॥ 
भावार्थं ॥ चमर इद्रके अंतः पारिषदनिके अदढाईसे मध्य पारिषरदनिकै दोयसै बाह्यपारिषद निकै उ्योदसै 
देवांगना है । बहुरि वैरोचनदद्के अंतः पारिषदनिकै तीनसै मध्य पारिषदानिके अदढाईसे बाह्य पारि- 
पदनिके दोयसै देवांगना दै बह्रि नागकुमारविषै अंतः पारिषदानैके दोयसे मध्य पारिषदनिकैं 
एकस साठि बाह्य पारिपदनिके एकसो चालीस देवांगना दै ॥ २३५७ ॥ 
गरुडे सेसे सोरस चउदस दससंगुणं तु वीसुणा ! 
सयसयदेवी पेधामदत्तराणंगरश्खाणं ॥ २३८ ॥ 
गरडे शेषे षोडदा चतुर्दश दरासंगुणाः तु विशोनाः । 
शतशतदेव्यः प्रतनामहत्तराणां अगरक्षाणाम्‌ ॥ २३२८ ॥ 
अथे-- गरुड अर रोष विषै दश् गुणां सोह अर चौदह अहीर वीस बीस घाटि 
देवी ई । भावाथः--गरुड कुमार विषै अतः पासिदनिके ९क सौ साठि मध्य पारिषदनिकै एक सौ 
चास बाह्य परिषदनिकै एक सौ देवांगना हैँ । बहि अवदेष जातिविषै अंतः पारिषदनिकै एकसो 
चाीस मध्य पारिषदनिकं एक सो वीस जघन्य पाखिदनिकै एक सौ दे्वांगना र । बहरि प्रतना 
जे सेना ताके महत्तर प्रधांन नके अर अंगरक्षकनिकै सौ सौ देवांगनां टै ॥ २३८ ॥ 
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सेणदेवाणं पुण दैवीयो तस्स अद्धपरिमाणं । 
सन्वणिगिष्सुराणं बत्तीसा होंति देवीओ ॥ २२९ ॥ 
सेनदेवानां पुनः देव्यः तस्य अध॑पस्मिाणं | 
सवेनिङ्ृ्टमुराणां दरात्रिरद्रवंति देव्यः ॥ २३९ ॥ 
अर्थ-- सेना देवनि्े देवी तिन सेना महत्तकेतै अद प्रमाणहे। भावार्थ-आनीक देवनिकै 
पचास देवांगना दै, बर्रि सवे निङ्कष्ट देवनिकै वत्तीस देवांगनां हैँ कोई ही देवकै वत्तीससों घाटि 
देवांगनां न होय ॥ २१९ ॥ 
आर्गे भबनवासीनिके वा अगे कहिए जे व्य॑तर्‌ तिनके जघन्य उकच्कृष्ट आयु करै है;- 
असुरादिचदुख॒ सेसे भोम्मे सायर तिप्लमारस्ं | 
दर्हीणकमं जें दसवाससहस्समवरं त॒ ॥ २४० ॥ 
असुरादिचतष शेषे मोमे सागरं त्रिपस्यं आयुष्यम्‌ । 
दठहीनक्रमः ज्येष्ठ दरावष॑सदसं अवरं तु ॥ २४० 
अ्थ--अपुरादि च्यारनिविै, रेप॒ भवनवासीनिविषे, भोम जो व्यंतर तीह विधै कमत 
सागर तीन पल्य आधी घाटि करम रिषं उक्ृष्ट आयु है । भावा्ध--असुरकुमारविपै एक सागर 
नागकुमार विषै तीन पल्य सुपणकरुमारविषै अटाई पल्य द्वीपकुमारविषै दोय पस्य अबेष छह 
जातिके भवनवासीनिविषै उ्योढ पल्य व्य॑तर देनिविषै एक पल्य उक्कृष्ट आयु है । बरहर सवनि 
ही वि जघन्य आयु द्षहजार वर्ष प्रमाण है ॥ २४० ॥ 
आग जिनके जो आदु कट्या ताको विशेष सहित कहै दै;- 
अपुरचरष्ष सेसे उदही प््ठत्तियं दटूणकमं । 
उत्तरइंदाणदियं सरिसं इदादिपचण्टं ॥ २४१॥ 
असुरचतुष्के रेषे उदधिः पल्यत्रिकं दलोनक्रमः । 
उत्तरद्राणामधिकं सद्दां इद्रादिप॑चानाम्‌ ॥ २४१ ॥ 
अर्थ--असुरादि व्यि विषै अर अवरोष भवन धासीनि विषै एक सागर तीन पस्य आं 
आध पस्य घाटि आयु कद्या सोई उत्तर दिशाके ददनिका किष आधिक आयु जाननां । भावार्थं 
असुरकुमारविषै चमरेद्रका एक सागर आयु है, वैरोचनका किष अधिक एक स्षागर आयु है। 
नागकुमारविषै भूतानंदका तीन पल्यका आयुष है । धरणानदका किष अधिक तीन पल्य आयु 
है । रेतेदी सुपर्णकुमारादिविषै जानना । वद्र इन्द्र प्रतीन्द्र खोकपार त्रायाक्लिशत सामानैक 
इन पैचनिका आयु समान दै ॥ २४१ ॥ 
आग तिसही समांनताकौँं विरोषकीरे कहँ दै;- 
आङरपरिवारिहीविक्षेरियािं पटिदयादि चञ । 
सगसगर॑देहि समा ददरच्छन्तादिसंजुत्ता ॥ २४२ ॥ 


११० | निकोकसार- 


आयुःपरिवारधिपक्रेयाभिः प्रतीद्रादयः चत्वारः | 
स्वकस्छकेदरेः समा दभ्रच्छतरदिसंयुक्ताः ॥ २४२ ॥ 
अ्थं;--आयु परिार्‌ ऋद्धि विक्रिया इनकार प्रतीन््र रोकपाट त्रायश्चिरात सामानि- 
क ए च्यारि अपने अपने इन्द्र करि समान है इतना विशेष दभ्र घाटि हैँ तात छतरादिक करि सयक्त 
ह ॥२४२॥ 
आग जसुरादि इन्दरनिकी देवांगनानिका आयु करै है; 
अइ तिप चमरदुगे णागगरुडसेसाणं । 
देवीणमहमरं पुण पुव्वावस्साण कोडितयं ॥ २४३ ॥ 
अधंतृतीयत्रिपस्थं चमरद्धिके नागगरुडोषाणां । 
देवीनामष्टमं पुनः प्रकव्पाणां कोटित्रयम्‌ ॥ २४२ ॥ 
अथै--चमर द्विकविं चमरेन््रकी देवांगनाका आयु अद्द्‌ पल्य है | वैरोचनकीका 
तीन पल्य है बरहर नगेन्द्रकी देवीनिका आयु पल्यका आघा भाग है| बहुरि गरुडेद्रकी 
देवांगनानिका आयु तीन कोडि प्रवं प्रमाण हे | जवरोष इन्द्रनिकी देवांगनानिका आयु तीन कोडि 
वषे प्रमाण है ॥ २४३ ॥ 
अगे जगरक्तक तीन जातिके परिषद तिनका आयु च्यारि गाथानिकरि करै है; 
चमरगरक्छसेणापहत्तराणाउगं हवे पटं । 
साणीकवाहणाणं दलं तु वहरोयणे अहियं ॥ २४४ ॥ 
चमरांगरक्षसेनामहत्तराणामायुष्यं भवेत्‌ पद्यं । 
सानीौकवाहनानां दं तु वैरोचने अधिकम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अथै--चमर इन्दरके अगरक्षक अर सेनामहत्तर इनका आयु एक पत्य है बीरे आनीक 
करिए चटनेवाले देव तिन सहित वाहन कहिए गजादि रूप होन योग्य देव तिनका आयु आध पल्य 
है ॥ बहर चमर इन्द्रके तै वैरोचन इन््रके अंगरक्षकादि कनि किट अधिक आयु है ॥ २४४ ॥ 
फणिगरुडसेसयाणं तद्ाणे पुव्ववस्सकोडी य । 
वस्साण कोडि रुक्ख छक्ख च तदृद्धयं कपरसो ॥ २४५ ॥ 
फणिगरुडशेषाणां तस्स्थाने पूरवैवषैकोटिः च । 
वषाणां कोटिः रक्षं छक्षं च तदर्क कमरा: ॥ २४५ ॥ 
अथे--नाग गरुड़ शेषनिवौ तिन पूर्वोक्तं स्थानकनिवि्पे कमते कोड पूरवे कोडि वर्ष 
बहुरि कोडि वधे टाख वषै बहुरि सख वध ताका आधा वर्ष प्रमाण भायु दै। भावार्थ-नागकुमारनि- 
विँ अगरक्षक सेनामहत्तरनिका आयु कोड पूरव वर्ष॒॑दै आनीकं सहित वाहननिका कोड वर्ष हे | 
बह्रे गरुड्कुमारविषै अंग रक्षक सेनामहत्तरनिका आयु कोटि वर्षं है । आनिक सहित वाहननिक्षा 
रक्ष वषे है } बीरे अवरोष सात जाति विषै जंगरक्षक सेनामहत्तरानिका आयु खख वध है आनीकं 
सहित बाहननिका पचास हजार वर्षे ॥२४५॥ 
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भवनाधिकार | १११ 


चमरदुगे परिसाणं अड़ाइन्नं तिप्टमद्भणं । 

णागे अहमभागं सोरखस वत्तीसभागं त॒ ॥ २४६ ॥ 
चमरद्विके परिषदां अधेतृतीयं त्रिपस्यमर्पीनम्‌ । 

नागे अष्टमभागं षोडदा द्वात्रिराद्धागं तु ॥ २४६ ॥ 





अ्थ--चमर दिक विषै परिषदनिका अदाई्‌ तीन पल्य अर्‌ आधी घाटि जाननां। भावाथ 
चमर इन्द्रके अंतः परिषदनिका अदाद पस्य मध्य पखिदनिका दोय पल्य वाह्य पारिषदनिका योद्‌ 
पल्य आयु दै । बहुरि वैरोचन इद्रके संत पारिषदानिका तीन पल्य मध्य पारिषदनिका अटा पल्य 
बाह्य पारिषदनिका दाय पद्य आयु है । बहि नागकुमारविषै अंत पारिषदनिका पल्यका आवां 
भाग मध्य पारिषदनिका पस्यका सोर भाग वाद्य पारिषदनिका पल्यका वत्तीसवां भाग प्रमाण 
मायु है ॥ २४६ ॥ 


गरुडे सेसे कमसो तिगदुगमेक्ं तु होदि पुव्वाणं । 
वस्साणं कोडीओं परिसाणम्भ॑तरादीणं ॥ २४७ ॥ 
गरुडे रोषे करमशः तिखः दवे एका तु मवति पूवाणाम्‌ । 
वषौणां कोव्यः पारिषिदानां अभ्य॑तरादीनाम्‌ ॥ २४५७ ॥ 


अथ-- गरुड अर अनरोषविपै कमते तीन दोय एक पूर्वं कोडि वर्ष कोडि प्रमाण 
अमभ्य॑तर आदि परिषदनिका आयु दै। भावाथं। गरुड कुमारविष अम्य॑तर परिषदनिका तीन 
रवे कोडि मध्य पारिषदनिका दोय कोडि बाह्य पारिषदनिका एक कोडि वषं प्रमाण आयु है । बहुरि 
अबरोष जातिविषै अम्य॑तर पारिषरदनिका तीन कोड़ि वषं मध्य परिषदनिका दोयकोडि वषं वाद्य 
परिषदनिका एक कोडि वषं प्रमाण आयु दै ॥ २४७ ॥ 

अगि असुरादिकनिके उश्वास अर आहारका करम कर है;-- 


असुरे तित्तिखु सासादहारया पक्खं समासदस्सं तु । 
सञहुत्तदिणाणद्धं तेरस बारस दलं ।॥ २४८ ॥ 
असुरे त्रिषु इवासाहारौ पक्षं समासदखं तु । 

समुद्रतंदिनयोः अधत्रयोदश दादश दलोनाष्टम ॥ २४८ ॥ 


अथं - असुरविषँ अर तीन तीन विषै उश्वास अर आहार पक्ष वषे हजार अर सो मुहू 
अर दिननिका साठ वारा वारा साठ सातवां भाग गं एक वार हो टै। भावाथ । असुुमार- 
निकै एक पक्ष भए एकवार उश्वास हो है | हजार वर्ष गए एक वार आहार हो है । बहुरि नाग- 
कुमार आदि तीन जातिविषे साढा वारा मुद्रपै भएं उछसदहोदहै साढा वारा दिन गए आहारं 
हो दै । बररि दिक्कुमार आदि तीन जातिविषँ साढा सात मुद्रत मरं उचरस्र हवे सादा सात दिन 
गुं आहार हो है ॥ २४८ ॥ 


११९१. | जिरोकसार- 
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आ भवनत्रिक देवनिका उस्तेध कर्द रै;-- 

पणवीसं असुराणं सेसङ्कमाराण दसधणु चेव । 

वितरजोहसियाणं दश्चसत्त सर्सरउदओ दु ॥ २४९ ॥ 

पचविरातिः असुराणां शेषकरुमाराणां दशधनुषां चैव | 

व्यंतरज्योतिष्कयोः दशसप्त शयीरोदयः तु ॥ २४९ ॥ 
अ्थै--असुर कुमारनिका परचीस धनुप अवरोप॒ नव जातिके भवनवासी कुमारनिका दरा 

भरनुष व्य॑तर्‌ देवनिका दरा धनुष अ्योतिषी देवनिका सात धनुष शरीरकी उचाईका प्रमाण दै ॥२४९॥ 

इति श्री नेमिचंद्राचायं विरचित चिलोकसारमे भवनलोकका अधिकार समाप्त भया ।२। 





व्यंतर रोकापिकार । ११३ 
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ग्यंतर टोकाधिकार ॥ ३॥ 
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अन व्य॑तरलोक निरूपण करनेको दहै मन जाका जैसा आचाय सो प्रथम दही व्यंतरलोक 
विषै तिष्ठते जु चैत्याख्यनिकौं प्रमाण पूर्वक नमस्कारकौ विस्त है;-- 
तिण्णिसयनोयणाणं कदिदिदपदरस्स संखभागमिदे । 
भौमाणं जिणगेहे गणणातीदे णमंसापि ॥ २५० ॥ 
त्रिदरातयोजनानां कृतिहृतप्रतरस्य संख्यभागमितान्‌ । 
भौमानां जिनगेहान्‌ गणनातीतान्‌ नमस्यामि ॥ २५० ॥ 


अर्थ तीनसै योजनके वर्मका भाग जगद्मतरकौं एं जो प्रमाण होड ताके संख्यात 
प्ेभागि प्रमाण जे व्यंतर्‌ देव संब॑धी भिनभदिर तिनि नमस्कार करौ हं । केसे है जिनमंदिर, गण- 
नातीतान्‌ कहिए असंख्यात है छोकिक गणित करि गिणे न जै है £ सो तीनसै योजनका वग 
किरं निवै हजार योजन भए । बहुरि एक योजनके सात लाल अडसरि हजार अंगुरुतै निषे हजार 
योजनके केते अंगु होई । एसे त्रैराशिक करि तिनके अंगुर करिए सो वगे रारिका गुणकार 
अर्‌ भागहार्‌ वर्गखूप ही होद्‌ इस न्याय करि सात राख अड़सठि हजारका वरग करि निन्ये हजा- 
रकं गुणिए ९०० ० ०|७६८ ० ० ०।७६८ ०५०० बहुरे अँगुलनिका अंकनिको तीन करि भेदिर 
तब सातसै अडसखिकी जायगा दोयसै छप्पन अर आगे तीनका अंक भया। बरि गुण्य अर गुण- 
कारविपै दश बिंदी थी तिनको जुदी स्थापी तन असा भया ९।२५६।३।२५६।३। बर्हि दोय 
जायगा दोय सै छप्पन थे तिनकौ परस्पर गुणे पणी ६५५२६ भई अर दोई जायगा तीन तान 
थे तिनको परस्पर गुणे नव भए तिनको गुण संबंधी नवका अंककरि गुणे इक्यासी भए एसे करते 
ठेसा भया ६५८१ बहि याकै अगे ज़दी राशि थी दश बिन्दी ताकी सहनानी रेसी १० कीए्‌ 
ठेसा भया ६५-८१-१४ इतने अंगु भए । बहुरि एक अंगुखका एक सूच्य॑गुट हई तो इतने 
भगुलनिका केते होई सो इहां वर्ग राशि है तातै सूच्य॑गुकका बगे जो प्रतरांगुढ ताकी सहनानी 
एेसी 9 ताकरि गुणिए तब ठेसा होई ४।६५८११४ बहवार याका भाग जगसप्रतर्की सहनानी 
ठेसी-ताकों दीजिए तब व्य॑तरनिका प्रमाण पणद्रीको इक्यासी करि गुणि ताके अगे दस रिदी 
धरिए इतने प्रतरागुखका जगत््रतर दिए रेसा होय दै ४=।६५-८१।१९ सोई कट्या है ५ तिण्णि 
सयजोयणाणं वेसदछप्पणञंगुलणै च कदिहदपद्रं वैतरजोइस्ियाणं च परिमाणं । " तीनसे 
योजन अर दोयसे छप्पन अगुलका वग्मका भाग जगद्मरतरकों दिए क्रमते न्यैतर अर अ्थोतिषौ- 
निका प्रमाण हो है भैसा सिद्धांत वचन & | वद्रि संस्यति व्यंतर देवनिके एक एक जिनमंदिर 
पाए तौ पूर्वोक्त प्रमाण व्य॑तर देवनिरक केते जिन मंदिर पारईएु । असे करि पूर्वोक्त व्य॑त्‌ प्रमाणके 
संख्यातकी सहनानी देसी £ ताका भाग दिए व्य॑तरनिकै जिन म॑दिरका प्रमाण दसा होय दै 


११४ त्रिखोकसार- 
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आँ व्यैतरिनका कुरु मेद कहै है;-- 
किंणरर्किपुरिसा य महोरगगंपव्वनक्खछणामा य । 
रक्वसभूयपिसाया अहाविहा वैतरा देवा ॥ २५१ ॥ 
किनरकिपुर्पो च महोरगगंघवयक्षनामानः च | 
राक्षसभूतपिशाचाः अष्टविधा व्यंतरा देवाः॥ २५१ ॥ 
अर्थ-- किन्नर, विपुरुप, महोरग, गेधर्ष, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, एेसे नमक 
धारक भाट प्रकार व्य॑तर देव है ॥ २५१ ॥ 
अग तिनके शरीरका वर्णको निरूप दै,-- 
तै कमसो वण्णो पियगुफरयवलकाटयसियामं । 
हेमं तिसुवि सियामं फिण्टं बहुरेवभूसा य ।. २५२ ॥ 
तेषां क्रमशः वणौः प्रियैगुफल्षवरकारह्यामाः 
हेमः त्रिप्वपि स्यामः कृष्णः बह्ुटपमूषा च ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--तिनका अनु्रमते शरीरका व्ण कहिए दहै ! किनरनिका पपियंगुफल समान वर्णं रै । 
विपुरुषनिका धव वर्णं है । महोरगनिका काला स्याम वणी ह । मैधवानिका सुवर्णं समान बण 
है यक्ष राक्षस भूत इन तनिंका स्याम वर्णं हे पिशाचानिका कृष्ण वर्णं है बहि ते देव बहुत 
अमर इत्यादि ठेप आभूषणनिकरि संयुक्त है ॥ २५२ ॥ 
आगे तिनके चेत्य वृक्षनिका मेद कर है;- 
तसि असोयच॑पयणागा ठुबुरुवडा य कट तरू | 
तुखसी कदंबणामा चेत्ततरू हंति हु कमेण ॥ २५३ ॥ 
तेषां अशोकचंपकनागाः तुदुरुवटाश्च कंटतरः | 
तुरुसी कदंबनामा चैत्यतरवो भवंति खदु करमेण ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--तिन किन्राक व्यैतरनिकै अशोक १ चंपा १ नागकेसरि १ तवी १ वट १ 
कैटतर्‌ १ तुख्सी १ कदंब । जैसे नाम धारक चैत्य वृक्ष अनुक्रमतै पाईए है ॥ २५३ ॥ 
आग तिनि वेत्य वृक्षके मूर विषै तिष्ठे है । जिन प्रतिमा इत्यादि कथन करै हैः-- 
तम्मूरे परियंकगनिणपडिमा पडिदिसम्हि चत्तारि । 
चउतोरणजुत्ता ते भवणसु च जंहुमाणद्धा ॥ २५४ ॥ 
तन्मूढ पल्यंकगजिनप्रतिमाः प्रदिदिरं चतसः । 
चतुस्तोरणयुक्तास्ताः मवनेषु च जवूमानाधीः ॥ २५४ ॥ 
अथं- तिन चेत्य बृक्षानिकै मूविषै पल्यंक आसनकोौं प्रात जैसे जिन प्रतिमा एक एकं 
दिशा प्रति च्यारि च्यरि पए हैँ बहि ते प्रतिमा च्यारि तोरण द्वारनिकरि संयुक्त है ब्र 
मवननिविषें ते चैत्य वृक्ष हैँ ते-अगे जंबृष्टिपका वणेन विर्षे बृ वृक्षक परिकरका प्रमाण करेगे 
ताते अद्धं प्रमाण जानने ॥ २५४ ॥ 


व्यंतर खोकफाधिकार । ११५ 
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अगे तिन प्रतिमानिकै आगे तिष्ठता मानस्तमकों विशेष सहित निरूपण कर रै; 
पडिपदडिमं एकेका पाणत्थंभा तिवीदसा खजुदा । 
मोत्तियदामं सोदइ घंटाजाखादियं दिव्वं ॥ २५५ ॥ 
प्रतिप्रतिमां एकैको मानस्तंभाः त्रिपीठ्याख्युताः । 
मौक्तेकदाम शोभते घंटाजाटदिकं दिव्यम्‌ ॥ २५५ ॥ 
अथे-- प्रतिमा प्रतिमा प्रति एक एक आग मानस्तंम दै ते मानस्तम तीन पीठ तीन 
शाटनिकर संयुक्त है । भावा्थ--तीन पीठ्कै ऊपरि मानस्तम रै वैस मानस्तंभके तीन कोट पाए 
है बहुरि तिस मानस्तंभविषे मोतीनिकी माला वा दिव्य धैटा जार इत्यादिक सोभ रै ॥ २५५ ॥ 
अग आठ प्रकार व्यंतरनिकै एक एक कुल प्रति मेद कहै रै;ः-- 
फिणरचउ दसदसधा सेसा बारसगसत्तचोदसधा । 
दोदहोड्दादो दो बह्टभिया पुह सहस्सदेषिज॒दा ॥ २५६ ॥ 
किनरचत्वारः दरादशधा शेषाः द्रादरासप्तचतदंरावा । 
द्रौ द्रौ दौ दवि द्रे वह्टभिके प्रथक्‌ सहस््देवीयुते ॥ २५६ ॥ 
थ--किन्नरादिक च्यारि कुर तो दशा दश प्रकार रै अर यक्षादिक अनुक्रमते बारह 
प्रकार सात प्रकार सात प्रकार चौदह प्रकार है । जैसे मनुष्यविषं क्षत्रिय वैश्यादिक कुर 
भेद पाए है अर एक क्षत्रिय कुरु विषै इक्षाकु सोम व॑शादि भेद पाईए तैसे व्य॑तरनिके आठ कुक 
भेद ह । एक एक कुर विकँ दश आदि अवांतर भद जानने । बह्रि इन विषै एक एक कुरु वि 
दोय दोय इद हैँ | तिन इद्निकै एक एक कै दोय दोय व्धभिका देवांगना हैँ ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक 
एक देवांगना हजार हजार परिवार देवांगना करि संयुक्त दै ॥ २५६ ॥ 
अगे तिनके नाम सोरह गाथानि करि कर ठै;ः-- 
किपुरिसर्फिणरावि य दिदयंगमगा य स्वपाटी य। 
किणरकंणरऽणिदित मणरम्पा किंणरूतमगा ॥ २५७ ॥ 
किपुरुषकिनरावपि च हदयथगमश्च रूपपाटी च । 
किनरकिनरः अनिदितः मनोरमः किनरोत्तमः ॥ २५९७ ॥ 
अर्थ रकिपुरष १ किनर १ हदययगमक १ रूपपाङी १ किनरर्किनर १ अनेदित १ 
मनोरम १ किंनरोत्तम १ ॥ २५७ ॥ 
रतिपियजेहा इंदा किषुरिसार्किणरावतंसा हु । 
केतुमती रातिसेणा रदिप्पिया होति वह्भिया ॥ २५८ ॥ 
रतिप्रियच्येष्ठौ इदा: किपुरुपकिनरो अवत॑सा हि । 
केतुमती रतिसेना रतिप्रिया मवति व्ह्टभिकाः ॥ २५८ ॥ 
अ्थ--तिप्रिय १ व्ये १ रेतसे दस प्रकारके किन्नर व्यंतर देव है तिन इदनिकी 
अवतैसा १ केतुमती १ रतिषेण १ रतिप्रिया १ ए वह्छमिका देवांगना रै ॥ २५८ ॥ 
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पुरुसा पुरुसुत्तपसषप्पुरुसमहा पुरुसपुरुसपहणामा । 
अतिपुरूसा पमररुओं मरुदेवमरुप्पहजसोवंता ॥ २५९ ॥ 
पुरुषः पुरुषोत्तमसप्पुरुषमहापुरुषपुरुषप्रभनामानः । 
आतिपुरुषः मरम॑रुदेवमरुप्रभयरास्वतः ॥ २५९ ॥ 
अर्थ- पुरुष १ पुरुषोत्तम १ सप्पुरुष १ महापुरुष १ पुरुषप्रिय १ अतिपुरुष १ मर १ 
मरुदेव १ मरुतप्रभम १ यशस्वान १ असे ददा प्रकार किपुरुष है ॥ २५९ ॥ 
सप्पुरुसमरहापुरुसा रिपुरिसिंदा कमेण वह्भिया | 
रोरिणिया णवमी हिरि पुप्फवदी य इयरस्स ॥ २६० ॥ 
सप्पुरुषमहापुरषौ किपुरुषेद्रौ कमणे वह्टभिकाः । 
रोणी नवमी दी पुष्पवती च इतरस्य ॥ २६० ॥ 
अ्थ-- तिनि सप्पुरप अर महापुरुष दोय किंपुरुष व्यंतरके इन्द्र है तिनकी क्रमकरि 
सप्पुरुषकी तो रोहिणी अर नवमी वह्छभिका देवी है अर दूसरा महापुरुषकी दी अर पुष्पवती वल- 
भिका देवी ह ॥ २६०॥ 
जगा भजगसारी पहकायतिकाय खंधसाखी य । 
मणहर असणिजवक्खा महसरगंभीरपियदरिसा ॥ २६१ ॥ 
भुजंगः भुजंगशाटी महाकायो अतिकायः स्कंराटी च | 
मनोहरः अदानिजवाख्यः मरैश्व्यगभीरप्रियद विनः ॥ २६१ ॥ 
अथ- भुजंग १ मुजंगशाटी १ महाकाय १ अतिकाय १ स्कधशाटी १ मनोहर १ अस- 
निजव १ मंहैदवर्य १ गभीर १ प्रियदशा १ असे दस प्रकार महोरग रै ॥ २६१ ॥ 
महकायो अतिकायो महोरगंदा ह भोग भोगवदी । 
इदरस्त पष्फगंपी अणिदिता हांति वह्धभिया ॥ २६२ ॥ 
महाकायो ञतिकायः महोरगेद्रौ हि भोगा मोगवती । 
इतरस्य पुष्पर्मधी अनिदिता भवतः वह्टमिके ॥ २६२ ॥ 
अथे--तिनविर्षै महाकाय १ अर अतिकाय ए दोय महोरग व्यतरानिके ईद है तहां 
पूवं इन्द्रकी तो मोगा १ भोगवती १ अर्‌ द्वितीय इन्द्रकी पुष्पगंधी १ अर्निदिता रए वह्टुभिका देवी 
द ॥ २६२॥ 
हाहा हूहू णारयतबुरुककद ववासवक्खा य । 
महसर गीतरतीवि य गीतयसा दडवता दसमा ॥ २६३ ॥ 
हाहा ह्र नारदर्तुबुरुककदंबवासवाख्याश्च । 
| महाखरो गीतरतिः अपि च गीतया देवता दशमः ॥ २६३ ॥ 
अथे--दाहा १ हह १ नारद १ तैवुरु १ कदव १ वासव १ महास्वर १ गीतरति १ 
गीतया १ दैवत १ ददावां ददा प्रकार गधर्व है ॥ २६३ ॥ 


व्यंतर रखोकाधेकार । ११७ 
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गीतरती गीतजसो गंधल्विदा हर्बति वह्धमिषा | 
सरसति सरसेणावे य णंदिभे पियदरिसिणादेवी ।॥ २६४ ॥ 
गीतरतिः गीतयदा। मेर्वन्द्रौ मवतः बह्टमिकाः । 
सरस्वति स्वरसेनापि च नंदिनी प्रियदशेनादेवी ॥ २६४ ॥ 
अथ-- तिन विषै गीतरति अर गीतयक्चा ए दोय गंधवीनके इन्द्र रै तिनकी वह्टभिका देवी 
सरस्वती १ स्वरसेना १ अर नंदिनी १ प्रियदशना १ दै ॥ २६४ ॥ 
अह प्ाणिपुण्णसैटमणोभदा भदगा सुभदा य। 
तह सव्वभह्‌ माणुस धणपार सुरुवजक्खा य ॥ २६५ ॥ 
अथ माणिप्रणरोटमनोभद्वाः मद्रकः सुभद्र: च| 
तथा सव॑भद्रः मानुषः धनपाटः सुरूपयक्षश्च ॥ २६५ ॥ 
अ्थै--अथ अवे माणिमद्र १ प्र्णभद्र १ दौरभद १मनोभद्र मद्रक १ सुभद्र १ सर्वद्र १ 
मानुष १ धनपाक १ सुरूपयक्ष १॥ २६५॥ 
जक्सुत्तमा पणोाहरणामा तह माणिपुण्णमर्दिदा । 
ऊद बहु पुत्तदेबी तारा पुण उत्तमा देवी ॥ २६६ ॥ 
यक्षोत्तमो मनोहरनामा तत्र माणिपूर्णभदरदौ । 
कुदा बहुपुत्रदेवी तारा पुनरुत्तमा देवी ॥ २६६ ॥ 
अथै- यक्षोत्तम मनोहर १ देसे बारह प्रकार यक्ष द तिन विषै माभिमदर पूणैमद्र ए दोय 
ट्र है तिन इद्निकी कंदा १ बहुपुत्रा १ देवी रँ अर तारा उत्तमा देवी है॥ २६६ ॥ 
भीम महाभीम विग्धाविणायक तह उदक रक्छसा य तहा । 
रक्खसरक्खस तह बह्मरक्खसा दाति सत्तपया ॥ २६७॥ 
भीमो महाभीमः विनघ्रविनायकः तथा उदकः राक्षसश्च तथा | 
राक्षसराक्षसः तथा ब्रह्मराक्षसः भर्वति सप्तमकः ॥ २६७ ॥ 
अथे-- मीम महा मीम १ विघ्रविनायक १३दकं१ राक्षसश राक्षसराक्षस १ ब्रह्मराक्षस सातवा 
रसे सात्‌ प्रकार राक्षस द ॥ २६७ ॥ 
भीमो य महाभीमो रक्खसदंदा हवति बह्भिया । 
पमा वसुमित्तावि य रयणडा कणयपह देवी ॥ २६८ ॥ 
भीमश्च महाभीमो राक्षसंद्रो भवतः बह्धभिकाः] 
पदमा वसुमित्रापि च रत्नाब्या कनकप्रमा देवी ॥ २६८ ॥ 
अथ---तिनविषै भामि अर महाभीम ए राक्षनिके इन्द्र है, तिनकी बह्धाभिका देवी पमा 
वसुमित्रा १ बहर स्नाव्या १ कनकप्रभा १है॥ २६८ ॥ 
दाणं तु सुरूपा पटिरूवा भूदऽत्तमा तत्तो । 
पाडभूद प्रहाभूदा पटिण्णागासमभूद शद ॥ २६९ ॥ 
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भूतानां तु सुरूपः प्रतिरूपः भूषोत्तमः ततः । 
प्रतिभूतः महाभूतः प्रतिछनः आकाशभूत इति ॥ २६९ ॥ 
अथं--वर्हुरि मूतनिक सुरूप १ प्रतिरूप शभूतोत्तम १ प्रतिभूत १ प्रतिछिन १ आकाश- 
भूत १ असे सात प्रकार दै ॥ २६९ ॥ 
ईदा य सुपडिरूवा बह्भिया तह य होदि रूववदी । 
बहुरूवा य सुसीमा सुहा य हवति देर्बायां | २७० ॥ 
इद्रौ च सुप्रतिखूपौ वहभिका; तथा च भव॑ति रूपवती । 
बहुरूपा च सुपीमा सुमुखा च भवंति देव्यः ॥ २७० ॥ 
अ्थ--तिन विव इन्द्र स्वरूप अर प्रतिरूप रै तिनकी वल्टुमिका १ रूपवती १ बहुरूया 
सुसीमा १ सुमुखा १९ देवी है ॥ २७० ॥ 
कुम्भंड रक्ख जक्खा संमोहो तारका अचोक्खा य । 
काट महकार चोक्ला सतार्या देह महदेदा ॥ २७१ ॥ 
- कूष्मांडो रक्षो यक्षः संमोहः तारकः अङ्ुचिश्च । 
कारः महाकारः शुचिः सतारुकः देहः महादेहः ॥ २७१ ॥ 
अथं--कष्मांड १ रक्षा यक्ष संमोह तारक १अ्युचि १कार१ महाकाल १ युचि १ सता- 
खक १ देह १ महादेह १ ॥ २७१ ॥ 
तुण्हिय पवयणणामा ईदा तेसि तु कालमहकाखा । 
कमखकपमरप्पहुप्पटसुदरिसणा होंति वह्भिया ॥ २७२ ॥ 
तूष्णीकः प्रवचननामा इंद्रो तेषां तु काल्महाकारो । 
कमलाकमलप्रमोत्रसुदरेना भवंति वह्मिकाः ॥ २७२ ॥ 
अ्थ--तृण्णीक १ प्रचन १ रेस नाम लि चौदह प्रकार पिशाच र| तिन विँ तिन 
पिशाचानिकै कार अर महाकाल इन्द्र हैँ । तिनकी कमला १कमठग्रमा बुर उस्पल १ सुदर्शना 
ए बह्टभिका है ॥ २७२ ॥ 
आग बहुरि ईद्रनिहीके नाम जुदे दोय गाथानिकरि करै है;ः-- 
किपुरुस किंणरा सप्पुरुस पहापुरुसणामया कमसो । 
` महकायो अतिकायो गीतरती गतयसणामा ॥ २७२ ॥ 
किपुरुषः किन्नरः सत्पुरुषः; महापुरुषनामा कमरा । 
| महाकायः अतिकायः गीतरती गीतयशोनामा ॥ २७२ ॥ 
अथ - क्रमते किपुरुष किलर बहुरि सत्पुरुष महापुरुष बहुरि महाकाय भत्िकाय बहर 
गीतरति गीतयरा ॥ २७२ ॥ 
तो माणिपुण्णमदा भीममहाभीमया सुरूवा य । 
पाडेरूवो काठ महाकालो भोम्पेषु जुगरिदा ॥ २७४ ॥ 


व्य॑तर रोकाधिकार । ११९ 


[कका क क 11 नत 9 भ 9 ~~ [4 न 


तता माणिप्रणमद्रौ मीममहाभीमे सुरूपश्च । 
प्रतिरूपः कालः महाका; भौमेषु युग्टेद्राः ॥ २७४ ॥ 
अर्थ तहां पीठे माणिभदर पूर्णभद्र बहर भीम महाभीम बररि सुरूप प्रतिरूप बहुरि का 
महाकार ९ सवै व्यतरनिविषै एक एक कुर्क दोय दोय इन्द्र जाननां ॥ २७४ ॥ 
आगे किंपुरुष ईन्दनिके गणिका महत्तरीको च्यारि गाथानि करि करै है;-- 
गणिकामहत्तरयो इदं पडे पटदर्टिदी दो शो । 
मधुरा मधुराखावा सुस्सर मउभासिणी कमसो ॥ २७५ ॥ 
गणिकामहत्त्यः इटं प्रति पल्यदलस्थितयः द्व द 
मधुरा मघुराखापा सुरा मृदुभाषिणी क्रमशः ॥ २५५ ॥ 
अथ--एक एक इन्द्र प्रति दोय दोय गणिका महत्तर रँ । जसे इहां वेश्या हो है तेसे 
तहां जो दैवागना हि तिनको गणिका कहिए तिन विषै जो प्रधान सो गणिकामहत्तरी जाननी 
बहुरि ते आध पल्य प्रमाण आयुकों धरे ह तिनको नाम अनुक्रमतै कहिए ै। तहां एक एक किपुरुषादि 
इन्द्र संबेधी दोय दोय गणिका महत्तरीनिका नाम जाननां मधुरा मधुराखाप ब्रहि सुख्रा 
मृदु भाषिणी ॥ २७५ ॥ 
पुरिसपिया पुकंता सोम्म पुदरिसिणी य भोगक्खा । 
भोगवदी य अुजगा ञुजेगपिया तो सुघांस पिमखेत्ति ॥ २७६ ॥ 
पुरुषप्रिया पकांता सौम्या पदन च भोगाल्या । 
भोगवती च भुजंगा भुजंगप्रिया ततः सुधोषा विमला इति ॥ २७६ ॥ 
अथ-- बहुरि पुरुषप्रिया पकांता बहुरि सोम्य पदिन बहुरि भोगा भोगवती बह्वीरे भुजगा 
भुजेगप्रिया बहुरि सुघोषा विमला ॥ २७६ ॥ 


सुस्सर अभिदियक्खा भह सुभदा य माणी हांति। 
पउमादिमारिर्णीवि य तो सव्वरि सव्वसेणेत्ति | २७७॥ 
सुस्वरा अनिदितास्या भद्रा सुभद्रा च मादिनी भवंति | 
पद्मादिमारिनी अपि च ततः रावैरी सवैसेना इति ॥ २७७॥ 
अ्थ-- बदरि सुस्वरा अनिदिता बह्वीरे मदा सुभद्रा बह्वीरे मानी पद्ममाछिनी बहरि शर्वरी 
सवसेना ॥ २७७ ॥. 
रुद्क्ख रुदारिसिण यृदादकिंद भृद्‌ भूदादी। 
दत्त महाश्चज अंबा करार सुरसा सुदरिसणया ॥ २७८ ॥ 
रुद्राया रुद्रदशैना भूतार्िकांता भूता भूतादि । 
दत्ता महाभुजा अंबा कराला सुरसा सुदशनका ॥ २७८ ॥ 
अथ- बहुरि रद्रा रुददरीना बहुरि भूतकांता भूता ब्र भूतदत्ता महाभुजा बरहर अंबा करा 
हरि सुरसा दर्शना } असे सोह इन्द्र संवधी वर्ती गणिका महत्तरनिके नाम कमते जानने ॥२७८॥ 
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अगि किपुरुषादि इन्दरनिके सामानिक आदि देवनकी संस्या करै है,- 
इदसमा ह पडदा समाणुतणुरक्छपरिसपरिमाणं । 
चरउसोखसहस्सं पुण अद्सयं बिसदवडिकमो ॥ २७९ । 
इन्द्रसमाः खलु प्रताद्राः सामानिकतनुरक्षपारितदप्रमाणं | 
चतुःपोडशसदसं पुनरत द्विरातब्रद्धिक्रमः ॥ २७९ ॥ 
अ्थ--इन्द्रनिके समान प्रतीन्द्र है एक एक इन्द्र संवैधी एक एक प्रतीन्द्र है बहि साम। 
निक तनुरक्षक पाखिदनिका प्रमाण च्यारि हजार सोह हजार आटतै दोयमै वधता कम लीए है | 
भावा्थ-रक एक इन्दरकै सामानिक देव च्यारि हजार है । तनुरक्षक सोखह हजार है । अम्यतर परिषद 
आठ्से हँ । मध्य परिषद्‌ हजार है । वाह्य बारहसे हे ॥ २७९ ॥ 
आग तिनके सात आनीक करै है;-- 
कुजरतुरयपदादीरहगंधन्वा य णचवसहोत्ति । 
सत्तेवय आणीया पत्तेयं सत्त सच क्क्खजुदा ॥ २८० ॥ 
कुःजरतुरगपदातिरथगधववाश्च दृत्यवृषभाविति | 
सतैव अनीकाः प्रवयेकं सप्त सप्त कक्षयुताः ॥ २८० ॥ 
अथ- हाथी १ घोडा १ पयादा १ रथ १ गेघर्षे १ द्यकी १ वृषभ १ रसे सात 
प्रकार आनीक एक एक के है । बहुरि एक एक आनीक सात सात कक्षजा फौज तिन करि 
संयुक्त रै ॥ २८० ॥ 
आगे तिस सेनाके महत्तर करै है;-- 
सेणामहत्तरा सुजेहा सुग्गीवविमलमरुदेवा । 
सिरिदामा दामसिसी सत्तमदवो विसारश्खो ॥ २८१॥ 
सेनामहत्तराः सुग्येष्टः सुप्रीवविमलमरुदेवाः । 
श्रीदामा दामश्रीः सक्तमदेवो विशारख्यः ॥ २८१ ॥ 
अथ--हाथी भादिक जे सेना ताके महत्तर कहिए प्रधान अनुक्रमतै सुव्येश १ सुप्रीव १ विमल 
१ मर्देव २१ श्रीदामा १ दामश्रीं १ सातवां विसा नाम देव जानना ॥ २८१ ॥ 
आग तिस आनीककी संख्या करै दैः-- 
अहावीससहस्सं पटमं दुगुणं कमेण चरिमोत्ति । 
सध्विंदाणं सरिसा परण्णयादी असेखमिदा ॥ २८२ ॥ 
भष्टाविरसहस्राणि प्रथमं द्विगुणं क्रमेण चरमांतम्‌ । 
सर्वैद्राणां सद्शाः प्रकीणकादयः असंख्यमिताः ॥ २८२ ॥ 
अथ--अटाईस हजार प्रथम कक्ष ह । बहुरि दूणा दूणा करि अत पर्यत जानना 
भावाथ) हाथी प्रथम फौज विषै अबाईूस हजार दूसरा वियै छप्पन हजार देस सात फौज पर्यत 
दूणे दृणि जानने । रेसेही घोटकादिक जान॑ने। या प्रकार सर्वही व्य॑तरेदनिके समान -आनीकं 
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पाए है । बहुरि चतुर्मिकायरूप सर्व देवनिकै प्रकीर्णक स्ममियोग्य किष्िषिक एक भसंख्यात 
प्रमाण ह ॥ २८२ ॥ 
आगे व्य॑तरेदनिका नगर जहां पाहृए्‌ तिन द्वीपनिके नाम कँ है;- 
अंजणकवल्लधाउगसुवण्णमणसिखगवन्नरजदसु । 
दिगुिके दारेदारे दीवे भोभ्मिदणयराणि ॥ २८३ ॥ 
अंजनकवज्धातुकसुवणंमनःशिटकवज्जरजतेषु । 
हिगुशके हसिते द्वीपे भेमेद्रनगराणि ॥ २८३ ॥ 
` अर्थ--अंजनक १ वज्रघातुक १ सुवर्णं १ मनः रिल्क १ वज्ज १ रजत १ दिगुखक 
१ हस्तिर १ इन आ द्वीपनिविपै क्रमत किन्रादिकनिके इटरानैके नगर है ॥ भावाथ ॥ किनर 
कुल्के इद्रनिका अंजनक द्वीपविध नगर है ¦ तहां रकिपुरुप इईदके तौ दक्षिण दिशाविै अर्‌ 
किननरदद्के उत्तर दिशाधिषै नगर जानने रेप ही वज्धातुकादि द्रीपनिविषै कि पुरुषादिकविषे इद- 
निके प्रहे इद्रका दक्षिणविषैं दूसरेका उत्तरविषरँ नगर जानन ॥ २८३ ॥ 
अगि तिन नगरनिके नाम अर आयाम कहै रै;-- 
भोपिदकं मञ्नञे पहकंतावत्तमज्क् चरिमंका । 
पुव्वादिसु जेबुसमा पणपणणयराणि समभागे ॥ २८४ ॥ 
भेमेद्रांकं मध्ये प्रभकांतावतैमध्याः चरमांकाः । 
पूर्वादिषु जबृसमानि पैचपचनगराणि सममागे ॥ २८४ ॥ 
अर्थ व्यंतर इद्रका जा अंक कटिपए्‌ नाम सो तो मध्यका नगर विप जानना अर्‌ ताहीकौ 
पूर्वादि दिशानिवियै इदका नामके जगे क्रमत प्रमकात आवत्ते मध्य देसे अति नाम संयुक्त 
नगरनिके नाम जानन ॥ भावार्थं | किनर नामा इद ताके पांच नगर है तहां मध्य विषे जो नगर 
है ताका नाम किनरपुर ह बहुरि ताकी प्रमं देदातेष किनरप्रम नगर है। दक्षिणवि्ै किनर- 
कांत नगर है पश्चिम दिशाविषै किनरावत नगर दै । उत्तरषिवै किनरमध्य नगरहै। एेसेही 
ओर निके नगरनिके नाम जानने । एक एक इद्के पांच पांच नगर दै ते जवृद्ीप समान; ह । 
भावार्थं । रक्ष योजन विस्तारको धरै दै । बहर ते नगर समभूमि विपै पाए है पृते नीचै वा 
पर्वतादिके ऊपर नही है ॥ २८४ ॥ 
आनौ तिन नगरनिका कोट द्वार तिनको उदयादिक करै है;- 
तप्पायारूदयातियं पणहत्तरिपण्णवी सपंचदल । 
दारुदओं वित्थारो प॑चधणद्धं तदद्धं च ॥ २८५ ॥ 
तप्राकारोदयत्रयं पंचसप्ततिप॑चर्विशातिपंचदलम्‌ । 
दारोदयो विस्तारः पैचधनाधै तदधं च ॥ ९८५ ॥ 
अर्थ- तिन नगरनिका जो प्राकार किए कोट ताका उदयादि तीन पिचहर्तरि पच्चीस 
पाचका आधा दै ॥ भावार्थं ॥ कोट साढा रैतीस योजन ऊंचा दै साढा बारा योजन चोड़ादहै 
त्रि०-१६ 
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अदाद योजन मोटा है बहुरि तिस कोटके द्वार किए दरवाजे तिनकी उदय अर्‌ विस्तार पच धन जो 
सवासो ताका आधा अर ताद्रका आघा प्रमाण है ॥ भावार्थं ॥ द्वार साढा वास्तठि योजन ऊंचाहै सवा 
इकतीस योजन चोडा है ॥ २८५ ॥ 
अरग ताके उपरि जो प्रासाद है ताका खरूप कद रै;-- 
तस्युबरिं पासादो पणहत्तरितंगओं सुधम्मसहा । 
पणकादिदक तद्र णव दीहरवासुदय कोस ओगाढा ॥ २८६ ॥ 
तस्योपरि प्रासादः पचसप्ततित॑गः सुधम॑सभा | 
पचकृतिदरं तद्र नव दीधव्यासोदयाः कोशः अवगाढः ॥ २८६ ॥ 
अथे-- तिस द्रारकै ऊपरि पिचहत्तरि योजन ऊंचा प्रासाद है सोई प्रासादके अभ्य॑तरि 
सुधमा नामा सभा कदिए सो पचमी कृति पचीस -ताका आधा बहुरि ताटका आधा बहुरि नव 
प्रमाण दीर्घं भ्यास उदय संयुक्त है ॥ भावाथ ॥ सुधर्म्मा समा साढा बारा योजन ठंवी है । सवा छह 
योजन चोड है । नव योजन ऊंची है । बहुरि तिसका अवगाढ कहिए अधिष्ठान भूमि सो एक 
कोर है ॥ २८६ ॥ 
आग तिस प्रासादके जे द्वार तिनके उदयादि कर हैः-- 
तिस्से दारूदओ इग इगि वासा दक्खिणुत्तरिदाणं । 
सव्वेसिं णगराणं पायारादीणि सरिसाणि ॥ २८७॥ 
तस्याः द्वारोदयः द्विकमेकं व्यासतः दक्षिणोत्तरदाणाम्‌ | 
सर्वेषां नगराणां प्राकारादीनि सद्रानि ॥ २८७ ॥ 
अर्थ-- तिस सुधम्म सभाका दारका उदय जो ऊंचाई सो दोय योजन है । बहुरि व्यास 
जो चोड़ाई सो एक योजन है | बहुरि दक्षिण इद्र वा उत्तर इदनिकै सबनिहीकै सर्वं नगरनिका 
प्राकारादिक समान रै ॥ २८७॥ 
अगे तिन नगरनिकै बाह्य वन करै रै;-- 


पुरदा गंत्ण बर्हं चउदिसं जोयणाणि बिसहस्सं । 
इगिटक्खायद तदटबवासलुदा रम्मवणखंडा ॥ २८८ ॥ 
पुराद्रल्ला बहिः चतुर्दिशं योजनानि दहिसहलं । 
एकटक्षायता तदर्व्यासयुताः रम्यवनखडाः ॥ २८८ ॥ 
अथै--नगरतै बाह दोय दोय हजार योजन परै जाद्‌ च्यारि दिशानिविषै एक राख 
योजन ख्व तात पचास हजार योजन चौड रम्णीक बनखैड करिए बाग रै ॥ २८८ ॥ 
सँ तिन द्वीपनवि्ै पाईए जैसे गणिकानिके नगर तिनके विस्तार संल्यादिक निरूप है;ः-- 


तस्थेव य गणिकाणं चुखसीदिसहस्सविउखुणयराणि । 
सेसाणं मोभ्पाणं अणेयदीषे सथरुहे य ॥ २८९ ॥ 


व्यंतर रोकाधिकार । १२३ 
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तत्रैव च गणिकानां चतुरशीतिसदसरविपुलनगराणि । 
शेषाणां भोमानां अनेकद्रीपे समुद्रे च ॥ २८९ ॥ 
अ्थ- तिसदही अपने अपने इद्र संबैधी द्रीपवियै गणिकामहत्तरीनिके नगर है। ते 
अपनी अपनी इद्रपुरीकै दोऊ पार््वनिविषै जानै । बहुरि ते चौरासी हजार योजन छवे चौडे है| 
बहुरि अबरेष जे व्य॑तर है तिनके नगर अनेक द्वीप वा अनेक समुद्रनि विषै पाए है ॥ २८९॥ 
अगि कुल्भद अपेक्षा निल्यभद करै है;ः-- 
भूदाण रक्खसाणं चउदस सोटस सहस्स भवणाणि । 
सेसाण वाणवैतरदेवाणं उवरि णिख्याणि ॥ २९० ॥ 
भूतानां राक्षसानां चतुदेरा षोडश सहं भवनानि । 
रोषाणां वानन्यतरदेवानां उपरि निल्यानि ॥ २९० ॥ 
अर्थ- मूतनिका अर राक्षपसनिका चोदह सोरह हजार मवन है ॥ भावाथ ॥ रत्नप्रभा 
प्रथ्वीके खरभागवि भूतानिके चौदह हजार भवन दहै । बहुरि पैक भागवि राक्षसनिके सोरह 
हजार भवन है । बहुरि अबरोष वान व्यैतरदेव ह तिनके प्र्वीके ऊर्परि निख्य किए स्थान 
परए र ॥ २९० ॥ 
आग नीचोपपादादि वान व्य॑तरनिके विरेष दोय गाथानिकरि करैं हैः-- 
हस्थपमाणे णिच्चुववादा दिगुवासि अंतरणिवासी । 
कु भंडा उप्पण्णाणुप्पण्ण पमाणया गधा ॥ २९१ ॥ 
हस्तप्रमाणे नीचोपपादाः दिगम्वासिनः अंतरनिवासिनः | 
कुष्मांडाः उत्पनना अनुत्पन्ना; प्रमाणका गघाः ॥ २९१ ॥ 
अ्थ- हस्तप्रमाणविषे नीचोपपाद है बहुरि दिग्बास्री १ अंतरनिवासी १ कूष्ांड १ 
उत्पन्न १ अनुत्पननन १ प्रमाणक १ गध १॥ २९१॥ 
महरध अजग पीदिग आगासुबवण्णगा य उवरुवरिं । 
तिखु दसहत्थसदस्सं वीससहस्संतरं सेसे ॥ २९२ ॥ 
महाग॑घा भुजगाः प्रीतिका आकाशोत्पनाश्च उपयुपरि । 
* त्रिषु दशहस्तसहस्राणि विशतिस्तहसरांतरं शेषे ॥ २९२ ॥ 
अर्थ मागध १ भुजंग १ प्रीतिक १ आकाशोत्पन्न १ ए स्वे ऊपरि ऊपरि तीनविै 
द्रा दश्च हजारे आंतिरै अर अबरोष बीस बीस हजारके तिरे जानने । भावाथे--पृरध्वीते 
एक हस्त ऊपरि क्षेत्रविषधे नीचोपपाद व्यतर है । तिनके ऊर्परि दश हजार हाथ ऊँचे क्षत्रविपै 
दिग्बांसी है । तिनकै ऊपरि दश हजार हाथ ऊंचे क्षित्रविषै अतर निवासी हँ । तिनके ऊपर दस 
हजार हाथ छचे क्षेत्रविै कृष्मांड है । तिनकै ऊपरि बीत हजार हाथ ऊचे कषतरविधे उत्पन्न व्यैतरं 
है| आग रेसे ही ऊपरि ऊपरि बीस बीस हजार हाथका अंतरा जाननां ॥ २९२ ॥ 


२४ त्रिखोकसार- 
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आ तिन नीचोपपादादिकनिकी आयु क्रमत करै रै;ः- 
दसवरिससदहस्सादो सीदी चुलसीदिकं सहस्स तु । 
पष्टह्मं त॒ पादं प्टद्ध आउगे कमसो ॥ २९२ ॥ 
दरावषेसदहल्रात्‌ अशीतिः चतुरश्पपिकं सहयं तु । 
पत्याटमं तु पादं पल्याधमायुष्यं करमशः ॥ २९२ ॥ 
अ्थ-- ददा हजार वर्षतः स्गाय दश दद्य हजार वधता असी हजार वषे पर्यत बहुरि 
चौरासी हजार वर्षं बहुरि पल्यका आद्वां भाग चौथा भाग पस्यका आधा प्रमाण आयु तिनका 
क्रमत जानगां । भावार्थ नीचोपपादनिका दश्च हजार दिग्बासीनिका बीस हजार अंतरनिवासी- 
निका तीस हजार कृष्मांडनिका चाखीस हजार उत्पन्ननिका पचास हजार अनुत्पन्ननिका साहि 
हजार प्रमाणकनिका सत्तरि हजार गेधनिका अस्सी हजार वर्षं प्रमाण भयु दै । महा गंधनिका 
चोरासी हजार वषे प्रमाण आयु रै जुगटनिका पस्यका आघ्वां भाग प्रीतिकनिका चोथाई पल्य 
आकारोपननिका आधापस्य प्रमाण आयु है ॥ २९३ ॥ 
आगे व्य॑तरनिका निलय मेद कर रै; 


0 





वैतरणिख्यतियाणि य भवणपुरावासमभवणणापाणि । 
दीवसषरुहे दहगिरितरुम्हि चित्तार्वाणम्हि कमे ॥ २९४ ॥ 
व्य॑तरनिलख्यत्रयाणि च भवनपुरावासभवननामानि । 
दरीपस्समुदरे द्रहमिप्तिरौ चित्रावन्यां कमेण ॥ २९४ ॥ 
अथ--मवनपुर अर आवास अर भवन ए वितरनिके भवननिके तीनही नाम है तहां कमकरि 
दीप समुद्रनिविषे भवनपुर पाए है । बह्रि दह परव्यैत वृक्ष इन वितर आवास पाए टै बहुरि 
चित्रापथिवीविषै नीच भवन पाईए ह ॥ २९४ ॥ 
आगे तीन प्रकार निख्यनका वर्णन कर हैः-- 


उड्कगया आवासा अधोगया वितराण भवणाणि । 
भवणपुराणि य मञ्क्िमभागगया इदि तियं णिरयं ॥ २९५ ॥ 
ऊध्वेगताः भावासा अधोगता व्य॑तराणां मवनानि । 
भवनेपुराणि च मध्यमभागगतानीति त्रयं निखयम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अथे-- जे पृध्वी ऊंचे स्थानकं विषै पाए ते आवास जानने । बहुरि जे प्रध्वीतै नीचे 
पाए ते व्यंतरनिके भवन जानने । बहुरि जे मध्य लछोककी समभूमि विषै पाए ते भवनपुर 
कहिए रसे तीन प्रकार निख्य है ॥ २९५ ॥ 
आग सर्व्व व्येतरमिका यथा संभव रहनेका क्षेत्र करै हैः-- `. 
चित्तवह्रादु जाव्रय मेशूदथं तिीरेय लो यवित्थार । 
भोम्मां हवति भवणे भवणपुरावासमे जोग्गे ॥ २९६ ॥ 


व्यंतर लोकाधिकार | १२५ 
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चित्रावजातः यावत्‌ मेरूदयं तिर्यग्छोकविस्तारं । 
भोमा भवंति भवने भवनपुरावासके योग्यं ॥ २९६ ॥ 
अर्थ- चित्रा अर वजा प्थ्वीका मध्य संधित ख्गाय यावत्‌ मेरु गिरिकी उचाई रै तहां 
पर्यत उचा अर तिर्यक्‌ खोकका जेता विस्तार तहां पर्थत विस्तारको धरं जो क्षेत्र तिहवि भोम 
कहिए व्य॑तर देव ते -अपनैे अपने योग्य भवनविष वा भवन पुरविधैँ वा आवासविग्रै वास 
कर ह ॥ २९६ ॥ 
भवणं भवणपुराणि य भवणपुरावासयाणि केसिपि। 
भवणामरेसु असुरे विहाय केसिं तियं णिलयं ॥ २९७ ॥ 
भवनं भवनपुरे च भवनपुरावासकानि केषांचित्‌ । 
मवनामरेषु असुरान्‌ विहाय केषां त्रयं निरयम्‌ ॥ २९७ ॥ 
अ्थ- केई व्यतरनिकै तो भवन ही है केईनिके भवन अर पुर है केई्निके भवन अर भवन- 
पुर अर आवास है । एेसे व्यैतरनिके स्थान जानने । बरहर भवनवाप्ती देवनिविषँ अमुर कुमार विनां 
अन्य कुलूवाछे केरईक भवनं वासीनिके भवन वा भवनपुर्‌ वा आवास्त तीन निख्य पाए है हस 
कथनत प्रथ्वीतै नीचे खर भाग पैक भाग विषै सर पृथ्वी तै ऊर्परि पम्बतादि विषै अर सम- 
भूमि पृथ्वीवर व्य॑तरानिके अरं भवन वासीनिके स्थान पाए ह एसा जाननां ॥ २९७ ॥ 
आग तीन प्रकार निल्यनिका व्यासादिक तीन गाथानि करि क है;-- 


जेष्टावरभवणाणं बारसहस्सं तु स॒द्धपणवीस । 

हरं तिसय तिपादं बहकतिभागुदयकरूडं च ॥ २९८ ॥ 
ज्येष्ठावरभवनयोः दादरदासहसं तु द्ुद्धपंचविशतिः । 

बाह्यं त्रिशतं त्रिपादं बाहत्थत्रिभागादयकूटं च ॥ २९८ ॥ 


अर्थ येष अर जघन्य भवननिका विस्तार अठारह हजार अर शुद्ध पचीस योजन है | 
भाश्य तीनसै अर्‌ त्रिपाद्‌ योजन है । बाहस्यका तीसरा भाग प्रमाण उंचा कूट है । भवार्थं | 
उक्कृष्ट भवनै सौ तो श्ट हजार योजन चौडा तीन से योजन प्ृथ्वीतें छाति पर्यत ऊँचा है | 
टुरि तिन भ॑वननिविषै जेता ऊंचारका प्रमाण कल्या ताके तीसरा भाग प्रमाणं ऊचा कूट पाए 
है इस कुट ऊपरि जेन मंदिर है ॥ २९८ ॥ 


जेहभवणाण परिदो वेदी जोयणददुच्छिया होदि । 

अष्राण भवणाणं दंडाणं पण्णुवीसुदया ॥ २९९ ॥ 

ज्येष्ठभवनानां परितिः वेदी योजनदल्येच्छिता भवति । 

अवराणां भवनानां दंडानां पचर्विशप्युदयां ॥ २९९ ॥ 
| अर्थ ---उल्छृष्ट भवननिके चौगिरद आध योजन ऊंची वेदी है । जघन्य भवनानिके पच्चीस 
धनुष ऊंची वेदी है । जैसे बागके चौगिरद भीतिहो है तैसे जो होई ताका नाम वेद्‌ जाननां ॥२९९। 


१९६ त्रिलोकसारं- 
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वहादीण पुराणं जोयणलक्खं कमेण एक च । 
आवासाणं विसयाहियबारसहस्य य तिपादं ॥ ३०० ॥ 
वृत्तादनिां पुराणां योजनलक्षं क्रमेण एकं च | 
आवासानां द्विरशताधिकद्रादरसहल्राणि च त्रिपादम्‌ ॥ ३०० 
अ्थ-- गोर मादि आकार रूप जे पुर्‌ तिनका क्रम करि उल्क विस्तार क्ष योजन है ॥ 
जघन्य विस्तार एक योजन है । बहुरि गोर आदि आकार रूप जे आवास तिनका उत्कृष्ट विस्तार 
दोयसे अधिक बारह योजन है । जघन्य विस्तार पौण योजन है ॥ ३०० ॥ 
अगिं तीनप्रकार निल्यनिका विरोषस्वरूप अर व्य॑तरनिके आहार उश्वास ताकौ करै हः-- 
भवणावासार्दाणं गोडरपायारणचचणादिषरा । 
मोम्पाहारस्सासा साहियपणदिण जुहत्ता य ॥ २३०१ ॥ 
भवनासादीनां गोपुरप्राकारनत॑नादिगृहाणि । 
भोमाहारोच्ास : साधिकपंचदिनानि मुदहूतीश्च ॥ ३०१ ॥ 
अथे--भवन आवासादिकनिकै दरवाजे कोट कृत्य आदिक ग्रह पाए है । बहुरि भोमततै व्यत 
तिनकं भाहार्‌ किर अधिक पांच दिन मए अर उदास विद्र अधिक पांच मुहूर्तं भए जाननां ॥ 
इति व्यतरलोक अधिकार समाप्त भया ॥ ३०१ ॥ 
इति श्री नेमिचंद्राचायं विरचित भिोकसारम व्यन्तरलोकका धिकार समाप्त भया ।३। 





ज्योतिखकाधिकार । १२७ 


ध ध क = ॥ 0 १ 8 ^ । क च ९.८ त र त प भ गात क १. जि ज पक ५७७ १८० त-'न च ५ 


000) 090098८ क भेण चन प ०, ~ 


अथ ज्योतेर्छो-धिकार्‌ ॥ ४॥ 
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भथ र्यतरलोकके आधिकारकों निरूपण करि तारक अन॑तर उदेशाकों प्राप्त उयो ज्योतिष्क- 
खोकका अधिकार निरूपण करनेका है अभिलाष जके रसा आचार्य सो ताकी आदिविषैं प्रथम 
ज्योतिष्कनिकै विबनिकी संख्या दिखावनैकेरिए ज्योतिष्क लोकके चेत्याख्यनिकौं नमस्कार रूप 
मगर करे है; -- 
बेसदछप्पण्णंगुलकदिषिदपदरस्स संखभागमिदे । 
जोइसनिर्णिदगेहे गणणातीदे णमंसामि ॥ ३०२ ॥ 
दविरतषट्‌पंचाशदंगु टङ्ृतिहतप्रतरस्य संख्यातभागमितान्‌ । 
उयोत्तिष्कजिनेद्रगेहान्‌ गणनातीतानमस्यामि ॥ ३०२ ॥ 
अथ--दोयसै छप्पन अंगुरका वर्मका भाग जगस््रतरकों दिए जो प्रमाण होड ताके 
संस्यातवे भाग प्रमाण असंस्याते जिनेन्द्र मदिर तिनको नमस्कार करौ दों । भावाथ--दोयरै 
छप्पनका वमे पणद्धी ६५५३६ सूच्यगुखका वमग प्रतरांगुर सो पणद्टी प्रमाण प्रतरांगुखका माग 
जगतप्रतरको दिं जो प्रमाण होय तितने ज्योतिषी रै । बहुरि संख्यात ञ्योतिषी एक निबविषै 
पाए एक एक विबविरषे एक एक चेयाट्य पाइए ताते अयोतिषीनिके प्रमाणर्को संस्यातका भाग 
दिप विबनिका वा चैव्याख्यनिका प्रमाण अवि है तिन चेत्याल्यनिकों नमस्कार करौ दों ॥३०२॥ 
आग तिन विबनिविषै तिष्ठते ज्योतिष्कनिका भेद कै है; - 
चंदा पुण आईइचा गह णक्खत्ता परण्णतारा य । 
पच विहा जोइगणा रखोयंतघणादहिं पुषा ॥ ३०३ ॥ 
चंद्राः पुनः आदिव्या ग्रहा नक्षत्राणि प्रकीणिकताराश्च । 
पंचाविधा ज्योतिर्गणा लोकांतघनोदा्धं स्प्ृष्टवंतः ॥ ३०२ ॥ 
अथ- चंद्रमा १ सूर्यं १ प्रह १ नक्षत्र १ प्रका्णक तारा १ रेस पांच प्रकार उयोतिष्के 
समूह रै । ते छोकके अंत घनोदधि वातवल्यकों स्पशते है । भावाथ--एव्वं पश्चिम अपेक्षा घनो- 
दपि वातवख्य पर्यत ज्योतिष्कनिन पाईए रै ॥ ३०३ ॥ 
अगर दीप समुद्रनिके निरूपण विना ज्योतिष्क निरूपण संभवे नारी ताते ज्योतिष्क र्चिव- 
निके आधारभूत जे द्वीप समुद्र तिनको च्यरि गाथानिकरि करै ईैः-- 
जब्रुधादगिपुक्खरवारुणिखी रघदखोदवरदी ओ । 
णदी सररूणअरुणब्भासा वर डरो संखो ॥ ३०४ ॥ 
जंबुधातकिपुष्करवारुणिक्षीरघरतक्षोदवरद्रीपाः । 
नेरदीरिवरारुणारुणामासा वराः कुंडरः शंखः ॥ ३०४ ॥ 
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अथ-जंवृदीप १ धातुकीखेडद्रीप १ पुष्कर १ वारणिवर १ क्षीरवर १ धृतवर १ 
क्षौद्रवर १ नदीमुर द्वीपवर १ अरुणवर १ अरुणाभासवर १ कुंडर्वर १ शंखवर ॥ ३०४ ॥ 
तो रुजगयुजगङसगयको चवरादी मणस्सिला तत्तां । 
हारेदारुदीवरसिदुरसियापगंजणयर्हिगुलिया ॥ ३०५ ॥ 
ततो रुचकमुजगकुरागक्रचवरादयः मनःरिखा ततः । 
हरिता्द्रीर्पसिदूरस्यामकांजनकदिगुलिकाः ॥ ३०५ ॥ 
अथे- तहां पीछे रुचकथर १ भुजगवर १ कुदागवर १ क्रौचवर १ ए भभ्य॑तरके सोह 
दवीप है ताते परं बीचमे असंख्यात द्वीप समुद्र रै तिनको छोड़ी अतके सोलह द्रीपानैके नाम करे 
है । तहां पीठे मनः रशिखद्रीप १ हसितिाल द्वीप १ सिदूरबर १ इ्यामवर १ अंजनवर १ रिगु 
ङिकवर १ ॥ २३०५ ॥ 
रूप्पसुवण्णयवज्नयवेदुरिययणागभूदजक्खवरा । 
तो दृवार्हिदवरा स्य्॑ुरमणो हवे चरिमो ॥ ३०६ ॥ 
` रूप्यसुबणकवज्वेदूयंकनागभूतयक्षवराः । 
ततो देवाहींदरवरौ स्वयैभूरमणो मवेत्‌ चरमः ॥ ३०६ ॥ 
अथै --जथ रूणवर १ सुवर्णवर १ वज्जवर १ व्र्स्यवर १ नागवर १ भूतवर १ यक्षवर १ 
देववर १ अदीन््रवर १ स्वयभूरमण १ अंत विषै जाननां ॥ २०६ ॥ 
लबणंबुहि कालोदयजटदी तत्तो सदीवणागुवही । 
सब्बे अङ़ाईञ्जुद्धारुवर्हमेत्तया होंति ॥ ३०७ ॥ 
खवणां बुधिः कारोदकजट्धिः ततः स्वदीपनामोदधयः | 
सर्वे अर्ध॑तृतीयोद्धारोदधिमात्रा मवति ॥ ३०७ ॥ 
अ्थ-- समुद्रनिके नाम कँ है जंबृद्रीपकै परिक्षेपी ख्वणसमुद्र । बहुरि घातुकी ख॑डकै 
कालोदकं समुद्र बहुरि अन्य दीपानिके अपने अपने द्रीपका जो नाम तिसदी नामके धारक समुद्र 
जानने । बहुरि ते सर्व्व द्वीप समुद्र कितने रै अढाई उद्धार सागर प्रमाण रहै । भावार्थ दस 
कोड़ा कोड दूसरी उद्धार पल्यका एक उद्धार सागर होई । एेसे अदृाई सागरके जते रोम तितरने 
दवीप समुद्र है ॥ ३०७ ॥ 
अब तिन द्वीप समुद्रनिका विस्तार वा आकार निर्यं है;ः-- 
जंबू जोयणरक्खो वहो तदरुणदुयुणवासे्ह । 
लवणादि परिखित्तो सय॑ युरमणव्ियं तर्हिं ॥ ३०८ ॥ 
जंबू योजनलक्षः; उत्तः तद्दिगुणद्विगुणन्पासैः । 
ल्वणादिभिः परिक्षिप्तः खथभूरमणोदव्यतैः | ६०८ ॥ 
अथ--जवृद्रीप लक्ष योजनं है वहरि वृत्त कदि गोरु है । बरि ताति दूणा दूणा व्यास 
संयुक्त जे ङ्वण समुद्रादिक स्वयैभूरमण समुद्र पर्यैत द्वीप समुद्र तिनकरि परिक्षिप्त करिए वेत 
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हे । भावाथ सर्गं द्वीप समुद्रनिके वीचि जंबूद्रीप है सो गो है। ताकौ मध्य वि चोडा- 
देका प्रमाण रक्ष योजन है ताकों वेदं ख्वण समुद्र हे सो ताते दणा दोय लख योजन व्यास 
संगुक्त है । ताको वेदं घातुकौखंड द्रीप रै । सो ताते दूणा च्यारि खख योजन व्यास संयुक्त दे । 
याही प्रकार द्वीपको समुद्र॒ वेव्यां समुद्रकों द्वीप वेव्यां दूणा दूणा विस्तार चि स्वय॑भूरमण समुद्र 
पर्यत द्वीप समुद्र गोर आकार जानने ॥ ३०८ ॥ 
अगे तहां इच्छित दीपक वा ससुद्रका सूची व्यास अर वल्य व्यास स्यावनेकौ करणसूत्र यह है;- 
रूडणादहियपदमिद दुगसंवग्गे पुणोपि क्वहदे । 
गयणतिलक्खविहीणे वासो बरख्यस्स सुइस्स ॥ ३०९॥ 
रूपोनाधिकपदमितदिकसंवरगे पुनरपि रक्षहते । 
गगनत्रिक्षावेहीने व्यासो वख्यस्य सूचेः ॥ २०९ ॥ 
अर्थ- द्वीप समुद्रनिका इष्ट गच्छका जो प्रमाण ताको एक जायगा एक घाटि अर ९क 
जायगा एक वांधि करि तितने इए इनिको परस्पर गुणे जो प्रमाण होद्‌ ताकों छाख करि गुणि एक 
जायगा शून्य एक जायगा तीन खख घटादय तत्र वल्यका अर सूचीका व्यास होड । भावाथ-- 
इष्ट द्वीप वा समुद्रते पहटा जो समुद्र वा द्रीप तिहका अंत तट अर ताके सन्मुख इष्ट द्वीप व 
समुदरका अंत तट इन दोऊनिके बीचि जो क्षेत्रका प्रमाण सो वख्य भ्यास जानना, बहुरि इष्ट द्वीप 
वा समुद्रका सन्मुख दोऊ अंत तटनिके बीच जोक्षेत्र सो सूची व्यास जाननां | जैसे कालोदक 
समुद्रते पहला धातुकीखंड द्वीप है सो धातुकीखैडका अंत तट अर काटोदकका अंत तटके 
चि जो क्षेत्रका प्रमाण सो तो वख्य व्यास है । बहुरि काखोदकका सन्मुख दोय अंत तट तिनिकै 
यीचि जंबृद्रीप अर दोऊ दिशा संबेधी ख्वणोद घातुकीखंड काटोदका व्यास जोडं जो क्षेत्र होदई्‌ सो 
कालोदका सूची व्यास रै। रेसेदही सवत्र जाननां | अव इनके स्यावनेका विधान किए है । इष्ट द्रीप 
व समुद्र जेथवां होद्‌ तीह प्रमाण इहां गच्छ जाननां । तामे एक घटां जो प्रमाण हो ताका विर- 
टन कहिए एक एक करि वखेरिए । बहुरि एक एक प्रति दोय दोय दीजिये बहुरि तिनके परस्पर 
गुणिएं रेते कर्ते जो प्रमाण होइ ताको लक्ष करि गुणिए्‌ तामे धिदी घटाद्ये रेते करते इष्ट दीप वा 
सपुद्रका बख्य व्यास अवि दै । ताका उदाहरण-जेसे जंवृद्रीपते खगाय कालोदक समुद्र चथा 
है सो गछ प्रमाण च्यारि भया तामे एक घटाएं तीन सो तीनका विररून करिए १।१।१ बहुरि एक 
एक प्रति दोय दोय दीजिए (२।२।२। बहुरि इनको परस्पर गुणि तन आठ होई । इनको लक्ष करि 
गुणे आटठराख होई तामे बिन्दी घटाए्‌ भी तितने हयी रहै सो काटोदकका वल्य व्यास आट्लखं 
योजन है बहुरि इष्ट दीप वा समुद्र जथवां हद तिस प्रमाण गतै एक अधिक प्रमाणका 
विरलन करि एक एक प्रति दोय दोड्‌ परस्पर गुणि जो प्रमाण होड ताको खक्ष करि गुणि तामे 
तीन खख घटाए्‌ इष्ट द्वीप वा समद्रका सुची व्यास हो है | ताका उदाहरण जैसे कालोदकं समुद्र 
चौथा है । सौ गच्छका प्रमाण च्यारि तामे एक मिलाएं पांच सो पाचका विरलन करि १।१।१।१।१। 
एक एकं प्रति दोय २।२।२।२।२। रख परस्पर गुणे बत्तीस होई इनको ठक्ष करि गुणे बत्तीस खख 
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१३० तन्रिखोकसार- 
हो इनमें तीन रख घटाए्‌ गुणतीस रक्ष योजन प्रमाण कालोदक समुद्रका सुचीव्यास हो हे । 
अब यह करण सूत्र कसे क्या सो व्रास्तना कदिए दै । तहां बल्य व्यास्षकी वासना रेसी है जो 
जवृद्रीपका व्यास रक्षयोजन ततिं दूणा दूणा द्वण समुद्रादिकका व्यास है ताते एक घाटि 
गछ प्रमाण दुवा परस्पर गुणि ङब्घ प्रमाणकों ज॑वृद्रीपका व्यास करि गुणे दष्ट स्यानविषे वर्य 
व्यास हो है इहां किष हीन अधिक करना नाहीं तति गगन हीन करिए रविदी घटावना क्या | 
बह्वरि सूचीन्यासतकी वासना रेसी है । इष्ट द्वीप वा समुद्रका जो वल्य व्यास ताकों दोऊ सन्मुख 
दिशा संधी व्यास भिखावनेते दूणा स्थापिए्‌ बहुरि ताते पहठे जे द्वीप वा समुद्र॒ तिनका दोऊ 
दिका सं्बेषी व्यास मिखाई्‌ दृणा दूणा वल्य व्यास स्थापिए्‌ । बहुरि ज॑बृद्रीपेके दोय दिद्ञा संबेधी 
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क १६ | व्यास नाहीं ताते वल्य व्यासका प्रमाणही स्थापनां । बहुरि दूसरे स्थानि शून्य 
त स्थापन करना जसे कारोदकका सूची न्यास स्यावनेका एसे स्थापन करना । 
तीन स्थान ० | एसे स्थापन किए द्वितीय स्थानविपै शून्यकी जायगा दोय खख मिका 


अवृह्रीप १ गतै एक अधिक स्थानभए देसे चारि एक अधिक गछका परस्पर गुणन 


1. री 


२९ कल्या । बहुरि पदमेत्ते गुणयार इत्यादि सूत्र करि जोड दिए तहां दोय रखाखं 


तो दृप्तर स्थानका अर रूवपरिहीणि इस वचन करि एक छाख ए इन दोऊ ऋण घटावनेकों तीन 
टाखका घटावना क्या रसे करते इष्ट स्थानविवै सूचीग्यास्त हो है ॥ २०९ ॥ 
तैसे ही अभ्यन्तर मध्यम बाह्य सुचीन्यास स्यावनेकों करण सूत्र करै है;-- 
छवणादीणं वासं दुगतिगचदुसंगुण तिलक्खुणं । 
आदिपमनच्ज्रिमवादहिरसरइत्ति भणति आद्रिया ॥ ३१० ॥ 
लवणादीनां व्यासं दहिकत्रिकचतुःसंगुणं त्रिटक्षोनम्‌ | 
आदिममध्यमव्राह्यसूची इति भणंति आचायौः ॥ २१० ॥ 
अर्भ---ल्वणादिक समुद्र वा द्रीपनिका वख्य व्यासकों दोय तीन च्यारि गुणां करि तामे 
तीन खख घटाए अभ्यन्तर मध्य बाह्य सूची व्यास होई देसे अर्थं करै ह । भावाथ--इष्ट दीप 
वा समुद्रके सन्मुख आदिके दोऊ तटनिके बवग्वि जो क्षेत्र प्रमाण सो 
अभ्यन्तर सूची भ्यास जाननां । बहुरि इष्ट द्वीप वा समुद्रके सन्मुख 
दोऊ दिशा संबधी मध्य प्रदेरानिके ववि जो क्षेत्र प्रमाण सो मध्य 
सुची व्यास जाननां | बहुरि ईष्ट द्वीप वा समुद्रके सन्मुख अंतके 
दोऊ तटनिकै वीचि जो कषत्रप्रमाण सो बाह्यसुच्ी व्यास जाननां | 
तहां ख्वण ॒समुद्रादिक विषं इष्ट द्रीप वा समुद्रका वख्य व्यासकों 
दूणा करि तामे तीन राख घटाएुं अभ्यन्तर सूची व्यास हौ है । सोई 
कहिए है--विवक्षित द्वीप बा समुदका दोऊ दिशाका मिखया हुवा व्य व्यास सो तते अम्थ- 
तरवबतीं जे पके सब्ब द्वीप वा समुद्र तिनका दोऊ दिशा संधी वख्य व्यास जोदे जो प्रमाण हह 
ताते तीन खख अधिक हो है बह्रि इहां भभ्यन्तरवक्ती परे दीप समुद्रनिका दोऊ दिदा संधी 





ज्योाषेरोकाषकार । १३१ 
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वर्य ग्यास मिराए ही विवक्षित द्रीप समुद्रका अभ्यन्तर सुचीन्यास हो दै । तते दोऊ दिराका 
प्रहणके अर्थ विवक्षित द्वीप समुद्रका वख्य व्यासकौ दूणा करि तामे तीन राख घटाएं अभ्यन्तर 
सुची व्यासका प्रमाण कद्या । वहरि विवक्षित द्रीप समुद्रका बस्य व्यास्तकों तिगुणा करि तमे 
तीन राख योजन घटाएं मध्यम सूची व्यास हो है। सोई किए है । विवक्षित द्वीप वा समुद्रका 
वस्य व्यासकों दूणा किए तामे तीन राख घटां अभ्यन्तर सूची भ्यास हो है । तिह अभ्यन्तर 
सूची व्यासका प्रमाणविषै विवक्षित द्वीप वा समुद्रका दोय दिशानिका वल्य व्यासका आधा 
आधा प्रमाण मिलि संप्ूणे वल्य व्याप्त हूवा ताको मिलखं॑तिगुणा वल्य व्यास तीन खख घाटि 
प्रमाण मध्यम सुची व्यासहोदै । बहुरि विवक्षित द्वीप वा समुद्रका वल्य व्यासको चौगुणा 
करि तामे तीन्‌ रख योजन घटां बाह्य सूची ग्यास हो रै सोई किए रै । विवक्षित द्वीप वा 
समुद्रका दूणा वल्य व्यासे तीन लख घटाएं अभ्यन्तर सूची व्यास हो दै तिहविषै विवक्षित 
द्वीप वा समुद्रका दोऊ दिशा संबैधी वल्य व्यास मिटे दूणा वल्य व्यास मिखा्ं चोगुणा वख्य 
व्यास तीन छाख घाटि योजन प्रमाण बाह्य सूची व्यास हो दै | देसा आचा्यका अभिप्राय है |॥३१०॥ 
आगे कट्या जो सूचीव्यास ताकी अपेक्षा करि तिस तिस क्षेत्रका वाद्र सुक्ष्म परिधि 
बहुरि बादर सृष्षम क्षेत्रफट स्यावनेकों करण सूत्र करै हैः- 
त्रिगुणियवासं परिदही दहगुणवित्थारवग्गमूटं च । 
परिदिहदवासतुरियं बाद्र खुहूमं च सेत्तफटं ॥ ३११॥ 
त्रिगुणितन्यासः परिधेः दरागुणविस्तारवमेमूटे च । 
परिधिहतव्यासतुरीयं बादरं सूक्ष्मं च क्षेत्रफठम्‌ ॥ ३११ ॥ 
अ्थू--तिगुणा व्यासप्रमाण बादर परिषि दै बहरि दश यणा ग्याप्तका जो वर्म 
ताका मूढ प्रमाण सूद्ष्म परिधि हो है। बहुरि परिधिकों व्यासकी चोधाई करि गुणे बादर वा सूक्ष्म 
्ेत्रफल हो टै । भावार्थ परिधेका गिरदका जो प्रमाण सो परिधि कहिए 
बहुरि समकोष्टका जो प्रमाण सो क्षेत्रफठ कटिए्‌ । जेसे योजन रूप क्षत्रप 
होर सो एक एक योजनके खंड जेते होदि तितना क्षत्र फ़ल जाननां । रेसेदी 
अंगुटखादि रूप जाननां । तहां जे स्थूटपने करि किए सो बादर जाननां बहुरि 
तारतम्य करि सुक्ष्मपने करि करिए सो सूक्ष्म जाननां तहां व्यास्तका जो प्रमाण ताको तिगुण। करि बादर 
परिषि हो है । सो अंृद्रीपका रक्ष योजन प्रमाण व्यासकं तिगुणा किप्‌ तीन खख योजन प्रमाण 
परिधि हो है बहुरि व्यासका जो प्रमाण ताका वं करिए[ब्हरि ताके दस गुणा करिए जो प्रमाण होई 
ताका वर्म मूर करिए तव सुक्ष्म परिधि हयो है सो जंनृद्रीपका लक्ष योजन व्यास ताका वग हजार 
कोड योजन हो दहै । ताको दश्च गुणा किए दश हजार कोडिदहोद्‌ दै । १००००००८ बहुरि 
अंत विषमते कृति कोडि इत्यादि विधान करि याका वगे मूढ करिए तब तीन छख सोरह 
दोय से सत्ताईस तो योजन होइ--३ १६२२७ बहृरि अक्ष च्यारि लख चोरासी हजार चार 
से इकहत्तरि योजन दहे तिनको चौगुणा करि को करिए तब उगणीस लाख सैतीस हजार 
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आठ्से चौरासी १९३७८८४ कोश इए तिनको दूणा मुक अंक रूप पंक्तिका प्रमाण छह छख 
बत्तीस हजार च्यारिसै चौवन ६३२४५७४ ताका भाग दिएं तीन कोश होर बहुरि अबरोष 
चारीस हजार पांचसे बास कोश रहे-- ०५२२ तिनको दोय हजार गुणा करि इनके धनुष 
करिए तब आठ कोडि दर राख चवार्खछसि हजार धनुष होई तिनको परव्वं भाग हारका भाग 
दिए एक सौ अटा्देस धनुष भए ॒बहरि अब शेष धनुष निवासी हजार आसते अन्यासी तिनको 
चोगुणा करि हाथ करिए तव तीन काख गुणसिठ हजार पांचसै वारह हस्त होई सो इन विषै पूवव 
भागहार सभव नाहीं ताते इनको चोवीस गुणा करि अँगुल करिए तब क्ियासी खख ॒गुणतीस 
हजार दोसे अढतारीस ८६२९२४८ अंगु होई इनको परव्वं॑भागहारका भाग दिप तेरह अँगुल 
होइ । बहुरि अव्दोष अगुरु च्यारि काख सात हजार तीनसे छियार्टीस सो तो भाज्य अर पूर्वोक्त छह 
राख बत्तीस हजार च्यारि हजार चार से चोवन दोयनिर्को तीन खख सोख्ह हजार दोई सै सत्ताइस 
करि अपवत्तन किए भाज्य किर अधिक एक अर भाग हार दोड्‌ होई रेसे कि अधिक 
अगु भया। या प्रकार जंबृद्रीपका सूक्ष्म परिधि तीन कख सोह हजार दोयसै सत्ताईस 
योजन तीन कोश एक सौ अटा्ईेस धनुष कि अधिक सादा तेरह अंगु प्रमाण आया | 
बट्रि स्थर परिधेका प्रमाण करि व्यास्तका चौथा भागकों गुणै बादर क्षित्रफलहोदै। सां 
जंूरीपका स्थूरं परिधि तीन सख याजन तीह करि ग्यास एक छाखकौ चोथाई पच्चीस हजार योजन 
गुणे सातसै पचास कोडि योजन प्रमाण जंबद्रीपका बादर क्षत्रफल हो है । बहुरि सुक्ष्म परिधिका 
प्रमाण करि व्यासका चोथा भाग गुणे सूक्ष्म क्षेत्र फर हो दै । सो जंनूद्रीपका सूक्ष्म परिधि कि 
तीन खख सोखृह्‌ हजार दोयसे सत्ताइस योजन तिनको व्यासकी चौधाई पर्चास हजार करि गणे 
सातसे निवे कोडि छप्पन राख परिचहत्तरि हजार ७९०५६७५० ०० भए बहुरि तीन कोराकों 
व्यासकी चौथाई कर गुणे पिचहत्तरि हजार कोड हआ इनको च्यारिका भाग दिपं अटारह हजार 
सात से पचास योजन भए तिनको पूर्वोक्त योजननिम मिलदए्‌ ७९.०५६९.२३७५० बहुरि एक 
सौ अटा्ईस धनुष तिनको व्यास्तकी चोथाई करि गुणे बत्तीस खख धनुष हवा इनकों आठ हजा. 
रका भाग दे& योजन किए च्यारिसे योजन होड सोभी तिन योजननविषै मिलाकये ७९०५६ 
९.४ १५० बहुरि तेरह अगुरु अर किं अधिक आघ अगुरु इनको समचेद करि मिखए सत्ता- 
ईसका भाधा इवा ॐ बर्रि दोय करि तिर्यग अपवत्तन करि पीस हजारका आधा साढा बारह 
हजार करि सत्ता्ईदसकों गुण तीन खख सेतीस हजार पांचसे अंगु भए इनको एक॒ कोराके 
अगुरु एक राख बाणवे हजार तिनका भाग दिए साधिक एक कोड होड । या प्रकार जंबृद्रीपका 
सुक्ष्म क्षेत्रफल सांस निवे कोड़ि छप्पन ऊख चोराणवे हजार एक सौ पचास योजन अर 
साधिक एक कोश प्रमाण माया । एेसे ही सवे द्वीप समुद्रनिका स्थुर सुक्ष्म कषत्रफ स्यावनां ॥२११॥ 
आग ज॑नृष्ीपका सूक्ष्म परिषेका सिद्ध भए अंक करै हैः-- 


जोयण सगदुदु छक्िगि तिदयं तिक्रोसमडदुगि दंडा । 
अदियदङगुरतेरस जंबए सुहुमपरिणाहो ॥ ३१२ ॥ 


ज्योतिर्छोकाधेकार । १३३ 
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योजनानां सप्तदिदि षडकं त्रय त्रिकोशा अष्टदरवेके दंडाः । 
अधिकदलांगुखत्रयोदरा जनो सृष्ष्मपरिणाहः ॥ ३१२ ॥ 
अथ--योजननिके सात दोय दोय छह एक तीन ए अंक दहै ३२१६२२७ बहुरि तीन 
कोशा बहुरि आठ दोय एक इन अंक १२८ रूप धनुष बहुरि साधिक आधा तेरह अंगुल इतना 
सर््वं जंबृद्रीपका सुक्षम परिष्रिका प्रमाण है ॥ २१२ ॥ 
आगे तिसही जवृद्रीपके सुक्ष्म कषेत्रफट्के सिद्ध भए अंक कहै है;-- 
पण्णासमेकदाटं णव छप्पणाससुण्ण णवसदस । 
साहियकोसं च हवे जंबृदीवस्स सुहमफटं ॥*२३१३ ॥ 
पचारादे कत्वारिशनवषद्‌ पंचाशच्छरुन्य नवसप्ततिः । 
साधिककोशश्च भवेजंबृद्रीपस्य सृक्ष्मफयम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अथ-- पचास इकताटीस नव छप्पन यन्य गुण्यासी ए तो योजनानिके अंक रै ७९० 
५६९४ १५० बहुरि साधिक एक कोश इतना ज॑बृद्ीपका सूक्ष्म क्षेत्रफटठ है ॥ ३१३ ॥ 
आगे ज॑वृद्रीपका परिधिकी अपेक्षा करि विवक्षित दीप वा समुद्रका परिधि व्यावनैको करण 
सूत्र यद्ध हैः- 
जंबुउभयं परिही इच्छियदीउवदिशह संगुणिय । 
 जंबूवासबिभत्ते इच्छियदाउवदिपरिदही दु ॥ २१४ ॥ 
जंबूभयं परिी इच्छितद्रीपोदधिसूच्या संगुण्य । 
ज॑बृव्यास विभक्ते ईप्सितद्रीपोदभधिपरिधी तु ॥ ३१४ ॥ 
अर्थ--जंनूदीपका स्थूढ सूक्ष्म दोड परिधिकों विवक्षित द्रीप वा समुद्रका सूची भ्यास 
करि गुणि ज॑वृद्रीपके व्यासका माग दिएं विवाक्षेत द्वीप वा समुद्रका स्थूठ वा सुक्ष्म परिषि ही 
है । ताका उदाहरण । जंद्रीपका स्थुक परिधि तीन खख २ योजन ताको लवण समुद्रका सूची 
व्यास पांच छाख योजन करि गुणे १५ रक्ष जंबृद्रीपका ग्यास खख योजन ताका भाग दीप्‌ ख्वण 
समुद्रका स्थुल परिधि पैद्रह योजन प्रमाण हो है । बहुरि जंबूदरीपका स्थूढ परिधिकों धातुकी संडकां 
सूची व्यास तेरह टाख योजन करि गुणे जंबूरीपका व्यास्तका भाग दिए धातुकी खंडका स्थुट 
परिषि गुणतार्ीसर खख योजन हो हे । बहरि ज॑नूद्रीपका सुक्ष्म परिधि तीन खख सोठह हजार 
दोयसे सत्ता्ईस योजन तीन कोदा एकसै अदास धनुष कि अधिक साढा तेरह अंगुट 
तिनको ख्वण समुद्रका सूची व्यास करि गुणे जंवृद्रीपके व्यासका भाग दिं क्वण समुद्रका 
सुक्ष्म परिषि पंद्रह खख इक्यासी हजार एक सो गुणताखीस योजनादि प्रमाण हो है । एसे ही 
जंनृद्रीपके स्थुरु परिधिका धातुकी खंडका सूची व्यास करि गुणे जंबृद्रीपके व्यासका भाग दिषु 
धातुकी खंडका सूम परिषि हो है । रेसेही अन्य द्वीप वा समुद्रनिका स्थूक सूक्ष्म परिधि ल्यावनां २१४ 
भब स्थूक सूष्म क्षत्रफठकों स्यावनेकों करण सूत्र करै दैः-- 


१३४ । निखोकसार- 


अताइस्रूजोभं रुद द्ध गुणित्त दुप्पडिं किचा । 
तिगुणं दसकरणिगुणं बादरसुहुमं फलं वलये ॥ ३१५ ॥ 
अंतादिसूचियोग रद्रार्धेन गुणयित्वा द्विःप्रति कृत्वा । 
त्रिगुणं दराकरणिगुणं वादरसुक्ष्मं फडं बख्ये ॥ ३१५ ॥ 
अथे--ञंत सूची तौ बाह्य सूची व्यास्त अर आदि सुची अभ्थैतर सूची व्यास इन दोऊनिके 
प्रमाणका जु योग किए जोड ताकों रद्र कहिए वल्य व्यास ताका अधे प्रमाण करि गुणिएर 
जो प्रमाण होई ताहि द्विः प्रति कत्वा किए दोय जायगा स्थापि करि तिस प्रमाणकौ एक 
जायगा तौ तिगुणा करिए तब बादर क्ेत्रफट होई एक जायगा दश करि गुणा करिए जो प्रमाण 
था ताका वग करि ताकौ ददा गुणा करि ताका वममूक ग्रहण करिए । जिस राशिका व्ैमूक 
ग्रहण करना होड ताको करणि किए । पसे किए सुक्ष्म क्षेत्रफर होदहै या प्रकार वल्य वृत्त जो 
गोरका परिक्षेपी गो क्षत्र तिह विषै बादर अर सूक्ष्म क्षेत्रफल हँ ताका उदाहरण ख्वण समुद्रका 
बाह्य सूची व्यास पच खख योजन अभ्यन्तर सूची व्यास एके छख योजन इन दोऊनिकों जोड 
छह रख भए इनको रद्र जो वल्य व्यास इनको दोय खाख योजन ताका आधा एक सख तिह 
कर गुणिए तब छट हजार कोडि भए सो इनकों दोय जायगा स्थापि एक जायगा तिगुणा करिए 
तव ख्वण समुद्रका बादर क्षत्रफर अटारह हजार कोड़ि योजन प्रमाण हो दै । बह्रि एक जायगा 
तिह छह हजार कोडिका वम्णै करि दर गुणा करिए तव छनत्तीस कोड़ा कोड भए इनका 
वर्गमूर प्रहण किप अठारह हजार नवस तदैतरि कोडि छासि खख गुणसठि हजार छसे दस 
१८९७२ ६६५९६१० योजन प्रमाण समुद्रका सूक्ष्म क्षत्र फलक हँ एेसे दी अन्य द्वीप वा समुद 
निका बादर सूक्ष्म क्षत्रफट ल्यावनां ॥ २१५ ॥ 
आग जंद्रीप प्रमाण करि ्वण समुद्रादिकनिके खंड स्यावनेकों करण सूत्र करै टै;ः- 
बाहिरसूरैवग्गं अ्भंतरूहवग्गपरिहीणं । 
जंबृवासाषिभत्ते तत्तियमेत्ताणि खंडाणि ॥ ३१६ ॥ 
बाह्यसूचीवगेः अम्यन्तरसूचिवगपरिदहीनः । 
जंबृन्यासविभक्तः तावन्मात्राणि खंडानि ॥ २१६ ॥ 
अथ-- वाश्च सुची व्यासका जो वरग तामे अभ्यन्तर सूची व्यासका वग घटाए्‌ जो प्रमाण 
होद्‌ ताको जबूद्रीपके व्यासका भाग दीजिए सो वग राशिके गुणकार भाग हार वर रूप ही होई । 
इस न्याय क्रि इहां भी वग राशे है तति जंबृद्रीपके व्यासकाजो वग ताका भाग दीजिए यों 
करतां जो प्रमाण जावे तावन्मात्र ज॑बृद्धीप समान खंड जानने । ताका उदाहरण--ख्वण समुद्रका 
बाह्य सूची व्यास पांच छख योजन ताका वगे पच्वीस हजार कोडि ताते अर अभ्यन्तर सूची एक 
राख योजन ताका. वग एक हजार कोडि घटाएं चोईस हजार कोड रहे याको जंबृद्ीपका व्यास 
एक लाख योजन ताका वगम एक हजार कोड ताका भाग दिं चैर्वास्त भए सोई खवण समुद्रके 
ज॑बृद्रीपके समान खंड करिए तो चौवीस खंड हो है । एसे ही अन्य द्वीप वा समुद्रनि विषै जानन ॥२१६॥ 


ज्योतिर्खोकाधिकार । । १२५ 


आगे अन्य प्रकार करि जंबृद्रीप समान खड स्थावनेको करण सूत्र रूप दोय गाथा करै है;-- 
रूऊणसखा बारससलागगुणिद्‌ दु बल्यखंडाणे । 
बादिरसुडसखागा कदी तदताखिरखा खंडा ॥ ३१७॥ 
रूपोनराख द्वादरशशलाकगुणितास्तु वख्यखंडानि । 
बाद्यसूचीरखाका कृतेः तद॑ताखिटानि खंडानि ॥ ३१५७ ॥ 
अर्थ-- विवक्षित द्वीप वा समुद्रका वख्य व्यास जितने लक्ष प्रमाण क्या सोई इहां 
शखाकाका प्रमाण जाननां सो एक घाटि रायकाका प्रमाणकं बारह करि गुणिए । बहुरि ताको 
रालाका प्रमाण करि गुणिए्‌ तब जैबृद्रीप समान गोख्खंड हो है । ताका उदाहरण | ख्वण समुद्रका 
वल्य व्यास दाय खख योजन है सो शलाकाका प्रमाण दोय जाननां । बहुरि एक घाटि शखाकाका 
प्रमाण एक ताको बारह गुणा किरं बारह ताको शखाका प्रमाण दोय करि गुणे चोवीसर भए सोई 
ल्वण समुद्र विषै जंबृद्रीप समान खंड कस्पे चौवीस हो दँ । रेसंही अन्यत्र जाननां । बहृरि बाह्य 
सुची व्यास जितने रुक्ष प्रमाण होइ तीह प्रमाण सूची शलाका किरं ताका वग किएं जो प्रमाण 
होई तितना ज॑नृद्रीपतै लगाई तिस बविवाक्षित द्वीप वा समुद्र पर्थत क्षत्र विषं सवं ज॑वृद्रीप समान 
खैडनिका प्रमाण जाननां । ताका उदाहरण-- ख्वणसमुद्रका बाह्य सूची व्यास पांच खख योजन है 
सो क्वण समुद्रकी सूची शाका पांच जाननी ताका वग पचीस सोद ज॑वद्रीपते लवण समुद्र 
परयत सवै क्षत्र विँ जंह्रीप समान पचीस खंड हो है । एक जंवृद्रीपका चौर्ईूस ॒ख्वण ॒समुदरके 
एेसें पचीस खंड जानने ॥ ३१७ ॥ 
याही प्रकार अन्यत्र भी जानने;ः-- 
वाहिरसूरई वरयव्वासुणा चउगुणिदवासहदा । 
इगिरक्खवग्गभजिदा जंबूसमवलयखंडाणि ॥ २३१८ ॥ 
बाह्यसूची बस्यन्यासोना चतुगणिते्टव्यासहत। । 
एकलक्षवर्गभक्ता जनृसमवल्यखंडानि ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ-- विवक्षित द्वीप वा समुद्रका बाह्य सूची व्यासका प्रमाणमैसौ वल्य व्यासका 
प्रमाण घटइूए । बहुरि ताकौ चोगुणा इष्ट व्य व्यास करि गिरं । बहुरि एक लसखका वर्गका 
भाग दीजिए जो प्रमाण होड तितने ज॑बृद्रीप समान मो खड जानने । ताका उदाहरण । ख्वण 
समुद्रका बाह्य सूची व्यास पांच राख योजन तामे वल्य न्यास दोय खख योजन घटाएं तीन सख 
योजन ताको चोगुणा वल्य व्यास ञघ्टाख करि गणे चोईस हजार कोडि इनको एक रखखका 
वग्ग एक हजार कोड ताका भाग दिं चौस भए । सोई ख्वण समुद्र विषै ज॑बृद्रीप समान खंड 
कस्पे चोईस हो है । रसे अन्यत्र जानने ॥ २१८ ॥ 
मागे समुद्रनिका रसविशेष करै रै;- 
छवणं वारुणितियमिदि कार्दुर्गेतिमसयं ुरमणमिदि । 
पत्तेयजलसुवादा अवसेसा होति इच्छुरसा ॥ ३१९ ॥ 


५ ५. 
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ट्वणं वारुणित्रयमिति काटद्विकमंतिमस्वयंभूरमणमिति । 
प्रत्येकजलटस्वादा अवरोषा भवंति ईष्षुरसाः ॥ २१९ ॥ 
अथे--छ्वण समुद्र वारुणी आदि तीन समुद्र रेसे च्यारि समुद्र बहुरि कारोदक पुष्कर- 
वर अंतका स्व्यभूरमण समुद्र ए तीन कमत प्रत्येक अपने अपने नामके अनुसारि स्वाद धै दै । 
व्रि जक स्वाद धरै है । अवदोष इष्ुरस स्वादको धरै है। भावा्थ--ख्वण समुद्रविष जो 
जरु है ताका खाद ख्वण समान है । वारुणीवरविषै स्वाद मदिरावत्‌ है । क्षीरवरविषै स्वाद 
दुग्धवत्‌ है । धरतवरविधै स्वाद घृतवत्‌ है रेसे च्यारि तो अपने नामके अनु्तारि रसको धर है । 
बहुरि काटोदक पुष्करवर स्वय॑भूरमण इन तीनों विषै जर दहै ताका स्वाद जरु समान दही दै। 
बहुरि असंख्यात समुद्र तिनविषै जो जठ है ताका स्वाद साठेका रस समान रै ॥ ३१९॥ 
आगे तिन समुद्रनिविष जख्चर जीवनिका संभवने न संभवनेकों हैतुपरवक कटै है;ः-- 
जटयरर्नावा लवणे कारेयंतिमसयंुरमणे य । 
कम्ममहीपदिवद्धे ण हि सेसे जलयरा जीवा ॥ २२० ॥ 
जख्चरजीवा ख्वणे काटेऽतिमस्यंभुरमणे च । 
वार्ममहीप्रतिनद्धे न हि शेषे जख्चरा जीवाः ॥ ३२० ॥ 
अथ-- जलचर जीव द्वण समुद्रविषै बहुरि काटोदकविै बहुरि अंतका स्वय॑भू रमण- 
विषै पाए है । जातें ए तीन समुद्र कमभूमि संबेधी ह । बहुरि अवदेष सर्वं समुद भोगभूमि 
संबैधी है भोगभूमिविषे जलचर जीवोंका अभाव दै । ताते इन तीन विना अन्य समुद्रनिविषै 
जलचर जीव नाहीं हँ ॥ २२० ॥ 
आग स्थान निर्देश करि तीन समुद्रनिविषै महस्यनिका रारीरकी अवगाहना करै है,-- 
ठकवणदुगंतसयुदे णदीयुहुबहिम्हि दीह णव दुगुणं । _ 
दुगुणं पणसय दुगुणं मच्छ वासुदयमद्धकमं ॥ २२१ ॥ 
ख्वणद्धिकाव्यसमुद्रे नदीमुखोदघो देष्य नव द्विगुणं । 
दविगुणं पचतं द्विगुणं मस्ये व्यासोदयो अर्धक्रमो ॥ ३२१ ॥ 
अ्थ--ल्वणादि दोय समुद्रनिविषै बहुरि अंतका समुद्रविषै जहां नदी प्रवेशका मुखनिषै 
घट्रि समुद्रका मध्यविषे क्रमत नव॒ताका दूणा तिनका दृणा पांचसे ताका दूणा मत्स्यनिका 
शरीर डवा हे । ताते अद्ध प्रमाण न्यास है व्यासतै आधा रीर ऊचा है | भावाथ--मस्स्यनिके 
शरीरनिकी बाई वण समुद्रविषे जहां नदीनिका प्रवेदा हो है तहां तीरविषै तौ नव योजन है। 
बहुरि समुद्रका मध्य भागविषै अठारह योजन है । बहुरि काटोदक समुद्रवियै नदी प्रवेशरूप तीरविषै 
तो अटारह योजन अर मध्य भागविषे छत्तीसर योजन है बहुरि स्व्यभू रमणविषै पचसे योजन 
मध्यविधै हजार योजन रै । बहुरि सर्वत्र जो ठेबाईका प्रमाण कल्या ताते आधा चोडाईका प्रमाण 
है । बहरि चोडाईके प्रमाणत आधा उंचाईका प्रमाण है ॥ २२१ ॥ 
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अनर मनुष्य क्षत्र इतर क्षेत्रके विभागका अर कर्मभूमि भोगभूभिकी म्यीदाको प्राप्त होति 
जे दोय पवत तिनका स्वरूप निरूपण करता संता तिनहीके विभागको दृढ करनेकों तीन गाथा 
करै ठैः-- 
पुक्खरसयं युरमणाणद्धे उत्तरसयंपहा सेडा | 
कृडलरुचगद्धं वा सव्ये पुव्वं परिक्लन्ता ॥ ३२२ ॥ 
पुष्करस्वथ॑मुरमणयोरर्धे उत्तरस्वयंप्रभौ रो | 
कुडलरुचकाधै वा सर्वे पूर्वं परिक्षिप्ताः ॥ २२२ ॥ 
अथ--पुष्कराधविषै स्वयमूरमणार्दविषे मानुषोत्तर स्वयंप्रम पर्वत ह । भावार्थ पुष्कर 
नाम द्रीपका वछ्य व्यासका अद्ध भागविषै वीचि मानुषोतर नाम पर्वत दै) बहुरि स्वर्भूरमण 
्ठीपका वख्य व्यासका अद्धभागविषे बीचि स्वयंप्रभम नामा पर्वैतदै। कैसे रै? कुंडरु रुचकार्ध 
मिव कहिए जैसे कडल वर द्वीपविषै वीचि कुंडल गिरि है । बहुरि रुचक वर द्वीपकै वीचि रुचक 
गिरदै तेसे ही जानने । बहुरि ९ सर्व परैत पूर्व्यं अपने अपर्ने अम्यन्तरवर्तीं जे द्वीप बा 
समुद्रनिकों परिक्षेप करि वेदि करि जैसे नगरको वेटि कोट हो हैकतैसे ति रै॥२२२॥ 
मणुसुत्तरात्ति मणुसा मणुसुत्तररुघसत्तिरपरेदीणा । 
परदो सर्य॑पहोत्ति य जहण्णभोगावणीतिरिया ॥ ३२३ ॥ 
मानुषोत्तरांतं मनुष्याः मानुषोत्तररघशक्तिपरिदीनाः । 
परतः स्वयंप्रभांतं च जघन्यभोगावनितियचः ॥ ३२३ ॥ 
अर्थ--मानुषोत्तर पर्वत पर्यत अदाई द्वीपविषै ही मनुष्य रै ते मनुष्य मानुषोत्तर, पर्न्व- 
तकं उरंघन राक्तिकीरे हीन रै । मानुषोत्तर पर्वतकौ उठवि किसी भुष्यकी जानेकी सामथं 
नाहीं । बहुरि इस मानुषोत्तर पवेतके परं स््प्रभम नामा पवत पर्त जघन्य भोगभूमिर्या 
तिच है ॥ २३२३ ॥ 
कम्मावणिपडिबद्धा बाहिरभागो सयंपहगिरिस्त । 
वरओगाहणजुत्ता तसजीवा दाति तस्थेव ॥ ३२४ ॥ 
कर्मावनिप्रतिबद्धो बाह्यभागः स्वयप्रभगिरेः । 
` बरावगाहनयुक्ताः त्रसजीवा भवंति तत्रैव ॥ ३२४ ॥ 
अ्थ-- स्वयेप्रम नामा पर्तत परे जो बाह्य भाग सो कर्म्म भूमि संबेधौ है। भावा्थ- 
स्वयंप्रभ पर्वतके परे कर्मभूमि पाए दै बहुरि उक्कृष्ट॒शरीरकी अवगाहना संयुक्त त्रस जीव 
तहां ही बाह्यविषै पाए है ॥ ३२४ ॥ 
आगे हस गाथाका अपर अरद्धविषैं कट्या जो उक्कृष्ट अवगाहन ताको एक॒ इद्धियका अव- 
गाहनेप्रवेक करैं ह;-- 
अधियसहृस्सं बारस तिचउत्थेकं सहस्सयं पञमे । 
संखे गोम्हिय भमरे मच्छे षरदेहदीहो दु ॥ ३२५ ॥ 
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१३८ , न्रिखोकसार- 
अधिकसहसं ददशा त्रिचतुथमेकं सहस्रकं पदे । 
संचे त्रेष्मे भ्रमरे मस्स्ये वरदेहदीर्व तु ॥ ३२५ ॥ 
अथे-- साधिक हजार बारह तीन चतुथ भाग एक एक हजार योजन प्रमाण संख प्ेष्म 
भ्रमर मच्छविपै उक्ृष्ट शारीरका दीधपना दो है । भावार्थ- एकेन्द्रीविषै कमख्का साधिक हजार 
योजन वेद्रीविषे शंखका बारह योजन तेन्द्रीविषै ग्रैष्म जो सहपदयय नामा जीव ताका पौण योजन 
चोन्द्रीविषै भरमरका एकं योजन पेचेन्द्रीविषै मनुष्यका एक हजार योजन शारीरकी ठवाईका उल्छृष् 
प्रमाण जाननां |॥ ३२५ ॥ 
आगे तिनहीके व्यास अर उदय करै है;-- 
वासि्भिं कमरे संख महुदओ चरपचचरणामिह गोभ्ही । 
वासुदओ दिग्षहमतदलमाशेए तिपाददरं ॥ ३२६ ॥ 
व्यास एके कमठे शंख मुखोदयो चतुःपचचरणं इह प्रष्मे | 
व्यासोदयौ दीघीष्टमतदल्मटो त्रिपाददलटम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अ्थ--कमल नार्विै व्यास एक योजन है सो समान गोरु आकार है तात ताका 
बाल्य भी तितना हौ जननां । बहरि शंखमिपै मुख व्यास च्यारि योजन अर उदय जो उचाई सो 
पांच चरण कहिए पांचका चौथा भाग ताका सवा योजन प्रमाण जाननां । बहुरि इहा प्रेष्मविषै व्यास तो 
द्ये ताके आवे भाग सो तीन योजनका वत्तीसवां भाग प्रमाण अर उदय दीर्घं ताके सोख्न्दै 
भाग सो तीन योजनका चोसठिवां भाग प्रमाण ज्ञाननां । बहुरि भ्रमरविषै व्यास त्रिचरण कहिए 
तीन चौथा भाग ताकी पौण योजन प्रमाण अर उदय जो उचाई सो दट कहिए आध योजन प्रमाण 
जाननां । तहां वासो तिगुणी परिही इत्यादि करणसूत्र करि कमर्का क्षत्रफट स्यार है । तहां एक 
योजन भ्यास ताको तिगुणा किरं तीन योजन परिधि हो है । याको व्यासकौ चोथाई पाव योजन 
करि गुणै पण योजन होई । याकों हजार योजन कंबाईकरि गुणे सादा सातसै योजन प्रमाण 
कमल्का कषत्रफङ हो है ॥ ३२६ ॥ 
आग शंखका क्षेत्रफर व्यावनैकों करणसूत्र करै रैः-- 
आयामकदाी बहदलदीणा महवासयद्धवम्गजुदा । 
विगुणा वेहेण हदा संखावत्तस्स खेत्तफटं ॥ ३२७ ॥ 
आयामकृतिः मुखदख्हीना मुखन्यासअर्धव्युता । 
दिगुणा वेधेन हता संखावतंस्य क्षेत्रफलम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
` ` अर्थ-- लवा प्रमाणका बमं करिए तामे मुख व्यासका अद्धं प्रमाण षटाहइए जौ प्रमाण 
रहै तामे मुख व्यासका अद्ध प्रमाणका वमग मिलाए्‌ जो प्रमाण होई ताकों दूणा करिए जो प्रमाण 
होई ताकों वेध करि गुणिरे एसे किरं शंखावरत कत्रा ्त्रफठ हो है। सो इहां ठेवाई बारह योजन 
ताका वगगे एक सो चवाठीस् योजन तामे मुखं॒॑व्यास च्यारि योजनका आधा दोय योजन घटं एक 
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सौ बियार्खस योजन तामे मुख व्यासकी आधा दोय योजन ताका वगगै च्यरिि मिलाएं एकसौ कियाटीस 
योजन याको दूणां किणं दोयसे बाणवे योजन इनको वेधका प्रमाण पांच चौथा भाग तिनकरि गर्णे च्यारि 
करि अपवत्तन किए ॒तेहत्तरिको पांच गुणा करिए तीनसे पैसरि योजन प्रमाण संखका क्षेत्रफल 
हो है । इहां एड सूत्र कैसे क्या £ सो वासनारूप मुरज क्षेत्रफल आदि करि विप्रान है सो संछ्छृत 
ठीकातं जाननां । बहरी तेडन्दर चोदन्द्री पचेन्द्रीनिका घनरूप क्षत्रफड भुजकोटि व इत्यादि करण- 
सूत्र करि हो है सो ठैवाई चौडाईको परस्पर गुणे जो जो प्रमाण होई तितनां तितनां क्षेत्रफल 
जाननां । तद्रां तेडन्द्री भरेष्मकरा सत्ताईस योजन इक्यासीसै ब्राणयैका भाग दीनजिर इतना क्षेत्रफल 
हे । चौदन्द्री भ्रमरका तीन योजनका आघ्वां भाग प्रमाण क्षेत्रफट है पैचन्द्री मतस्यका १२५००० 
००० साढा बारा कोडि योजन प्रमाण क्षेत्रफट हो ह । अब इहां एकेन्ियादि जीवनिका घनरूप 
्ेत्रफर्निका अस्प बह प्रदेरा जाननेको किए ह । तहां अति अस्प तेइन्द्रीका घनफल है । तहां 
एक योजनके सात खख अडाकषिठ हजार अंगु होई तौ सत्तास योजनका इक्यासासि बाणे 
भागविषै एक भागके केते अंगुट होहि । तहां घनरूप रारिके गुणकार वनरूप ही होई सो सात 
लाख अडसिठ हजारका घनकरि गुणिए तब अँगुल हों ८९२ ७६८० ० ०।७६८००।७६८ ००० 
बहुरि सूच्यगुल त प्रमाणांगुट है अर्‌ इदां शरीरका प्रमाण व्यवहार अगुल्ते है । सो पचते 
व्यवहार अंगुलका एक सूच्यंगु होड । अर घनरूप रारिका भागहार मी घन रूप होद्‌ ततिं 
पाचसेका घनका भाग दीजिए ५००।५००।५०० बहुरि इहां तीनों जायगा की छह चिन्दी ऊपर 
अगुलनेके प्रमाणकी छह विदीका अपवतन किए एेसा भया १९ ५ ५९६० बहुरि दोय 
जायगा सात सै अडक्षिठ ये तिनकी जायगा तीन करि सभेदन किएं दोयसै छप्पन अर तीन भए 
१९१ ५ २१६२ ७६८००० बहुरि दोय दोयसै छषप्पनकों परस्पर गुणे पणवी ६५५३६ भए 
तिनको सत्ताईसके नचि इक्यासी बाणवेका भागहार था तिनकरि अपवत्तन केएं आठ भरए। 
बह्ीरे तीन जायगा पांचका परस्पर गुणे एकसो पच्चीसका भागहार भया तिनकरि सात लख 
अङ्सठि हजारका गुणकारका अप्वत्तंन किए इकसठिसिे चवा्टीसत भए । अर दोय 
जायगा तीनका गुणकार था तिनको परस्पर गुणे नव भए तब एते भया २५७।८।६।४४।९ एते 
सत्ताईस आठ इकसघ्सि चवाटीस नव इनको परस्पर गुणे जो प्रमाण होड तारको एक बार 
संख्यात स्थापि तिहकरि घनांगुख्कों गुणे तेन्द्रीका खात फर हो है | ताकी सहनानी एसी ६ ? इहां 
घनांगुरुकी सहनानी देसी ६ संख्यातकी देसी ‡ जाननी । बहुरि एेसेही चौहन्द्रीका खात फर 
करनां । तहां इकासिठसै चवाटीस गुणाकारकों तहां घनफठविषे आठका भागदार है ताते आठ्का 
अपवतन क्षेएं साते अङ़सठिका गुणकार हौद्‌ एेसे पेसठि हजार पंचमे छनचीस अर साते 
अडसटि अर नव तीन इनका परस्पर गुणनैते जो प्रमाण होई तितना घनांगुखुका भया । सौ ते- 
इन्द्रीके गुणकार संख्यप्ति आधिक भया एसे चौन्द्रीकों घनांगुखका दोय बार संस्यातका गुणकार 
जाननां । ताकी सहनानी रेसी ६  एेसेदी वेन््रीके तीन बार ६ ८१ चोदृन्द्रीके चार बार ६ ९ 
१९ पैचेन्द्रीके पांच बार १९१९ संख्यातका गुणाकारपना गुणका जांननां ॥ ३२७ ॥ 


१४० | जिरोकसार- 
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ठेसे उल्छृष्ट अवगाहनाका प्रसंग करि एर्कद्ियादिक जीव पृथ्वी आदि विकेषरूप ह तिनका 
उत्कृष्ट वा जघन्य आयुका कहनेके आर्थं तीन गाथा करै है;- 
सुद्धखरभूनलाणं बारस बार्वास सत्त य सहस्सा । 
तेउतिए दिवसतियं सदस्सतियं दस य जेषह्ाओ ॥ ३२८ ॥ 
सुद्धखरभूजखानां द्रादरा द्वाविंशतिः सप्त च सहस्राणि | 
तेजच्नये दिवसत्रयं सहस्रत्रयं दश च ञ्येषठम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अशु शुद्ध खर पृथ्वी जल इनका बारह बाई सात हजार वष अर॒तेज आदित्रिकवियै 
तीन दिन तीन हजार दशा हजार वषे उक्छष्ट आयु दै । भावाथ श्रत्तिका आदि छद प्रथ्वी- 
कायिका बारह हजार वषे, पाषाण आदि खर पृथ्वी कायिकका वाईस हजार वषे जर कायिकका 


सात हजार वषं, तेज कायिकका तीन दिन, वात कायिकका तीन हजार वषे, वनस्पति कायिकका 
दरा हजार वधै प्रमाण उक्छृष्ट आयु है ॥ ३२८ ॥ 


वासदिणमास बारसषुगुबण्णं छक वियरजेष्ाओं । 
मच्छाण पुव्वकाडी णव पुव्वंगा सरिसपाणं ॥ ३२९ ॥ 
वषेदिनमासाः द्वाद कोनपंचाशत्‌ प्रटूकाः विकठञ्येष्ठम्‌ । 
मत्स्यानां प्वंकोरिः नव पूर्वागानि सरीसपाणाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अ्थ-- वर्ष दिन मास बारह गुणचास छह विकलठ्त्रयनिका ग्येष्ट आयु है । मावाथ- 
चेन्द्रीका बारह वषे, तेन्द्रीका गुणचासदिन, चौडन्द्रीका छह महिना प्रमाण, उक्कृष्ट आयु है । बहुरि 
मल्स्यनिका कोडप्रवे प्रमाण उक्ृष्ट आयु है सो एक पूर्वाग चौरासी खख वष प्रमाण जाननां ३२९ 
बावत्तरि बादाट सहस्समाणारहि पक्िडरगाणं । 
अतोयुहुत्तमवर कम्ममहीणरतिरिक्लाऊः ॥ ३३० ॥ 
दासक्तातिः द्वाचत्वारिरात्‌ सहस्रमानानि पक्षयुरगाणाम्‌ । 
अंतमुहूतंमवरं क्ममहीनरतिरश्वामायुः ॥ २३० ॥ 
अथे--बहत्तरि बियाटीस हजार प्रमाण पैखी उरगनिका आयु है । --भावाथ--पली- 
निका बहत्तरि हजार वर्ष, उरग जे स्पादि तिनका नचियाटीसर हजार. वषे प्रमाण उच्छृष्ट आयु है 
बहुरि शुद्ध प्रथ्वीकों आदि देकरि सथ ही करम्ममूमि ` संबधी मनुक्ष वा तिर्थचनिका जघन्य आयु 
अतसुदूते प्रमाण हे ॥ ३२० ॥ | 
आग पहठे आयुका निरूपण करि अव तिनहींका वेद विशेषको निख्यै ईहै;- 


णिरया इगिविगङा संमूछणपंचक्खा होति संहा ह । 
भोगसुरा संदूणा तिवेदगा गब्भणरतिरिया ॥ ३३१ ॥ 
निरया एकविकलाः संमूेनपंचाक्षाः भवंति षंडाः खद । 
भोगसुराः षढोनाः त्रिवेदगा गभभनरतिर्यचः ॥ ३३१॥ 


ज्योतिरीकाधिकार । | १४१ 


थै-- नारकी एकेन्द्री विक्त्रय सन्मूछनपंचेन्द्री ए नपुंसक वेदी ही है । बहुरि मोगभू- 
मियां मनुक्ष तिथैच अर देव ए नपुंसक विना दोयवेदीही दहै) बहुरि गर्भजन्म भूमिके मनुक्ष 
ति्थच तीनों वेदके धारक हो ह ] अग प्रसंगका प्रसंगरूप अर्थका प्रतिपादन करि अब प्रछत 
ज्योतिलोकका अधिकारका प्रतिपादन करे है ॥ ३३१ ॥ 
तहां तारादिकनिका स्थिति स्थान तीन गाथानि करि करैं हैः-- 


. णउदुत्तरसत्तसए दस सीदी चदुदुगे तियचरकषे । 
तारिणससिरिक्खबुहा सुक्षगुरगारमंदगदी ॥ ३३२ ॥ 
नवप्युत्तरसक्शतानि दश अशीतिः चतुद्विके त्रिकचतुष्के | 
तारेनरारिकक्षवुधाः श्युकगुर्वगारमंदगतयः ॥ ३३२ ॥ 

अर्थ- निवे अधिक सातसे किष उपरि दश असी च्यारि दोय स्थानविै तीन च्यरि स्थान 
विषै जाद्‌ कमत तारा इन शश ऋक्ष बुध शुक्र गुरु अंगार मंदगति तषट है । भावाथे- 
चित्रा प्रध्वीतै लगाई सातसे निवे योजन ऊपरि तौ तारे ह । बहुरि तिनतै दश योजन ऊपरि इन 
कहिए सूय हे । बहूरि तिनतै असी योजन उपार राशि किए चैद्रमा दै । बहुरि तिनतैं च्यारि 
योजन ऊपरि कश्च किए नक्षत्र है । बहुरि तिनतै च्यारि योजन उपार बुघ दै । बहुरि तिनतैं 
तीन योजन ऊर्परि शुक्र रै । बहुरि तिनते तीन योजन ऊपरि गुर कटिए बुहस्पति है । बहूरि 
तिनते तीन योजन ऊपरि अंगार करिए मगर है । बहरि तिनतें तीन योजन ऊपरि मदगति करिए 
रानोश्वर दै । रेते ज्योतिषी तिषटे है ॥ ३३२ ॥ 


अवसेसाण गहाणं णयओं उवरि चित्तभूर्मीदा । 
गंत॒ण बुहसणीणं विच्वारे होति णिचाओ ॥ ३२३२ ॥ 
अवरोषाणां ग्रहाणां नगय॑ उपरि चित्राभूमितः । 
गत्वा बुधरान्योः विचारे भवंति नित्याः ॥ ३३३ ॥ 
अथै--अग्वासी प्रहनिवि्ँ अब दोष तिनकी नगरी ऊपरि ऊपरि चित्रा भूमितै जाई बुघ 
अर इनैश्वर इन दोऊनके वीचि अंतरा क्षेत्रविषैं राश्चती है ॥ ३३३ ॥ 


अत्थइ सणी णवसये चित्तादो तारगापि तावादेए । 

जोईइसपडलबद्टं दससाहेयं जोयणाण सयं ॥ ३३४ ॥ 

आस्ते शनिः नवशतानि चित्रातः तारका अपि तावंतः । 

ज्योतिष्कपटल्बाहस्यं दशसादितं योजनानां शतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अ्थ-रनैश्वर चित्रा भूमित नवस योजन ऊपरि आस्ते कहिए तिष्ट दै । बहुरि तारे 

हैते भी तावत कहिए नवस योजन पर्यतत्िष्टिदैँ। सो चित्रातँ सातसे निवै योजन ऊपरि 
सों खगाय नवस योजन पर्यत ज्योतिषी देवनिका पटल्का बाहुल्य कहिए मोटाईका प्रमाण सो 
दश सहित एकसौ योजन प्रमाण जानना ॥ ३२४ ॥ 


१४२ । जिरोकसार- 
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अगिं प्रकीर्णक तारानिका प्रकार अंतरार निरूपण है;-- 
तारंतरं जदहृण्णं तेरिच्छे कोससत्तमागो दु । 
पण्णासं मज्ज्रिमयं सरस्सयुक्घस्सयं होदि ॥ २३५ ।! 
तारांतरं जघन्यं तिक्‌ कोरासप्तभागस्तु । 
पचारात्‌ मध्यमक सहस्रमुक्क्टकं भवति ॥ २३५ ॥ 
अ्थ--तारातै ताराके बीचि तियेगरूप बरोबरिविपरे अंतराल जघन्य एक कोशका सातवां 
भाग, मध्यम पचास योजन, उ्कृष्ट एक हजार योजन प्रमाण हो दै ॥ ३३५ ॥ 
अब ज्योतिषीनिके विमानस्रूप निरूपे हैः-- 
उत्ताणाहेयगालगदरुसारेसा सन्वजोइसविमाणा । 
उवरि सुरणगराणे य जिणमवणजुदाणि रम्माणि ॥ ३३६ ॥ 
उत्तानस्थितगोलकसद्रराः स्वज्योतिष्कविमानाः । 
उपरि सुरनगराणि च जिनभवनयुतानि रम्याणि ॥ २३६ ॥ 
अर्थ गोरुक जो गोला ताका दर कहिए तिस गोखाकौं वीचिभैकं विदारि रोय खंड 
करिए तिसविभरे जो एक खंड सो उत्तान स्थित किए तिस आधा गोलको ऊंचा स्थापित किया 
होय चौडा ऊपरि अर ताकी अणी नीचे रेसे धस्या होड ताका जप्ता भकार तिह समान सव 
उ्योतिषीनिके विमान है | बहुरि तिन विमानानिके ऊर्परि अयोतिषी देवनिके नगर है । ते नगर 
जिन मेदिरनिकरि संयुक्त दै । बह़रि रमणीक दै ॥ ३३६ ॥ 
अग तिन विमाननिका ग्यास अर बाह्रस्य दोय गाथानिकरि कर है;ः- 
जोयणमेकष्टिकषए छप्पण्णठदार चदर्राविवास । 
सुक्षगुरिदरतियाणं कोस किचूणकोस कासद्धं ॥ ३२३७ ॥ 
योजने एकषष्टकृते षटपैचाशदटचत्वारशत्‌ चंद्ररविव्यासौ । 
लुक्रगुवितर्रयाणां क्रोशः विचिदूनक्रोराः कोराधंम्‌ ॥ २३७ ॥ 
अर्थ-- एक योजनका इकमिठ भाग करिए तहां छप्पन भाग प्रमाण तो चन्द्रमाके विमा- 
नका व्यास है । बहुरि अठतार्छस माग प्रमाण सैके विमानका व्यास है । बह्रि शुक्रका एक 
कोश, बरहस्पतिका किचित ऊन एक कोश, इतर तीन बुध ेगक इानैश्वर इनका माध कोश प्रमाण 
विमान व्यास्त जाननां ॥ ३३७ ॥ । 
कोसस्स तुरियमवरं तुरियहियकमेण जाव कोस्ति । 
ताराणं रिक्लाणं कोसं बहलं तु बासद्धं ॥ ३२८ ॥ 
क्रो्ास्य तुरीयमवरं तुयौधिकक्रमेण यावत्‌ कोरा इति । 
ताराणां कक्षाणां क्रोरां बाहुल्य तु व्यासार्धम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
अर्थ---तारानिका विमाननिका जघन्य भ्यास कोशका चौथा भाग प्रमाण हे । बहर 
चोथाई अधिक एक कोडा पर्यत जाननां । तहां आध कोरा पाणे कोश प्रमाण मध्यम व्यास 


ज्योतििर्छो काधिकार । १४२ 
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जाननां । एक कोड प्रमाण उक्कृष्ट व्यास जाननां । बहरि हेष जे नक्षत्र तिनका विमान व्यास 
एक कोश प्रमाण जाननां | बहुरि सवे विमाननिका बाहुस्य किए मोटाईका प्रमाण सो अपने 
अपने व्यासते आधा जाननां ॥ ३३८ ॥ 
आगे राह केतु ग्रहनिका विमान व्यास वा तिनका कार्यं वा तिनका अवस्थानकों दोय 
गाथानिकरि करै हैः-- 
राहुअरिदहविपाणा िचूणं जोयणं अधोगंता ! 
छम्मासे प्वंते च॑दरवी खादयति कमे ॥ ३२३९ ॥ 
राहरिष्टविमानो किचिदूनो योजनं अधोगंतारौ । 
षण्मासे पदाति चंद्ररवी छादयतः मेण ॥ ३३९ ॥ 
अथं--राह अर अरिष्ट कटिए केतु इन दोऊानिके विमान किच्छ घाटि एक योजन प्रमाण 
है । वहरि ते विमान क्रम करि चंद्रमा अर सूर्यका विमानके नीचै गमन कर रै । बहुरि छह मास 
भए पवैका अंतविषें चंद्रमा सूर्यकों आहछदे है । राह तौ चंद्रमाकौं आक्छादे है, केतु सूर्थकों आछदे 
है यकादही नाम प्रहण करिए ह ॥ ३३९ ॥ 
राहुररिहविमाणधयादुवारे पमाणअंगुख चरक । 
गंतुण ससिविमाणा सुरविमाणा कमे हंति ॥ ३४० ॥ 
राग्दरिष्टविमानध्वजादुपरि प्रमाणांगुख्चतुष्कम्‌ । 
गत्वा रशिविमानाः सूथेविमाना क्रमेण भवेति ॥ २४० ॥ 
अथ-राह अर केतुके विमाननिका जो ध्वजा दंड ताके ऊपरि च्यारि प्रमार्णागु जाई 
कम करि चंदरमाके विमान अर सू्यके विमान है । राह विमानकै ऊपरि चंद्रमा बिमान दहै केतु 
षिमानकै ऊपरि सूर्य विमान दँ ॥ २४० ॥ 
अगि च॑दादिकनिके किरणनिका प्रमाण करैं रै;-- 


चंदिण बारसदस्सा पादा सीय खराय सुक्ेदु। 
अङ्ाइन्नसहस्सा तिव्वा ससा हु मंदकरा ॥ ३४१ । 
चद्रेनयोः दादरसहस्राः पादाः शीतलः खराश्च द्युक्रे तु । 
अर्ध॑तृतीयसहलाः तीवाः शेषा हि मंदकराः ॥ ३४१ ॥ 
अथ-- चन्द्रमा अर सूये इनके बारह बारह हजार किरण है । तहां चन्द्रमाके किरण शीतर 
द सूयैके किरण खर किए तीक्ष्ण द । बहर शुक्र है ताके अदाई हजार किरण है ते तीव्र कहिए 
प्रकाशा करि उञ्जर है । बहुरि अधरशेष अ्योतिषी मेदकरा किए मंद प्रकाश संयुक्त दै ॥२४१॥ 
आग चन्द्रमाका मेडलटकी बृद्धि हानिका अनुक्रमकू कहै है; -- 
चंदो णियसोरुसम किण्डो सुक य पण्णरदिणोत्ति । 
देष्िट्ध णिच्च राहूगमणविससेण वा होदि ॥ ३४२ ॥ 
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चंद्रो निजषोडरां कृष्णः ज्ुङ्कश्च पचदशदिनांतम्‌ । 
अधस्तन नित्यं राहुगमनविशेषेण वा भवति ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ-- चन्द्रमण्डल है सो अपना सोर्हां भाग प्रमाण कष्ण अर शह पंद्रह दिन पर्यत हो 
है। भावाथ--चन्द्रधिमानका जो सोखुह भागविषरै एक एक भाग एक एक दिनविषै क्ृष्णपक्षवि्षै तो 
र्यामरूप होई अर शुङ्ृपक्षविषैं शवेतरूप हद्‌ स्वयमेव पंद्रह दिन पर्यत परिनमै है । तहां चन्द्रमाका 
विमानका क्षेत्र योजनका छप्पन इकसचिां भाग प्रमाण + दै तो एक कलाका केता होई । रेसे 
ताको सोरहका भाग दिएं आठ करि अपवत्तन किरं एक योजनका एकयो बारर्स भाग करि 
तामे सात भाग प्रमाण एक कटाका प्रमाण आयां ङश बहुरि एक कराका इतना > प्रमाण होई 
तो सोखह करानिका केता होद्‌ एेसे दोयका अपवत्तन करि गुणे छप्पन इकसठिवां भाग प्रमाण 
अयि । बह्वरि अन्य कोई आवचार्थनिके अभिप्रायकरि च॑द्रविमानके नीचे राहुविमान गमन केरे दै 
तिस्र राका सदा कार रसा ही गमन विशेष है जो एक एक कटा च॑द्रमांकी क्रमते आदि वा 
उधांडे है तिहकरि वृद्धि हानि है ॥ २३४२ ॥ 
गौ चन्द्रादिकनिके विमानके वाहक कदिथे चटखावनेवारे देव तिनका भाकार षिरोष वा 
तिनकी संख्या करै टै;- 
सिहगयवसहजडिरस्सायारसुरा वहति पुव्वादिं । 
ईदुरवीणं सोरससहस्समद्धद्धमिद्रतिये ॥ २४२ ॥ 
सिहगजदृषभजटिराद्वाकारसुरा वहंति प्रवांदिम्‌ । 
ददुरवीणां षोडडासहस्राणि तद्धाधक्रममितसत्रये ॥ २४२ ॥ 
अ्थ--सिह हाथी दषम जाटिकरूप आकारकों धारि देव द ते विमाननिकों पृरष्वीदि दिश्ानि 
प्रति वहंति कहिए ङ्द चै है । ते देव चन्द्रमा अर सर्य इनके तौ प्रयेक सोटह हजार रै । बहि 
ईताश तीनके आधे आपे हँ । तहां प्रहनिके आठ हजार नक्षत्रनिके च्यारि हजार तारनिके दोय 
हजार विमान वाहक देव जाननं ॥ ३४३ ॥ 
अग आकाराविषै गमन करते ज के नक्षत्र तिनके दिशाभेद क्रैं हैः-- 
उत्तरदक्खिणउड़ाधोमञ्ज्े अभिनिमूरसादी य । 
भरणी कित्तिय रिका चरंति अवराणमेवं तु ॥ ३४४ ॥ 
उत्तरदक्षिणोष्वौधोमय्ये अभिजिन्मूरस्वातिश्च | 
भरणी कत्तिका ऋक्षाणि चरंति अवराणामेवं तु ॥ २३४४ ॥ 
अथ--उत्तर १ दक्षिण १ उद्धै १ अधः १ मध्य १ इनवि्ै कमत अभिजितं १ मूख 
१ स्वाति १ भरणी १ कृत्तिका १ ए प॑च नक्षत्र गमन कर है | अवराणं कहिए क्त्रांतरकोँ प्राप्त 
भए जे जभिनित आदि पैच नक्षत्र तिनकी एसी अर्षस्थिति हे ॥ २४४ ॥ 
आग मेरु गिरितै कितने दूरि केसे गमन करे ईः-- 
इगिवीसेयारसयं विहाय मेरं चरंति जोहगणा । 
चं दतियं वजित्ता सेसा ह चराति एकपहे ॥ ३४५ ॥ 
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एकविोकादरारातानि विहाय मेरं चरंति अयोतिगेणा; । 
चन्द्रत्रयं वजोाये्वा सषा हि चराते एकपथं ॥ २४५ ॥ 
अ्थ--इकरईस अआधेक ग्यारहसे योजन मेरुको छोडि ज्योतिषीसमूह गमन कर है । 
भावाथ मेर गिरितै म्यारहसे इकरईस योजन ऊपैरे भ्योतिषी मेरुकी प्रदक्षिणारूप गमन करै है 
मरते ग्यारहसे इकईस योजन पर्यत कोऊ अ्योतिपी न पाए है । बहुरि चन्द्रमा सू प्रह इन तीन 
विना अब दोष सर्व्वं अ्योतिषी एक पथविषरै गमन कर हँ । भावाथ--चन्द्रमा सूर्य प्रह तौ कदाचित्‌ 
कोई कदाचित्‌ कोई परिधिरूप मार्मवियै भ्रमण कर है| बहुरि नक्षत्र जर्‌ तरे ए अपनां अपनां 
एक ही परिधिरूप मागेविषै गमन कर दै | अन्य अन्य मागैविषे नाहीं भ्रमण करद ॥ ३४५॥ 
अब ज॑बृद्रीपते छगाय पुष्कराद्धं पर्य॑त चन्द्रमा सूयेनिका प्रमाण निरये हैः-- 
दो होवम्गं वारस बादाल बहत्तररिदुईणसंखा । 
पुक्छरद टोत्ति परदां अवष्टिया सन्वजोडगणा ॥ ३४६ ॥ 
दर द्विवगं द्वादरा द्ाचत्वारिरात्‌ द्रासक्ततिरिद्रिनसंस्या । 
पुष्करदलांतं परतः अवसिता: सर्वैज्योतिगेणाः ॥ ३४६ ॥ 
अथे--दोय दोय वर बारह वियाखीस बहत्तरि चन्द्रमा सूर्यनिकी संख्या पुष्करादधं पर्थत है । 
भावाथ--जवृद्रीपविषै दोय ख्वण समुद्रविषै च्यारि धातुकी खंडविषैं बारह कालोदकविषँ विया- 
टीस पुष्कराद्धेविषै बहत्तरि चन्द्रमा हँ । अर इतने इतने दही सूर्यं है । बह्रि पुष्करद्धतै पर जे 
ज्योतिषी देवनिका गण है ते अवस्थित है | कदाचित अपने अपने स्थानत गमन नाहीं करं है 
जहां ही स्थिरख्प तिष्ट है ॥ ३५६।। 
अगौ तहां ति है ज॒ घ्रूव तरे तिनको निख्यै है;-- 
छकदि णवतीससयं दसय सहस्सं खवार इगिदारं । 
गयणतिदुगतेवण्णं धथिरतारा पुक्खरद खोत्ति ॥ ३४७ ॥ 
षनूकृतिः नव्रिशरतं दशकसहसरं खद्वादश एकचत्वारिंशत्‌ । 
गगनन्रिद्धिकत्रिपचारात्‌ सथिरताराः पुष्करदखंतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ-छहकी कृति ३६ अर गुणताटीस अधिक सौ १३९ अर दशा अधिक हजार 
१०१० अर विदी बारह दइकताटीस ४११२० अर बिंदी तीन दोय तरेपन ५३२३० इतने 
पष्कराध पर्यत स्थिर तारे है। भावार्थ जवृद्रीपविषै छर्तास सवण समुद्रविषै एक सौ गुणता- 
टीस धातुकी खेडविधै एक हजार दश काटोदकविषै इकताटीसर हजार एकसौ वीस पुष्करारद्विषै 
तरेपन हजार दोयसै तीस ध्रुव तारे है । ते कहँ पने स्थानत गमन नाहीं करै है । जहाके तहां 
स्थिरखूप रहै हं ॥ ३४७ ॥ 
आग व्योतिषी समूहनिके गमनका क्रम विचरं है;ः-- 
सगसगजदिगणद्धं एके भागस्हि दीबडवदीणं । 
` पक्षे भागे अद्धं चरंति पंतिक्षमेणेव ॥ २४८ ॥ 
त्रि.--१९, 


१४६ जिोकसार- 


0 की 0000 000 


स्कककीयञ्योतिगेणाधं एकस्मिन्‌ भगे द्वीपोदषीनाम्‌ । 
एकस्मिन्‌ भागे अप चरंति प॑क्तिक्रमेणेव ॥ २४८ ॥ 
अथं---अपनां अपनां ्योतिषी गणका अर्ध तो द्वीप समुद्रनिका एक भागविषै अर अद 
एक मागविधै प॑क्तिका अनुक्रम करि विचरे दै । मावाथ-- जिह द्रीप वा समुद्रविप जेते ज्योतिषी 
ह तिनविषे आधे उ्योतिपरी तौ तिह द्वीप वा समुद्रका एक भागविष गमन कर है अधे एक भाग 
विँ गमन कर & । एसे पक्ति रिषि गमन जाननां ॥ ३४८ ॥ 
आग मानुषोत्तर पर्व्वते परे च॑दरमा सू्निके अवस्थानका अनुक्रम रूपै हैः-- 


मणुसुत्तरसेखादो बेदियमूखादु दीवउवदीणं । 
पण्णाससहस्सहि य छक्खे रखक्खे तदा बयं ॥ ३४९ ॥ 
मानुषोत्तररोखात्‌ वेदिकामूलात्‌ द्वीपोदघीनाम्‌ | 
पेचाशत्सदसेश्च रक्षे रक्षे ततो वट्यं | ३४९ ॥ 
अर्थ--मानुषोतर पर्व॑त परै अर द्वीप समुद्रनिकी वेदीनिके परै तौ पचास हजार योजन 
जाई प्रथम वल्य है| बहरि तिस प्रथम वल्यते परै खख खख योजन परै जाह द्वितीयादिकं 
वख्य हे । भावाथे-- मानुपोतर पर्म्बततै पचास हजार योजेन व्यास परै जो परिधे सो बाह्य 
पष्कराद्ध द्रीपका प्रथम वल्य दै । तिह परं एक छाख योजन व्यास जाद्‌ जो परिधि सो दूसरा 
वख्य है सै टाख रख योजन व्यास जाई जो परिधि सो वल्य जाननां । बहुरि पुष्कर दवीपकी 
अंत वेदिकाके परर पचास हजार योजन व्यास जाद्‌ जो परिधि सो पुष्कर समुदरका प्रथम वख्य 
है| तात परै लाख योजन ग्यास जाइ जो परिधि सो द्वितीय वल्य है। रेमे खख लख योजन व्यास 
परै जाह जो परिधि सो वख्य जाननां । एेसै ही अन्य द्वीप समुद्रनिविषे वल्य जाननां ॥ ३४९ ॥ 
अ तिन वल्यनविष तिष्ठते जे चन्द्रमा सूय तिनकी संख्या कर हः 
दीवद्धपटमवरख्ये चउदालसयं तु वल्यवलयेसु । 
चउचउवङी आदी आदीदो दुगुणदुगुणकमा ॥ २५० ॥ 
दीपाधेग्रथमवख्ये चतुश्वत्वाररिराच्छतं तु वल्यवच्येषु । 
चतुश्वतुवद्वयः दिः आदितः द्विगुणद्धियुणक्रमः ॥ ३५० ॥ 
अ्थ- मानुषोत्तर पर्व्वततै बाह्यस्थित जो पुष्कराधे ताका प्रथम वख्यविषै एक सौ चवा- 
लीस दहै । भावाथे-- जो मानुपोत्तर पर्त परे पचास हजार योजन परे जाद्‌ जो परिधिविषै एक 
_ सौ चवाखीस चन्द्रमा एक सौ चवार्लीस सूर्यं है । रेसे ही द्ितियादि 
(-) ॥ वख्य॒वख्यविषै व्यारि च्यारि वधती चन्द्रमा सूय जानने | १४८ 
१५२।१५६।१६ ०।१६५४।१६८।१७२ । बहुरि उत्तरोत्तर द्रौप वा 
(+) समुद्रका आदिविपै पूर्व्वं पूरव द्वीप वा समुद्रका आदिते दृणे दृणे 
करमते जानने । जैसे पुष्कराद्वैका आदिविषै एकसौ चवार्खस, तात दृणे 
पुष्कर समुद्रका आदि विष है, ततं द्िर्तायादि वरूमविषै च्यारि च्यारि 
वघती हैँ । एसे ही सर्व्वत्र जानने | ३५० ॥ 


ज्यातिरखाकाधिकार | १४७ 
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आगे तिस तिस वख्यविषै तिष्टते चन्द्रमातै चंद्रमाका अंतरार सू्धतै सूर्यका अंतरा परिधि 
विषै कर 
सगसगपरिधि परिधिगरर्विदुभनिदे दु अंतरं होदि । 
पुस्साम्ह सव्वसूरष्िया ह चंदा य अभिनजिर्हि ।॥ २३५१॥ 
स्वकस्वकपरिधं परिषेगरवींदुमक्ते त॒ अंतरं मवति । 
पुष्ये सवसूयाः स्थिता हि चंद्राश्च अभिजिति ॥ ३५१ ॥ 
अथ--सपनां अपनां सूक्ष्म परिधिकों परिधिविषै प्रात जे चन्दर वा सूर्यं तिनके प्रमाणका 
भाग दिं अतरार हो दै | तहां प्रथम ज॑वृद्रीपते टगाय दौऊ तरफका अभ्यन्तर द्वीप समुद्रनिका 
वा वल्यनिका व्यास मिलाएं॑बाह्य पुष्करापका प्रथम वलट्यका सूची व्यास छियाटीस लख योजन 
टो दै । मानुपोत्तर प्व॑तका सूची व्यास पेताटीस खख योजन ताभ दोउ तरफका वल्यका व्यास 
पचास हजार योजन मिखरं छियाटीस खख योजन हो हे । याका वविष्कंभवगदहगुणः इत्यादि 
करणसूत्रकरि सुक्ष्म परिषिविषं एक कोडि पैतारीसर टाख दियाटीस हजार च्यारि योजन प्रमाण 
होई ताकौ परिधिविषे प्राप्त सूय वा चन्द्रमाका प्रमाण एक सौ चवाटीस तका भाग दिएं एक 
लाख एक हजार सतरह योजन अर गुणतीस योजनका एक सौ चवारीसवां भाग प्रमाण १०१० 
१७ =, सूर्ते सू्यका चन्दरपे चन्द्रका अतरार परिधिविपैं बिबसदित जाननां बहुरि न्विजो चद 
बा सू्यैका मंडल तीह विना अंतराक स्यादय है जो विबरसहित अंतराख्विषै योजन थे तिनमे सों 
एक घटाइए १०१०१६। बहुरि तिस एक योजनको गुणतीसका एकसौ चवादलीसवां भाग सहित 
समषेद विधान करि जोडिए तव 4 २ „२ एकसौ तहेत्तरिका एकसौ चवालीन्षवां भाग 


१४ १६४ १4४ 


होड तामे चन्द्रका निब छप्पनका इकसविवां भाग सो समछेद विधान करि घटाद्‌ % 
१०५६२ 25, २४८९ तब चोरसे निवासीकों सित्यासीसे चौरासका भाग दीजिए इतना भया रेसे 
कारि चन्द्रमाते चन्द्रमाका वित्र रहित अंतराङ एक खख एक हजार सोलह योजन अर चोईसै 
निवासी योजनका सित्यासीसे चौरासी भागविषै एक भाग प्रमाण आया । बहृरि तीह एकस 
तदेत्तरिका एकसो चवालीसवां भागवि अस्ताखीसका इकसचिवां भाग प्रमाण सूर्यविबकों सम- 
छेद विधान करि घटाए छत्तीसे इकताटीसका सित्यास्तीसै चौरासीवां भाग आया > ९, १०५५२ 
९५०९ > १ सो इतने करि अधिक एक काख एक हजार सोर्ह योजन प्रमाण सूर्यँ सूर्थका अंत- 
रार जाननां । एसे ही अन्य वल्यनिविषै अंतरा स्यावना । बहुरि सर्य वख्यसंबेधी सूर्य तौ 
पष्य नक्षत्रविषे स्थित है । अर चन्द्रमा अभिजित नक्षत्रविषै स्थित रै । भावार्थ सूर्यका विमान 
अर पुष्य नक्षत्रका विमान नीचे उपरि तिहै हैँ । अर चन्द्रमाका विमान मर अभिजित नक्षत्रका 
विमान नीचे उपरि है ॥ ३५१ ॥ 


आग असंख्यात द्वीप समुद्रनिविधं प्राप्त जे चन्द्रादिक तिनकी संख्या स्यावनेकों गछका 
प्रमाण स्यावता थका ताका कारणभूत असंख्यात द्वीप ॒समुद्रनिकी संस्याकों आठ गाधानिकरि 


कहँ है;ः-- 


१४८ नरिलोकसार- 


४ 
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रज्जूदचिद्‌ मन्दिरमजञ्ओ्ञादा चरिपसायस्तोतति | 
पडादि तदद्धे तस्स दु अब्मंतरवेदिया परदो ॥ ३५२ ॥ 
रञ्जूद्ाठेते मदरमध्यतः चरमसागरांत इति । 
पतति तदर्धं त्य तु अभ्यंतरवेदिका परतः ३५२ ॥ 
अथ---राजूको आघ्रा किए मेरुका मध्यत टगाय अंतका सागर पर्थत प्राप्त हो है । भावाथ 
मध्यटोक एक राज्‌ है तिस एक राजकं आघा करिए तव मेरगिरिका मध्यतै ल्गाय अंतका स्वर्थ- 
भूरमण समुद्रपर्थत एक पाश्चविषै क्षेत्र हो दै । बहुरि तिक आधा किए तिस्तकी अभ्यन्तर बेदि- 
काके परे ॥ ३५२ ॥ 
कहा सो करैं है;-- 
दसगुणपण्णत्तरिसयजोयणयुवगम्म दिस्सदे जम्हा | 
इगिखक्खहिय एको पव्वगसच्वुबहिदी्ीह ॥ ३५३ ॥ 
दशगुणपचसप्ततिरातयोजनमुपगम्य द्र्यते यस्मात्‌ । 
एकलक्षाधिकः एकः प्रवगसर्वादधिद्ठीपेभ्यः ॥ ३५३ ॥ 
अथं-- दश गुणां पिचहतरिसै योजन जाह राज्‌ दीस दै । भावार्थ-- स्वय॑भूरमण समु- 
दरकी अम्यन्तर वेदीतै पिचहत्तरि हजार योजन परै जाई तिस आध राजका अर्धभाग हो है| काहितै 
जति सव्वं प्रव्वं द्वीप वा समुद्रनिके व्यास्षकौ जोडे जो प्रमाण होद्‌ तात उतर द्वीप वा समुद्रका 
व्यास एक लख योजन अधिक हो है । सो इसी कथनको स्पष्ट करं द--स्वयैभूरमण. समुद्रका 
बत्तीस लख योजन प्रमाण न्यास कद्पि करि ज॑बृद्रीप^" ञाध लख सहित सव्ये द्वीप समुद्रनिका 
वट्य न्यासके अंकनिकों जोदिए ५००००।२ रख] ७ ल । ८ल। १६ ल | ३२ रु तब 
कल्पना करि आप राजका प्रमाण सादा बासहि सख योजन भर्‌, बहुरि याका आधा किं 
इकतीस टाख पचीस हजार योजन प्रमाण दूसरी वार माधा किया राजूका प्रमाण होड तिहविषे 
व्वद्रीप समुद्रनिका वल्य व्यास ५०००० ।२८।४क। ८८ १६ छ। जौ जोड तीन खख 
पचास हजार योजन प्रमाण भया | सो घट्‌ तिस स्वय॑भूरमण समुद्रका अभ्यन्तर वेदिकाति परं 
पिचत्तरि हजार योजन समुद्रम गए आध राजूका अर्धद्योदहै। बहुरि तीह द्वितीय वार आधा 
किया रान्‌ प्रमाण २३१२५०० कों आधा किरु पेद्रह खख बासठि हजार पांच से योजन्‌ तीसरी 
बार माधा किया राजक्ता प्रमाण हो है । तीदविषै पर्वं दीप समुद्रनिका बल्य भ्यास ५०००० | 
२८।४ छ] ८ मिलाए सादा चौदह कख योजन भए। सो घटाएं तिस स्वयंभूरमण द्रीपका 
अभ्यन्तर वेदिकाति एक सख बारह हजार पचसे योजन परे द्वीपमिषैे जाद्‌ तृतीयवार्‌ आधा 
किया हवा रान्‌ कषत्रका प्रमाण हो है एेसेही ध्व्वपरव्यैको आधा करि तीहविषे पन्यं द्वीप समुद्रनिका 
षल्य व्यास घटां जो जो प्रमाण रहै तितनां तितनां तिस तिस द्वीप वा समुद्रकी अभ्यन्तर वैदि 
कातै परे जाई चतुर्थवार आदि आधा किया रान्‌ स्षत्रका प्रमाण जाननां ॥ ३५३ ॥ 
पुणरवि छिण्णे पच्छिमदीवब्भर्तरिमवेदियापरदो । 
सगदटजुदपण्णत्तरिसदस्समोसारेय णिवडादे सा ॥ ३५४ ॥ 


ञ्योतिखीकापेकार । १४९ 


पुनरपि चिन्नायां पञ्चिमद्रीपाभ्यंतरवोदिकापरतः । 
स्वदख्युतपंचसत्ततिसहस्रमपसत्य निपतति सा ॥ २५४ ॥ 
अथं -- बहुरि भी दूसरी वार छिन किए आधा किया राजू ताक माधा किए ताके पछि 
जो द्वीप ताकी अभ्यन्तर वेदिकातै पर अपना आघा साढा सेतीस हजार करि संयुक्त पिचहत्तरि 
योजन परै जाइ सो रान्‌ पडे है | संदष्टि-द्ितीय बार छिन्न राजका प्रमाण इकर्तीस दाख परचीस 
हजार योजन ताका आधा किरं पदरह खाख बासहि हजार पांच योजन होत संते स्वयंभू रमणते 
पाछा स्वयंभू रमण द्वीप ताकी अभ्यन्तर वेदिकाति परे तिस द्वीपविषै अपनां आधा करि अधिक 
पिचहत्तरि हजारके भएं एक खाख बारह हजार पांचसे सो इतने योजन जाई सो राज्‌ पडे रै ॥२५४॥ 
अद्ध चतुरं अष्टमादि राजक अंशा किणं जहां जहां मध्य क्षेत्र होई तहां तहां राजूक्ता पड़ना 
किए हैः-- 
दलिदे पुण तदणतरसायरमज्छ्तरस्थवेदीदो । 
पडादे सदख्चरणण्णिदपण्णर्तारदससयं गत्ता ॥ ३५५ ॥ 
दरति पुनः तदनंतरसागरमध्यांतरस्थवेदीतः । 
पतति स्वदल्चरणान्वितपंचसक्ततिदरारतं गत्वा ॥ ३५५५ ॥ 
अथं--बहरि ताको आधौ किट ताके अनंतरि अीदरवरनामा समुद्रकी अभ्यन्तर वेदिका- 
ते परे अपनां आधा अर चौथाई करि संयुक्तं पिचहत्तरि दशा सैकडां प्रमाण योजन जाइ सो राज्‌ 
पडे रै। संदष्टि-तीसरी वार आधा किया खंड पंद्रह राख वासि हजार पांचसै १५६२५०० 
ताक आधा किए सात टाख इक्यासी हजार दोयसे पचास योजन होत संते तिस स्वयंभूरमण 
द्वीपे अनतरि अहीन्द्रवरनामा समुद्र ताका अभ्यन्तर तरते पैर तिस समुद्रविषे पिचहत्तरि दशा 
सेकड़ाका पिचहत्तरि हजार भए ताका आधा साटात्तै तीस हजार अर चौथाई पोणा उगणीस हजार 
इनको मिलाए एक रख इकतीसर हजार दोयसे पचास १३१२५० भर । सो इतने योजन जाई 
सो राज्‌ पडे है ॥ ३५५ ॥ 
इदि अब्भन्तरतडदो सगद खतुरियहमादिसंलुत्तं । 
पण्णत्तरिं सहस्सं ग॑तृण पटादि सा ताव ॥ ३५६ ॥ 
इति आभ्यन्तरतटतः स्वकदल्तुयां्टमादिसंयुक्तम्‌ । 
पचसत्ततिसहस्ं गत्वा पतति सा तावत्‌ ॥ २५६ ॥ 
अथ रेसेह्ी अभ्यन्तर त्तौ अपनां अर्ध चौथा माग आव्वां भाग आदि संयुक्त पिचह- 
ततरि हजार योजन नाई जाह सो राजू तावत्‌ पडे दै । तहां चौथीवार्‌ आधा किद्‌ अहीद्रवर 
नाम द्वीपका अभ्यन्तर तटतै अपनों आधा ३७५००० चौथा १८७५० अष्टमांस ९३७५ करि 
संयुक्त पिचहत्तरि ७५००० हजार योजन ४०६२५ जाई एक पडे है बहर पांचई वार आधा 
किएं ताते पिछटा समुद्रकी अभ्यन्तर वेदीतै अपनां आधा चोथाई अष्टमांश सोकन्हां अंडा करि 
संयुक्त पिचहत्तरि हजार योजन परे जाई राज्‌ पड़ है, बहर छृटीवार आधा केएं॑तिस समुद्रतै 


१५० त्रिलोकसार- 
पिट द्रीपकी अभ्यन्तर व्रेदातै अपना अद्ध चोथाई्‌ आद्वां सोल्वां वत्तीसवां भाग संयुक्त पिच- 
हत्तरि हजार योजन परै जाई राज्‌. पडे दै रेसेही पूर्वे जता अधिक हद्‌ तातैं आधा आधा अपरि 
कका अनुक्रम करि पिद समुद्र वा द्वीपकी अभ्यन्तर वेदीतें परे जाइ सो रान्‌ पडे दै। तहां जधा 
आधाका अनुक्रम करि जहां एक योजनका अधिकपणा उवेर तहां पर्मत पिचहनत्तरि हजारके अद्ध 
ठेद सतरह हो रै । बहरि तहां पीक्ठे उवी जो एक योजन ताके अँगुल करिए त्वै सात लाख 
अड्सरि हजार होहि तिनका आधा आधा क्रम करि एक अंगु उवै तहां पर्यत उगणीस अर्द. 
छेद हो दै । तिन सव्वं छेदनिको मिलाय ताका नाम संख्यात किया । बहुरि उवा था एक 
अगुरु ताके प्रददा करि आधा आधा अनुक्रम ट्प अधिक करत सूच्यंगुर्के अर्धचेदनिका जो 
प्रमाण तितनी वार भएं एक प्रदेराका अधिकपणा आनि रदे सो संख्यात अर सूच्यगुलका अरद्धेद 
मिलाय संखेजखूवसंजुद इत्यादि गाथा करैं है ॥ २५६॥ 

संखेजलरूवसंजुदसूःअगुरुखिदिप्पमा जाव । 

गर्छंति दीवजलदी पडादि तदो साद्धलक्खेण ॥ ३५७ ॥ 

संख्येयरूपसंयुतसृच्य॑गुटद्ेद प्रमा यावत्‌ । 

गच्छंति द्रीपजख्धयः पतति ततः साधलक्षेण ॥ २५७ ॥ 

अ्थ-- संस्यातरूप करि सगुक्त रेसे सूच्थगुटके अर्ेदनिका जो प्रमाण यावत्‌ होई 

तावत्‌ ते द्वीप समुद्र पूर्वोक्त अनुक्रम करि अभ्यन्तर बेदीते पैर जाइ राजूका पतनरूप क्षेत्रकौँ 
पराप्त हो है । तहां पछि सर्वं द्वीप समुद्रनिविषै उ्यौद्‌ लाख १५०००० योजनं परै अभ्यन्तर 
वेदीते परै जाई राज्‌ पड दै । केसे सो कहिए है । अंतघणं गुणगुणियं आदिविदहीणं रूऊणुत्तर - 
भजियं इस करणसूत्र करि अन्तकां धन पिचहत्तरि हजार ताको गुणकार दोय करि गुणे उ्यौढ 
खख भए तिने आदिका प्रमाण एक प्रदेश घटाइए अर एक घाटि गुणकारका प्रमाण एक ताका 
भाग दीजिए त्र एक प्रदेश घाटि ज्योढ खाख योजन प्रमाण भए्‌। सो संख्यात सहित सूच्य॑गुुका 
अद्धेदप्रमाण दीप समुद्र भए । अन्तविषे अम्यतर वेदीते इतने परं जाई राज्‌ पडे है । बहुरि आधा 


आधाकी अथसंदष्टि एेसी--५५००० ७५००० ५५००० ००० २२२०००४२ १ इहां संदृ्टि 
४. ५ + 


विपे पहरे तो पिचहत्तरि हजार तै क्गाई्‌ आपे अधि किए आधा करनेको दोयका भागहार 
जामना, ताके आधा करनेकों तिस भागहारकों दोयका गुणकार जांननां । बहुरि मध्यभेद्‌ मैक 
प्रहण निमति वीचि विदी जाननी । बहूरि आगे सच्यगुख्त॑॑ ट्गाय आधा आधा क्रम जाननां 
धटूरि मध्य मेदनिके प्रहण निमित बीचि वदी जाननी । बहुरि अगे सूच्यैगुर्ते ल्गाय आधा 
आधा करम जानमा। सुच्यैगुख्की सहनानी दोयका अंक जननां बहुरि मध्य मेदनिके ग्रहण 
निमित बीचि विदी जाननीं । बहुरि आगे च्यारि दोय एक प्रदेशा जानने देसे माधा मधाका प्रमाण 
जाननां । रेसे परव्वं प्रव्वे प्रमाणते उतर उतर प्रमाण अधिक करनां । बहुरि अंक संदष्ट कर जसे 
चौसत्तिं ठ्गाय एक पर्यत आघा भधा किये हां जाननी | ६५।३२।१६।८।४।२।१ रेसै 


ज्योतिर्टोकाधेकार । १५१ 


कि प मण भ 
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ञ्योद सख उ्योढ लाख योजनका कम करि लख्वण समुद्र पर्यैत असंख्यात द्वीप समुद्रनिकों 
जाइ करि ॥ ३५७॥ 
कहा सो करै है;- 


खवणे दु पडिदेक्ष जंबूए देन्मादिमा पंच । 
दीउददी मेरुसखा पयदवजोगी ण छषेदे ॥ ३५८ ॥ 
ख्वणे द्विः पतितः एकं जब्र देहि आदिमा; पंच | 
द्रीपोदधयः मेरुराटाः प्रकृतोपयोगिनः न प्रद्‌ चेते ॥ ३५८ ॥ 


अथे--्वण समुद्रविषै दोय अर्ध छेद पदै है । कैसे? राजूकों आधा आधा करतौ जहां 
दोय लखका अद्धं छेद करिए ततर सतरह १७ वार भरं एक योजन उवेरे बहर एक योजन उवैर । 
बहुरि एक योजनके अगुरु सात खख अडसटि हजार तिनके अद्धछेद करिए तब उगणीस वार 
भए एकर अंगु उवे । बहुरि राजृकरा अध॑छेद किएं प्रथम जद्धकेद्‌ मेरुके मध्य पञ्या सो एसे 
सतरह उगणीस एक अद्धछेद मेलि संख्यात अरद्धढेद भए । वहुरि एक अंगुट उवस्या थासो 
वह राच्यैगु है । सो सूच्य॑गुखुके अद्रठेद इतने छठे । इहां पल्यके अद्धैकेदनिका वग प्रमाण 
सूच्य॑गुख्के अधंछेद जानने । इनको मिखए संस्यात अधिक सूच्यंगुख्के अद्ध्ेद प्रमाण एक रख 
योजनके अद्धेठेद भए तिनकी सहनानी रेसी उ इहां संख्यात अधिककी सटनानी ऊपरि रेते 


१ जाननीं | इतने अरद्रछेदनिविपे अपनयन त्रैराशिक विधि करि घटाएं जो प्रमाण अविं तितनी 
द्वीप समुद्रनिकी संख्या जाननी । अपनयन त्रैराशिक विधि कैसे सो करै है । राजका अर्ध्ेद्‌ इतने 


कहे उ तहां प्यके अरद्धखेदनिका असंस्यातवां भाग प्रमाण तौ गुण्य जाननां छे बहुरि पल्यके 
छेच ३ ७ 
६9 


अद्धछेद निका वगे तिगुणा सो गुणकार जाननां | छेके तहां जो इतने छे ३ गुणकारको देखि 


करि गुणकार प्रमाण राशे घटावनेको गुण्यविपै एक घटाद्रए तौ इतना १ घटावनेके अथि 
छे 


गुण्यमें कितना घटादय रसै त्रैराशिक करिए तहां प्रमाण राक्षे एेसाच्छे ३ फएट्राशि १ इच्छा 
राशि देसा १ फक करि इच्छाकौं गुणि प्रमाणका भाग दीजिए तहां भाज्य राशि अर भागहार 
छे 


राशे दोउनिविपै पल्य अर्छेदनिका वगम ॑रेसा च्छे तिनको समांन देखि भागहारविषै उवयां 
तीनका अक ताका भाज्यविषै असंख्यात उवरे तीह करि साधिक एककं भाग द्रीजिए्‌ । इतनां 
गुण्यविरषँ घल्था | ठेसै करि अपनां साधिक एकका तीसरा भाग करि हीन पल्यका अद्धं छेदनिका 
असंख्यातवां भाग प्रमाण गुण्यको पल्यका अरधेदनिका वगे अर तीन करि गुणे जो प्रमाण हो 
इतने सर्वव द्वीप समुद्र रै तिनकौ सहनानी एसे छेके ठे रे इहां साधिक तृतीय भाग घटावनेकी 


१५२ जिखोकसार- 
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सहनानी सी । ) जाननी इनविषेँ आध द्वीप आधे समुद्र जानने ७ >) रेतै द्वीप समुद्रनिकी 
३ 


संख्या कहि अव जाका अधिकार है ताको कथनविपै जोदैद्रै। ज॑बृद्रीप राख योजन प्रमाण 
तासो खाख योजन रहै । तहां लवण समुद्रका अभ्यन्तर तटते व्योद खख योजन पर ख्वण समुदर- 
विधै जाई अद्ध पडैदै सदो वह्रि ताका आधा टाख योजन भं ट्वण समुद्रका अभ्यैतर तठतैं 
पचास हजार योजन परे जाई अर्च्छेद पडे है रेस दोई अर्धेद जानने । बहुरि तहां एक ज॑बृह्रीपकं 
देह । भावा्थ--- दोय अर्धं छेदनिविै एक अरदधेद तो ठवण समुद्रका गिनना । अर एक अर्ध 
वि पचास हजार योजन जृद्पके मिलाएं लाख योजन होई सो इस अर्धढेदकों ज॑ पहीका 
गिननां रेसे ए अर्छेद्‌ कहे । बहुरि इन अद्धढेदनिविपे भआदिके ज॑बरहपादि पांच द्वीप समुद्र संत्र॑घी 
पाच अर्छेद्‌ अर मेरदाटाका कहिए राजो आधा करतें प्रथम अरदधछेद क्या सो रेसै ए छ 
अद्रछेद इहां अधिकाररूप अयोतिप्री बिबनिका प्रमाण स्यावनेविपै उपयोगी कार्यकारी नाहीं 
जते तीन द्रप दोय समुद्रनिके चिबनिका प्रमाण ज्ञदा ग्रहण करगे ताते पाच अर्द्रे तो ए 
कायकारी नारीं अर मेरुदालाका रूप प्रथम अद्रछेदनिविषै कोई द्वीप समद्र आया नाहीं ताते 
सो कार्यकारी नाहीं रेसे छह अर्द अगं घटवेगे ॥ ३५८ ॥ 
कहां सो करैं हैः- 
तियहीणसेदिरेदणमेत्तो रज्जुार्छ्दी हवे गच्छो । 
जंबुदीवच्छिदिणा छरूपलुत्तेण परिदीणो ॥ १५९ ॥ 
त्रिकर्हीनर्श्राणदेदनमात्रः रञ्जुदेदः भवेत्‌ गच्छ; । 
जं पछदन षट्रूपयुक्तंन परिहीनः ॥ ३५९ ॥ 
अथे--तीन घाटि जगच्ैणीका अद्धप्रमाण एक राजूके अर्धैठेद रै । तिनमे जंूदरीप॑ 
लाख योजन प्रमाण ताके अद्धछेर छह अद्धछेदनि करि संयुक्त घटाएं ज्योतिषी िबनिकी संख्या 
स्यावनेविषै गच्छका प्रमाण हो है । तहां जगच्छरेणी अद्धंठेद इतने हैँ छेके ३ इहां पल्यके 


अद्धेेदनिकी सहनानी एेसी छे अर नीचे असंख्यातकी सहनानी रेसी ७ ताका भागहार जानना | 

नरि आगे पल्यके अद्धठेदनिका वमेका गुणाकी सहनानी रपे्तीखेचेके३ ताका गुणकार 

जाननां । बह्रि इनमे तीन भद्धछेद घटाएं॑राजूके अरदरेद होहि जातिं जगच्छरैणीकै सातवे 
स 


भाग राज्‌ है। सो सातके तीन अर्द होहि ताकी सहनानी देसी छे छे छे ३ इहां उर्परे घ- 


वनेकी सहनानी रेसी उ जाननी बहुरि इन अद्धंकेदमिका प्रमाणविषै ज॑वद्रीपके अम्यन्तर पचास 
हजार योजन अर बाह्य पचास हजार योजन मिङि एक सख योजन प्रमाण जंबद्रीप संबैधी अर्द 
छेद कल्या था सो इन छख योजननिके अद्धंछेद घटाइए्‌ । तहां एक छखके अद्रछेद तिनमे छह 


ज्योतिर्लोकापेकार । १५३ 
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करिए तत्र सत्रह १७ वार भए एक योजन उवंरं | बहुरि एक योजनके अंगुर सात खख अडसरि 
हजार तिनके अधंछद करिए तव॒ उगणीस वार भं एक अंगुलं उवे । बदहरि राजका अधंच्छेद 
कीं प्रथम अघच्छेद मेरुके मध्य प्या सो रेस सत्रह उगणीसर एक अर्धच्छेद मिलि संख्यात अध- 
च्छेद भए | वरह एक अंगुठ उव्यां था सो वह सूच्यंगुर है। सो सूच्यंगुखके अर्धच्छेद्‌ इतने छे 
के । इहां प्यके अधच्छेदनिका वमप्रमाण सूच्यंगुकक्रे अर्धच्छेद जानने । इनक मिलद्‌ संख्यात 
अधिक सूम्यगुरके अधच्छेद प्रमाण एक खख यो जनके अर॑च्छेद भए । तिनकी सहनानी रेसी छे 
छे" । इहां संख्यात आप्रेककी सहनानी उपरि रेस जाननी । इतने अर्धच्छेद राज्‌के अर्धच्छेदनि. 
विषं अपनयन त्रैरःश्चेक विधि करि घटाएं जो प्रमाण अवि तितनी द्वीप समुद्रनिकी संख्या जाननी | 
अपनयन त्रैराशिक विधि केशै सो कहै है- राजू अर्धच्छेद्‌ इतने कैश्छिष्ेे 
प्यके अधच्छेदनिका असंख्यांतत्रां भाग प्रमाण तौ गुण्य जाननां छे । बह्रि प्यके सर्धच्छेदनिका 
वग तिगुणा सो गुणकार जानना ३ । इहां जो इतने छेदे ३ गुणकारी देखि करि गण- 
कार प्रमाण राक्ि घटावनैकौं गुण्यविँ एक घटाद्‌ तौ इतना घटावनेके अथि गुण्यमेसौं कितना 
घटाइर रेस त्रैराशिक करिए । तहां प्रमाणरारि एेसाकेछ्ठे ३ फएटराक्षे एक १ इच्छा रारि 
एेसाकेक्े | फर करि उच्छाकौ गुणि प्रमाणका भाग दीजिए, तहां माज्यराशि अर भागहार 
रारि दोऊनिविपे पल्यका अप॑च्छेदनिका वग एसा के | तिनकौं समान देखि भागहार कित 
उवौ तीनका अंक ताका माज्यविष संख्यात उवे तीहकरि साधिक एककं भाग दीजिए, दृतना 
गुणविषैं घट्या । रेस करि साधिक एककरा तीसरा भाग करि हीन प्रव्यका अर्धच्छेदनिका असंख्या- 
तवां भाग प्रमाण गुण्यकोँ पस्यका अधेच्छेदनिका वग अर तीनिकरि गुणे जो प्रमाण होद्‌ तात्र तीन 
घटाए । इतने सर्बद्रीप समुद्र है । तिनकी सहनानी देसी ऊ छेके ३।४। इहां साधिक तृतीय 
भाग घटावनेकी सहनानी एेसी $ जाननी । इन विष आघ द्रप आपे समुद्र जानने । एस द्रप 
समुद्रनिकौ संख्या कहि अव्र जाका अधिकार है ताकौ कथन विधै जडं द । जंवृद्रीप सख योजन 
प्रमाण ताके अर्घच्छेद्‌ तिनमे छह अरद्धछेद ओर मिलादृए, इनको जोडि जो प्रमाण होड ति. 
अद्धछेद राजूके अर्दकेदनिभेध्यो घटएं जो प्रमाण दोह तितनां सर्वं द्वीप समुद्र संवरधी चंदर 
सूर्यादिकानिके प्रमाण ल्यावनेकौँ गच्छका प्रमाण जाननां भावाथ --यह्‌ प्रव द्रीपसमुद्रनिकी संस्या 
कही ताम छह घटापं इहां गच्छका प्रमाण हो है ॥ ३५९ ॥ 
आँ तिन ज्योतिषी चिवनिकी संख्या व्याबनेविर्पे जो गछ कहा ताकी आदि करैं टै;-- 
पुक्लरसिधुभयधणं चउघणगुणसयछत्तरी पभओ। 
चउगुणपचओ रिणमवि अडकदियुहमुवारे दुगुणकमं | २६० ॥ 
पुष्करससिधूभयधनं चतुधनगुणशतषटूसप्ततिः प्रभवः | 
चतुयणप्रचयः कऋणमपि अष्टकृतिमुखमुपरि द्वियुणक्रमं ॥ २६० ॥ 
अधथ-- स्थानिकनिका जो प्रमाण सो गच्छ किए वा पद कहिए । बहुरि गवि जो 
पहख स्थानविषै प्रमाण सो आदि किर वा प्रभव कहिए वा मुख करहि९्‌ | वह्रि सधान स्थान 
नरि. २० 
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प्रति जितना नितनां कवे सो प्रचय किए । बहररि सर्वं स्थानकां संवेधी वृद्धिका प्रमाण विनां जो 
आदि ताकौ जडं जो प्रमाण हह सो आदि धन कहिए | बहुरि सै स्थानकां सब॑धी इद्धिका 
गढ जो प्रमाण हो सो उत्तर धन कहिए । सो इहां पुष्कर नामा समुद्रका आदि धन अर उत्तर 
भरन मिलाणं च्यारिका घन चौँस्ि तीह करि गुण्या हरवा एक सौ छिहंत्तरि प्रमाण उभय धन हो 
हे सो इदयं प्रमव जाननां | ब्रद्ररि एक एक द्वीप वा समुद्र प्रति चौगुणा चौगुणा वघत्ती धनै सो 
प्रचय जाननां | व्रहरि क्रणविपै आटकी कृति चौसहि तीह प्रमाण तो मुख जाननां | बहर 
कमते द्विगण द्विगुण वधता है सो प्रचय जाननां । एसे धनराक्षे ऋणरारिकों जानि धनरारिविषे 
कर णरा्नैको घटां स्थान स्थानचिपै प्रमाण जाननां । तहां पुष्कर समुद्रका आदि धन उत्तर धन 
कैसे व्यावनां सो कहिए है---आरितैं आदि दूणा दूणा करमते कहे थे ताते पुष्कराद्धंद्रौपका आदि 
वटयनरि एक सौ चवाटीस थे तिनतै दृण पुष्कर समुद्रका आदि वल्यविषे हं । १४४।२ सो 
इहां मुख जाननां । व्ह्रि प्रदहतमुखमादिघनं इस सूत्रकरि गछकरि युण्या हवा मुखका 
प्रमाण सो आदि धनद । सो इदां बत्तीस वल्य है| तातै गच्छका प्रमाण बत्तीस तिहकरि 
मुखकौं गुणे जो मुखविपरै दोयका गुणकार श ताको वत्तीस करि गुणि अर एकसो चवाखीसके 
अगि चौसथिका गुणकार स्थापिए्‌ । १४४।६४ इतनां तौ आद्रि घन जानना बहुरि “न्येकपदाद्- 
प्रचयगुणो गच्छ" उत्तरधने इस सूत्रकरि एक घाटि गछका आघ्रा करि चयक गुणि तीहकरि 
गछकों गुण उत्तर धनहौहै। सो इहां एक घाटि गछ इकर्तास ३१ ताका आध ‰ करि चयका 
प्रमाण एक एक वख्यविषर च्यारि च्यारि वधती है, ताते च्यारिकरि गुणिए २५] ब्रहुरि इनको गछ 
म्रतीसकरि गुणिए, ` । ४।३२।वहरि भागहारका दूवा करि गुणकारका चोका अपवत्तन किप दोय होय 
तीहकरि वत्तीसका गुणकार गुणै चोसटि होई । रेस इकतीसकों चोसठि गुणां करिए ३१।६४ 
तनां उत्तयन द्वा । बहृरि इस उत्तर धनविषरै चौसटि ऋण मिखावनां सो उत्तर धनविषै चोससिका 
गुणकार जानि गुण्यविषे एक मिखाया त बत्तीसकौं चोसटि गुणां करिए] इतनां उत्तरधन भया३२।६४। 
इहां ऋणका मिलावनां वह्वरि याहीका धटावनांसो सुगम गणित आवनेके अर्थ करिए ह । बहुरि 
आदि धन अर उत्तर धनविषै गुण्य बत्तीस इनको मिराई एक सौ छिहंतरि गुण्य किया अर चौसठि 
गुणकार किया । रेसे चोसठि गुणां एक सौ चछिहंतरि १७६।६४ प्रमाण पुष्कर समुद्रका उभय धन 
सो ज्योपिविव्निका प्रमाण व्यात्रनैके आर्थ जो गछ क्या था ताका प्रभव कहिए आदि जाननां | 
बह्रि यतति रोगणां वारणीवर द्वीपविषे धन जाननां । केस सो कहिए दै । पूरव्व आदितैं दृूणां इहा 
आदि व्यवे है सो मुख १४४।२।२ जांननां । बहुरि पदहतमुखमादिधनं इस सूत्र करि 
याको इहां वल्य चौसठि है तात गचछका प्रमाण चौसरि तीहकरि गुणिए१४४।२।२।६४। 
वू दोय दुबानिकै। परस्पर गुणे च्यरि होई १४४।६४।४ रेस आदि धन भया । बहुरि “येक 
परदाधर्रचयरुणो गच्छः उत्तरघनं " इस सूत्र करि एक घाटि गछ प्रमाण तरेसठि ६२ -ताका 
आवा ॐ कों वटय वल्य प्रति वधती प्रषाणङ्ूप चय च्यारि करि गुणिएु | ४ बहुरि याको 
गछ चौसठि करि गुणिए %।४।६४ बहूरि दोयके भागहार करि ष्यारिका अपवत्तन करि दूवाकौं 
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चौसठिके आगे स्थापिए्‌ ६४।६४ यामे पूर्वोक्त दूणा ऋण मिलहूये सो दुगुणां चोसटि मिलाएं 
६४।२ सो दुगुणा चौसघिका गुणकार समान देवि गुण्यविषे एक मिलदए ६४।६४।२। ब्रहरि 
सर्वत्र चौँसरि गुणा एक सो छिहंतरि करनां ताते जिह माति बत्तीस रहै तैत संभदन करि चंसरि 
फी जायगा तो बत्तीस करिए अर दोय अगे धरिए ३२। २।६४।२ बहुरि दोय दूवानिकौं पर- 
पपर गुणि च्यरिका अंक टिखिए्‌ ३२।६४।४ एसे उत्तर धन दोद्‌ । बहुरि आदि धन १४४।६। 
४।४ अर उत्तर धन दोउनिकों मिरे चोसरि गुणां एक सौ चछिहतरिका चौगुणा उभय ध्न 
हो पेसेदी एक एक द्वीप वा समुद्रविषै चोगुणा चोगुणातो घन जाननां | अर जा उत्तर धरन 
विषै कण मिटाया धा सो पुष्करवर समुद्रविषे तो ऋण आयकी कृति जो चौसरि तिह प्रमाण 
जाननां। अर ऊपरि दृणा परि दृणा जाननां । रेस घनविषै आदि तँ चौसटि गुणा एकसौ छि्तरि 
१७६।६७बह्‌रि उत्तर गुणकार च्यारि४ गछ पर्वोक्त प्रमाणरेसा छेके २ इनको स्याद्‌ ॥ ३६० ॥ 

इनफा संकटनरूप धनको व्यावताथका सवं ज्योतिषी विंव्रनिकेः प्रमाण स्यावन॑का व्रिधान 


कर है ङ्व 





आणिय गुणसंकटिदं किचुणं पचठाणसंठविय | 

चंदादिगुणं मिलिदे जोदसर्विवाणि सव्वाणि ॥ ३६१ ॥ 

आनाय्य गुणसंकलितं किचिदूनं पचस्थानसंस्थापित्तम्‌ । 

चंद्रादि गुणं मिर्ति उ्योतिष्कर्विवानि सवौणि ॥ ३६१ ॥ 

अथ--“पदमेत्ते गुणयरे अण्णोण्णं गुणिय ख्वपरिहणि । र्ऊणगुणेणहिए मुहेण गुणयम्मि 

गुणगणियं । '” इस करण सूत्रकरिं गछ प्रमाण गुणकारकोँ परस्पर गुणि तामे एक घटाई 
ताकौ एक घाटि गुणकारका भाग देइ मुख करि गुणे गुणकराररूप सवे गछ जोड़का प्रमाण 
होहै सो। यहां गदका प्रमाणपएेसाक्तेछेले ३ सो इतनी जायगा गुणकारका प्रमाण च्यारि ताः 
च्यारिका अंक मांडि परस्पर गुणिए्‌। तहां इस गविषे उपरिका राशि £ जगच्छरेणीका अद्ध छद्‌ प्रमाण 
साडे छे -३ बहरि च्यरिकौं दोयका संमेदन करिए तव दोय जायगा दोय दोय हो 
२।२ तहां ‹ तम्मेतदुगुणे रसती ' इस करण सूत्रके न्यायकरि तिस जग्ब््रेणीका अद्धछेद राशि 
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३ प्रमाण दूवा मांडि परस्पर गुणे जगच्छरेणी हो । बहर दोय दोय जायगा दौय दोय ये ताते दूसरी 
वार भी तेसैही ऊपरिका राशिछेञछे छे रे प्रमाण दूवानिकों परस्पर गुं जगच्छरणी होड ओर 
इन॒दोऊ जगच्छरूणीनिकों परस्पर गुणे जगस्रतर होई । रसँ उपरिका राशे प्रमाण 
गुणकारकों परस्पर गणे तौ जगप्रतर भया। बहुरि नीचे ऋणरूप रारि गुण्यक। 
साधिक तृतीय भाग मात्र था ३ तिसवि्धे सतरह ती रखके अद्रंटेद्‌ थे तिन प्रमाण देयत्रार 
दूबानिको परस्पर गुणे एक लक्षका वग भया । १ ठ १ छ। बहुरि अंगुखनिके अधंठेद उग्णीस 
थे तिन प्रमाण दोयवार्‌ दूवानिकों परस्पर गुणे सात खख अडसि हजारका वग भया ७६८० 
००।७६८००० | बहुरि सूच्यगुरुका भवेद्‌ प्रमाण दोयवार्‌ दूानिकों परस्पर गुणे प्रतरागुख 
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भया । बहरि छह अद्देद्‌ इहां उपयोगी न कहि घटाए्‌ ये तिन प्रमाण दोयवार्‌ दूबानिको पर- 
स्पर गुने चौसटिका वरग हइ । बहुरि जगच्छरेणीका अद्धठेदमैस्यौ तीन धटाएं राजूके अदव॑छेद्‌ 
होहि एसा कहि घटाए ये । तिन प्रमाण दोयवार दानिक मांडि परस्पर गुणे सातका वगे भया | 
एसे ए सवै अद्ध्ेद घटाए थे तिन प्रमाण दोयवार दोयका अंक मडि परस्पर गुणे जो जो 
प्रमाण मया ताका भागहार जाननां । जतै “ विरछिनमाणरा्ं जेत्तियमेत्ताणि हीणख्वाणि | तेसि 
अण्णोण्ण हदी हारो उप्पण्णरासिस्स ” रेसा करणसूत्र पर्व करि जए है। रेस गद्प्रमाण 
गुणकारका परस्पर गुणनां भया । बहुरि यामे एक घटाइए ताकी सहनानी रेस बहुरि याका 
एक घाटि गुणकार तीन ताका भाग दीजिए । बहुरि मुखका प्रमाण चौसटि गुणां एकसौ चछिहैतरि 
तीहकरि गुणिए तव धन राशिका जोड दिं जगत्प्रतरको चोसटि गुणां एकसौ छिहतरि करि 
गुणिए्‌ अर ताको प्रतायंगुरुका सात सख अडससि हजारका वम अर खखका वग अर चौँसटिका 
चग अर सातका वग अर तीन करि गुणि ताक। भाग दीजिए तामे एक घटादए इतना 
संकलित धन १५७६।६४। हो दै । इहां जगद्प्रतरकी सहनानी देसी -प्रतरांगुटकी देसी 9 
४।७६ ८०००।.७६ ८००० १८ १८ । ६४ | ६४५७।५७।३३ 
जांननीं | बटर ऋण रारिका संकडित धन ल्याइए्‌ तहां गुणाकारका प्रपाण दोय हे ताते पूर्वोक्त गच्छका 
जितनां प्रमाण तितनां दूवा मांडि परस्पर गुणिर्‌ । तहां उपरितन राशि प्रमाण दूषा मांडि परस्पर गुणे 
जगच्छरेणी होई । बहुरि नीचे ऋणरूप राशे तिहविपै सतरह आदि प्रमाण दूवा मडि परस्पर गुं 
एक रक्त अर सात छखाख अडसटि हजार अर चोस्षठि अर सात दद्‌ इनका भाग दीजिए । व्रि 
दनम एक घटादय, ब्रह्ररि मुख चोसटि करि गुणिषं, वहुरि एक घाटि गुणकार एक॒ ताका भाग 
दीजिए एस करते ऋण राशिका संकलित धन चौँसटि गुणां जग्रणीकों सूच्यैगुखुकं सात खख 
अडसटि हजार अर्‌ एक रख अर सात अर चोसटि अर एक करि गुणि ताका भाग दीजिए । 
तारम एक घटाइए्‌ इतनां भया ६४ २।७६८०० ०।१८।६४।७१ इदां जगच्छरेणीको सहनानी रेसी-- 
सूच्यगुरकी एेसी २ जाननी । अन तिस धन रारिविपै जो ए्कसौ हिहंतरिकर गुणकार था अर 
नीचे चोसटिका भागहार धा तिन दोऊनिकों सोटाकरि अपवतन . किएं एकसौ चछिहंतरिकी 
जायगा ग्यारह हुवा, चोसटिकी जायगां च्यारि इवा । बहुरि गुणकारके चौसठिकौं भागहारके चौसठि 
करि अपवत्तन किप दोऊ जायगा अभावं मया। बहुरि दोय जायगा सात खाख अडसरि हजार 
अर दोय जायगा लख तिनकी सोख्ह विन्दीं स्थापिर | बहुरि अंगुलनिका दोय जायगा सातसै 
अडसटिका अंक र्या तिनकौं तीनकरि संमेदन करि तिनकी जायगा दोयसै छप्पन छिखिपए 
अने तीनका अक लिखिए | बह्ीरे दोय जायगा दोयसे छप्पन भए्‌ तिनको परस्पर गुणे पण्णद्धी 
होड । बहुरि दोय जायगा तीनका अंक भए अर्‌ एक जायगा तीनका अंक आग था इनका 
परस्पर गुणे सत्ताईस दोह । बहरि सत्ताईसकों सातका वर्मं॑गुणचास करि गुण तेरहसे तेईस 
होई इनको जो चौसटिकी जायगा च्यरि भए थे तिन करि गुणे बावनसै बाणे होई । रे 
करि जगत्प्रतरकों ग्यारहका गुणकार अर तरांगुलकौं पणद्धौ अर्‌ पांच हजार्‌ दोय से बाणवैके 





ज्योातिर्खोका्धेकार । १५७ 
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अभि सोख्ह विन्दी तिनकरि गुणे जो प्रमाण होड ताका भागहार दिरं घन राशिका गुणसंक- 
-=११ 


लिति घन हो है ४।६५=५२९२००००००००००००००००। बहुरि ज॑ पतै खगाय पुष्क- 
राद्धपयन्त दोदोवगा इत्यादि च॑द्रादिकका प्रमाण कट्या २।४।१२।४२।७२ । विनकों मिलाएं एकसौो 
बत्तीस भए । बहृरि मानुपोत्तर्‌ पर्व॑त परर पुष्कराद्ध द्रीपविधै चंद्रमानिका प्रमाणम स्यावनकों कर 
ह । ध्पदमेगेण विर्दाणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणीदं । पभवजुदं पदगुणिदं पद गणि तं विया- 
णाहि ” इस्त करण सूत्र करि इहां वख्य जाट है । ताते गछछका प्रमाण आट तामे एक घटा 
७ ताका आधा करि र उत्तर जो वलय वख्य प्रति वघतीका प्रमाण च्यारि तिहकरि गणिए 
8 अपवतन करिए तन चौदह भए १४ इनविषै प्रभव जो प्रथम वख्यविषै प्रमाणरूप मुख एक- 
सो चवाटीसर जोडिए्‌ १५८ । बहुरि इनको गछ आटकरि गुणिए तव बारहसोौ चोसटि भए इन. 
विषै एकस बत्तीस जंूद्रीप जादिकके मिलाप तेरहसै चछिनवे होई सो इनकों जो पूर्वं ऋण 
संकटित घन भया था तिन घटाइए है । जात ऋणस्यचऋणं राशेद्धनं इस वचनकरि ऋणमैं 
स्यौ घटावनां अर राशि मिखावनां इन दोऊनिका एक अथ है | तहां ऋण संकथित धन सहित 
तेरहसे छिनवैका सम्छेद करिए तव॒ टेसा होइ-- १३९६ । सू २।७६८००० । १ र| 
६४।७।१। सू २।७६८००० | १ ट ।६४।७।१ सो यह गुणकार भागहारादिकका अपवतैनादिक 
किं भाञ्य राशिकौं परस्पर गुणै संख्यात सूच्यंगड प्रमाण मया । सो इनको पूर्वोक्त ऋण संकलित 
धनका भाव्य रिपै घटाए तव एेसा भया ।२।७६८०००।१८७।६४।१ इहां संस्यात्त सूच्यगुखकी 
सहनानी एेसी २ १ जाननीं । अर आगे घटावनैकी सहनानी ेसी-- जाननी । एेसै ऋण संकाल्त 
धनीवेभे एक जगश्रेणी दै । ताका सहित ऋण सहित जो धनसंकटिति धन पूर्व्वे क्या तीद्यौं 
समान खेद करिए तब एेसा-- सूर्‌ । ६४ | ७६८००० | १ छ ।७।६४।३।४। 
७६८ ००० | ७६८०००० [१ र | ९ छ ७ | ,७।६४।६४।२। भया | इसविपै सूच्यगुट विना ओर 
सवे गुणकारनिकां संस्यातरूप मनि इस प्रमाणकं संख्यात सूच्यंगुल गुणित जगद्धेणी प्रमाण 
ऋणराशि भया । ताकी सहनानी ेसी--२ इनको प्रवोक्त घन संकटित रसा = ४।६५=५२९.२।१६ 
इहां सोटह बिदीनिकी सहनानी रेसी १६ जाननीं। सो इदां जगस्प्रतरतिषै श्रेणीके। श्रेणीका गुणाकार 
है ततिं दोय वार श्रेणी दै । तहां एक जगच्छरेणीको ऋण राशिकी जगच्छरेणीके समान देखि तहांही 
दुसरी गुणकाररूप जगच्छरेणीवियै घटापं किचित न्यूनपरणा आया रेते करि गुण संकलित घन किए 
गुणकार विषै जोडका प्रमाण ताकौ स्यथ किंचित न्यून किं संल्यात सूच्यंगुल गुणित 
जगच्छरेणीकरि हीन जगत्प्रतर किीचेन्न्यून ग्यारह गुणां ताको प्रतरांगुट पणष्ठी प्रमाणकं वावनसे बाणे 


आगे सोरृह दीका गुणकार करि ताका भाग दीजिए इतनां प्रमाण भया ०-र?।११। 
४। ६५५२९ २।१९ 
इहां जगतप्रतरके आगे किंचिन्न्यूनकी सहनानी रेसी °-जाननी अर आग संख्यात सूच्य॑गुखकी 


एेसी २2 सहनानी जाननी । अब इस प्रमाणकं पांच जायगा स्थापि एक जायगा एक करि गुणे 
चन्द्रनिका प्रमाण होद एक जायगा एक करि गुणे सूर्यनिका प्रमाण दद्‌ । एक जायगा अक्थासी 





१५८  तरिलोकसार- 


करि गुणे प्रहनिका प्रमाण होई । एक जायगा अटाईसकरि गुणे नक्षत्रनिका प्रमाण होद्‌ एक जायगा 
छेयासरि हजार नवसे पिचहत्तरि कोडाकोडि करि गुण तारानिका प्रमाण होर इन सबनिकों जोड़ । 
=०-२ ४।११।१-०२।११।१=०२१।११।८८ 
४।६५--*२९.२।१६।४।६५--५२९२।१६४।६५-५२९२।१६ 
== ०२२०।११।२८ ०२२। ११।६६९७५।१४ 
४ ।९५--५२९.२।१६ ०।६.५-+२९२।१६ 
जगसप्रतरकों सति तीन छृह सात दोय पांच अंक अर दश विदी अर आँ बारह अन्याणैव 
इनका गुणकार अर प्रतरांगुर पणद्धरी आगे वावनस बाणवै सोटह विद इनका भागहार भया । सो 
इतने सव्व उयोतिषी बिव है ।--७ २६७२९५० ००००००५०००१२९८ 
9 | ६५--"५२९२०००००००००००००००० अह्रि 
स्थान सदृशा अपवत्तन कहिए हीन अधिक्‌ अंकनिकों न शीणिकरि दाहकी पिषै दाहकी सैकड़ा विधै 
सेकंडा इत्यादि यथास्थान अपवत्तन करनां तिसन्याय करि सात तीननै आदि दै करि गुणकारके 
बीस अंक अर्‌ पांच दोयनेै आदि दैकरि भागहारके वसि अंकनिक। अपवर्तन करि दोय जायगा अभाव 
करना । रसा मनविषै विचारि वेसदकछछप्पण्णंगुर, इत्यादि सूत्रकरि दोयसै छप्पन अंगुखका वरग जो पण 
गुणित प्रतरांगुर ताका भाग जगप्रतरकों दीजिए इतन ४।६५.॥- ज्योतिषी निव है | रेसा आचाथनै 
क्या | सोई असंख्यात द्वीप समुद्र संबंधी सवं व्योतिषी रविवानिका प्रमाण जाननां ॥ २६१ ॥ 
आगे एक चंद्रमाका परिवाररूप ग्रहनक्षत्र तारे तिनिका प्रमाण करै हैः-- 


अडसीदह्ाकीसा गहरिश्खा तार कोडकोडीणं | 

छावहिसहस्साणि य णवसयपण्णत्तरिगि चदे ॥ २६२ ॥ 

सष्टाराव्यष्टविंरतिः प्रहऋक्षयोस्ताराः कोटिकोटीनाम्‌ । 

पटूषष्टिसहस््राणि च नवशतप॑चसप्ततिरेक्िन्‌ चंद्रे ॥ ३६२ ॥ 

अ्थ-- मल्यासी अर अटारईस प्रह अर नक्षत्र है । भावाथे-- प्रह अन्यासी है नक्षत्र अठईस है । 
वर्हि तारे छयासरि हजार नवसै पिचहरत्तीरे कोडाकोडी ह| ६६९७५५० ००००००००००००० 
इतना एक च॑दरमाका परिवार दै ॥ ३६२ ॥ 
अगिं अण्यासी प्रहनिका नाम आठ गाथानिकरि कै है;-- 


काटविकालो खोदिदणामो कणयक्ख कणयसंठाणा । 
अंतरदो तो कचयव ददुभि रत्तणिह रूवणिडभासो ॥ ३६२ ॥ 
काठविकाखो खोहितनामा कनकाख्यः कनक्रसंश्थानः । 
अंतरदस्ततः कचयवः दुंदुभिः रलनिभः रूपनिमासः ॥ ३२६३ ॥ 
अर्थ--काठबिकाल १ लोहित १ कनक १ कनकं संस्थान १ अंतरद १ कचयव १ 
दैदुभि १ रत्ननिम १ रूपनिभीस १ ॥ ३६३॥ 
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ञ्योतिर्लोकाधिकार । १५९ 
णीलां णीलव्भासो अस्सस्सहाण कोस कंसादी | 
वण्णा कंसा संखादिमपरिमाणो य सेखवण्णोपवि ॥ ३६४ ॥ 
नीटो नीखभासोऽदवोऽदस्थानः कोशः कंसादिः | 
वरणैः कंसः रंखादिपरिमाणः च शंखवर्णोपि ॥ ३६४ ॥ 
अथं- नील १ नीटामास १ अश्च १ अश्वष्थान १ कोश १ कंसवर्णं १ कंस १ 
रौखपरिमाण १ रांखवर्णं ॥ २६४ ॥ 
तो उदय पचवण्णा तिरो य तेल पुच्छ छाररास्मीओ । 
ता धूम धूमकादागेसगणक्खां कटेवरों वियडां ॥ ३६५ ॥ 
तत उदयः प॑ंचवणेस्तिरख्श्च तिख्पुच्छः क्षारराशिः | 
ततो ध्रूमो घ्रूमकेतुः एकरसंस्थानः मत्तः कटेवरौ विकटः ॥ ३६५ ॥ 
अभ- उदय १ पेचव्णं १ तिर १ तिर्पुदछछ १ क्षारा १ घूम १ ध्रूमकेतु १ एक 
संस्थान १ अक्ष १ केवर १ विकट १॥ २६५ ॥ 
इह भिण्णसंधि गं माण चरप्पाय विज्जुनजिन्भणमभा। 
तो सरिस णिख्य कारय कारादीकेउ अणयक्खा ॥ ३६६ ॥ 
इहाभिनसंधिः म्रेधिः मानश्चतुःपादो विदयुजिद्यो नभः । 
ततः सद्र निट्यः कारश्च काडादिकेतुरनयास्यः ॥ २६६ ॥ 
अथ-अभिनसंधि १ प्रथि १ मान १ चतुःपाद १ वियनिह १ नभ १ सदुश १ 
निख्य १ काल १ कार केतु १ अनय ॥ ३६६ ॥ 
सिहदाउ विडउट काखा महकार रुदणाम मरेरुहा । 
संत्ाण संमवक्खा सव्वाहे दिसाय संति वत्धूणो ॥ ३६७ ॥ 
न्निहायुविपुरः कालो महाकालो रुद्रनामा महारुद्र । 
संतानः संभवाघ्यः सवीर्थी दिशः शांतिधस्तूनः ॥ ३६७ ॥ 
अथे-िहायु १ विपुर १ काक १ महाकाठ १ रुद १ महारद १ संतान १ संभव १ 
सवर्था १ दिक्षा १ शांति १ वस्तून १॥ ३६७ ॥ 
णिच्चल पटंभ णिम्म॑त जोदिम॑ता सयंपहा होदि । 
भासुर विरजा तत्तो णिदुक्लो वीदसागो य ॥ २६८ ॥ 
निश्च: प्रकुमो निर्मत्रो ज्योतिष्मान्‌ स्वयंप्रभो भवति। 
भासुरो विरजस्ततो निदुःखो बतशोकश्च ॥ २६८ ॥ 
अथं -निश्वर १ प्रर्म १ निर्म्मत्र १ ज्योतिष्मान १ ध्वयप्रभम १ भासुर १ विरज १ 
निदुःख १ वीतशोक १॥ ३६८ ॥ 
सी्मकर खेमभय॑कर विजयादिचउ विमरतत्था य 
विजयण्हु वियसो करिकद्टिगिजडिअग्गिजार जरकेद्‌ ॥ ३६९ ॥ 


१६० त्रिलोकसार- 


थति न धि ए श त श उ तम ज वला ज त 0 म 4 ज, = न ~ = न न [ ५.9 म 0५.००५. 0अ ( केधक। 


सीर्मकरः क्षेमभय॑करः विजधादिचत्वारः विमट्लस्तश्च | 
विजयिष्णुः धिकस्तः करिकाष्टः एकजदिरपरिज्वाटः उ्वल्केतुः ॥ ३६९ ॥ 
अथ--सीमवर १ क्षेमंकर १ अभर्य़र १ त्रिजय १ वैजयंत १ जयंत १ अपराजित १ 
विमट १ त्रस्त १ विजयिष्णु १ विकस १ करिकाष्ठ १ एकजटि १ अग्निञ्वा १ जल केतु १ 
|| २६९ ॥ 


४,५४.७७ क क द 





केदुखीरसऽपघस्सवणा राहू महगहा य भावगहो । 
कुज सण बुहसुकगुरू गहाण णामाणि अडसीदी ॥ ३७० ॥ 
केतुः क्षीरसः अघः स्वणो रादु: महाग्रहश्च भावग्रहः| 
कुजः रानिः बुधः शुः गुरः ग्रहाणां नामानि सणएशीतिः ॥ २७० ॥ 
अथ- केतु १ क्षीस १ अघ १ श्रवण राह १ महाग्रह १ भावग्रह १ मेगल 
रानैश्वर १ बुध १ शुक्र वृहस्पति १ रेस प्रहनिके अव्यासी नाम है ॥ २७० ॥ 
आगे जंवृद्रीपवरिपे मरतादि क्षत्र वा कुलाचल पर्व॑त तिनके तारानिका विभाग दौय गाधानि- 
करि करै हं; -- 
णउदिसयभनिदतारा सगदुगुणसखासमव्भस्या । 
भरहादिषिदेहोति य तारा वस्से य वस्सधरे ॥ ३७१ ॥ 
नवतिङातभक्तताराः स्वकद्विगुणद्धिगुणदलसमम्यस्ताः । 
भरतादिविदेहातं च ताराः वर्षे च वर्षे ॥ ३७१ ॥ 
अर्थ--दोय चद्रमा संवधी तारे एक टाख तेतीस हजार नवसै पचास कोडाकोड़ी जबृद्रीप 
विय पाए है। १३३९५।१५ इनकौं एकसौ निवैका भाग दीजिए जो प्रमाण होई ताकों 
भरतादि क्षत्र वा कुखचर्निकौ एकत दृणी दृणी शलाका विदेह प॑त दै$परे जाधौ आधी है । 
भरतक्षेत्रकी एक रशखाका हिमवत पथैतकी दोय शाखका ठेस दूणी दृणी किप विदेहकी चसंसि 
शलाका ताते परे नीखादि विषै आधी आधी जाननी । १।२४।८।१६।३२।६४।३२।१६।८।४।२।१ 
तिनकरि गुणे भरतादि क्षत्र वा हिमवत आदि कुलाचलनिविषे तारानिका प्रमाण हो है ॥ ३७१ ॥ 
आग पाया इवा अंकानिकों करै है;ः-- 


प॑चुत्तरसत्तसया कोडाकोडी य भरहताराओं । 
दुगुणा इ विदेहानि य तेण परं दणिददिदकमा ॥ ३७२ ॥ 
पंचोत्तरसप्तरातकोटिकोख्य; च भरतताराः | 
द्विगुणा हि विदेहातं च तेन परं दङ्तिदटितक्रमः ॥ ३७२ ॥ 
अथे- साते पांच कोडा कोड भरतविपै तोरे है । ताते दरणि दृणे विदेह पर्थत है तहां 
पर॑ आये आधे कमते हँ सोई किर है । भरतललित्र विप सातसे पांच कोड़ाकोड़ी ७०५।१ 9 हिमवत 
पयैतविपै चोदहसे दश कोडाकोड़ी १४१।१५ हैमवत क्षेत्रविषे अटाईससै वीस कोडा कोड २८२। 


ज्योतिरटोकाधिकार । | १६१ 


५७. क 





२०।१५ महा हिमवत पवैतविषे छष्पनत्तै चाटीस कोडा कोड़ी ५६।५१५५ हरि षत्रविषे ग्यौरह 
हजार दोयसे अस्सी कोडा कोड ११२८।१५ निषध पर्यतविषे वाईस हजार पांच से सहि 
कोड़ा कोड़ी २३५६।१५ विदेह क्षेत्रविषे पैताखीस हजार एकसो वीस कोडा कोडि ४५१२ 
१५ नीर पथेतवियै बास हजार पचसे साटि कोड़ा कोड़ी २२५६।१५ रम्यक क्षित्रविषि 
ग्यारह हजार दोयसै अस्सी कोड़ा कोड़ी ११२८।१५ रुक्मि पर्वतविवै छप्पनसै चास कोडा 
कोड़ी ५६५।१५ हैरण्यवत क्षेत्रविषै अराङ्गसे वीस कोडा कोडि २८२।१५ शिखरी पव॑त 
वितर चौदहसै दश कोडा कोडि १४१।१५ रेरावत क्षेत्रविधै सातस्तै पाच कोड़ा कौड़ी ७०५।१४ 
तरे जानने | २७९ ॥ 
अगे ख्वणादि पुष्कारादधे पर्यत तिएते चंद सूयं तिनका भ॑तराल कहै है;ः-- 

सगरविदरर्बिबृणा कवणादी सगदिवायरद्धहिया । 

सुरतरं त जगदी आसण्णपरहतर तु तस्स दरं । ३७३ ॥ 

स्वक्रविदलबिबोनं स्वणादेः स्वकदिवाकराधाधिकं । 

सूयीतरं त॒ जगत्यासननपधांतरं तु तस्य दरम्‌ ॥ ३७३ ॥ 

अथ--अपनां अपनां जहां जेते सूर्यं रै तहां तितनां सूर्थनिका प्रमाणत अद्ध प्रमाण 

करि सू्ैके विबनिका प्रमाणक गुणिकीरे जो प्रमाण होड ताक ख्वणादिकका व्यासभै्यौ घटाइए 
जो प्रमाण रहै ताकौ सछ्कीय सू्यनिका प्रमाणत आधा प्रमाणका भाग दीजिए यों कीए्‌ जता 
प्रमाण अवि तितनां सूर्यं सू विषै अंतरा जाननां । बहुरि जगती कट्िए वेदौ तिह थकी आसन पथा- 
तरं कहिए निकटवर्ती सूयविवका अंतराछ सौ तिहस्यों अद्ध प्रमाण जाननां। तहां उदाहरण-ख्वण 
समुद्रविषै सूय च्यरिदै ताका अर्ध प्रमाण दोय तीहकरि सूयं विवका प्रमाण अततारीसषका 
दकसटिवां माग ताको गणे छिनचैका इकसटिवां भाग होड % याको ख्वण समुद्रका व्यास दोय खख 
पोजन तां समछछेद विधानकरि घटाइए तवर एक॒ कोड़ि इकईस राख निन्याण्यै हजार नव- 
से च्यारिका इकसटिवां भाग प्रमाण होर ५५९ बर एक तौ सूर्यविषरै अंतरा भर सूर्य 


(भ ॥ ४ (निप 


तँ जम्यतर्‌ वेदिकाका अर द्वितीय सूरत बाह्य वेदिका मिलिक एक अंतराल असे दोय अंतरा 
विषै इतनां ५२५९९५० अ॑तराठ हाद तौ एक अतराटविधैं केता अतरार हद्‌ असे करि ताकौ अपने 
सूयेनिका प्रमाण च्यारि तात आघा दोय ताका भाग दिएं निन्याणवे हजार नवसै निन्याण् 
योजन अर एक योजनका एकसौ वाईस भगविपे छ्वीस भाग ताका दोयकौरि अपवतन किप 
तेरह इकसटिवां भाग प्रमाण सूर्य सूर्यं वैँ अंतरा जाननां । बहर वेदीते निकट सूर्वधिबका 
अंतरा तात आघा जाननां । तहां विषमकौं केस आधा करिए तति ररिमेष्यों एक घटाह्‌ ९५५ 
ताकां आधा धरिए तव गुणचास हजार नवसे निन्याणवै योजन भए्‌। बहर अबराष एकको आधा 
स्यपि २ प्रवोक्तं अदोष तेरह इकसलिवां भागये ते राशिके अंश ये तातं तिनका भी आधा स्थापिए 
। ष इन दोऊनिको समछेद विधान करि मिलाई दोहकरि अपवतन करिए तब सैतीसका इकसटिषां 





भाग द्ध प्रमाण अवशेप आया । पस ही घातकी खंड काल्दक समुद्र पुष्कराद्धं द्वीप तिन विष 
त्रि २१ 


१६२ त्रिरोकसार- 


तिष्ठते सूर्य सूर्धनिके वीचि अ॑तरार अर वेदी सूर्यनिविषं अंतरा व्यावनां । भावाथै-ल्वण समुद्रादि 
विष च्यारि भादि सूर्यं हैँ तिनविपँ एक एक परिधिविषे दोय दोय सूयं जानने तहां ख्वण समुद्र 
विं अभ्यतर वेदीतें गुणचाक्त हजार नवसै निन्याणवे योजन अर सैतीस इकसटिवां भाग परै जाई 
परिषि है तहां सूर्य॑का विमान दै । सो अल्ताढीस इकसदटिां भाग प्रमाण है । बहर तातै पैर निन्याणवै 
हजार नवस निन्याणयै योजन अर तेरह इकसखिवां भाग परै जाई परिषि है तहां सूयं विमान है सो 
सहताटीस इकसठिवां भाग प्रमाण है । बह्वीरे तातै परै गुणचास हजार नवस निन्याणवे योजन अर 
सैतीस इकसचिवां भाग पर जाई ठ्वण सम॒द्रकी बराह्यवेदी दै । भसे इनको मिखएं दोय खख योजन 
प्रमाण ख्वण समुद्रका व्यासो है । यादी प्रकार घातुकी खंडविपै च्यारि सख योजन व्यास है। 
तामे छह जायगा एक एक परिधिविपँ दोय दोय सूर्यं दहै । तिनि छौं परिधेनिके बीचि सूय 
सुयविषै पांच अंतरा दै । तिनका प्रमाण स्यावनां । बरे तिस प्रमाणत आघा आधा अभ्यंतर 
वेदी सूर्यविपै अर वाद्यवेदी सूर्यविषे अंतराल दै सो स्यावनां। याही प्रकार काटोदक समुद्र 
पुष्कराद्धं द्वीपि भी अंतराख्का प्रमाण स्यावनां ॥ ३७२ ॥ 
अन चार क्षित्र करै हैः 


दो दो चदरविं पडि एकक होदि चारखेत्तं तु । 
पचसयं दससदहियं रविविवदहियं च चारमही ॥ ३७४॥ 
रौद्रौ चंद्री प्रति एकैकं भवति चारकषत्रं त॒ | 
पंचशतं दशसदहितं रविबिवाधिकं च चारमही ॥ ३७४ ॥ 
अर्थ- दोय दोय चंद्रमा वा सूर्यप्रति एक चार क्षेत्र सो कितनां है £ पांचसै दश योजन अर सूर्य 
विबका प्रमाणकरि अधिकहै। भावाथे- चंद्रमा वा सूर्यका गमन करमैका जु क्षत्रग्छी सो चार 
क्षत्र कहिए ताका व्यास पांचसे दश योजन अर योजनका अस्ताटीस इकसघिवां भाग प्रमाण है 
५१०।8३ तिस चार क्ेत्रविषे गीनिका प्रमाण आ करेगे तहां जिस गीजिषे एक चंद्रमा का 
सुय गमन करे तिस ही गलीविषें दूसरा गमन क्रे ह । ततिं दोय दोय चंद्रमा व सय प्रति एक एक 
चार क्षेत्र रै ॥ २७४ ॥ 
आगे तिन चंद्रमा सूर्यनिका जो चार क्षेत्र ताका विभागका नियम कर है;-- 
जंबुर्बिद्‌ दीषे चरंति सीदिं सदं च अवसेसं । 
वणे चरंति सेसा सगसगखेत्ते व य चरंति ॥ २७५ ॥ 
ज॑बूरवींदवः द्वीपे चरति सस्ीति रातं च सवशेषम्‌ । 
खुवणे चरंति शेषाः स्वकस्वकक्षेत्रे एव च चरंति ॥ ३७५ ॥ 
अथे--जंबरीपसंवंधी सूरय वा चमा तौ एकसौ असी योजन तौ द्वीपविधै विकच है | 
अबरेष छवण समुद्रविधै चिच रै । बह अवरोष सूर्यं चमा अपनां अपनां क्षत्रही विषै रिच है | 
भावाथ-- चार क्ेत्रका जो व्यास कट्या तामे जंबृद्ीपसंवंधी च॑दमा सूयैनिका एकसौ असी १८० 
योजन तो जंबूद्रीपविषे अर्‌ तीनसौ तीस योजन अर्‌, अठतार्छसि योजनका इकसतठिवां भाग ल्वण 


ज्योतिर्टो काषेकार १६३ 


समुद्रविधे चार क्षेत्रका व्यास जाननां | अवशेष पुष्कराद्धं पर्यत द्वीप वा समुदसंतेधी च॑द्र सूर्निका 
चार क्षत्र अपनां अपनां द्वीप वा समुद्रही विष जाननां ॥ ३७५ ॥ 
जौँ सूर्यं च॑द्रनिके वीथी जो गटी तिनका प्रमाण कहें दै;-- 
पडिदिवसमेकवीधि च॑ंदादचा चरंति हु कमेण । 
चदस्स य पण्णरसा इणस्स चरउसीदेमय वीथी ॥ २७६ ॥ 
प्रतिदिवसं एकवीर्थि चंद्रादित्याः चरंति हि कमेण । 
चंद्रस्य च प॑चदडा इनस्य चतुररीतिशतं वीथ्यः ॥ ३७६ ॥ 
अ्थ--दोय दोय मिछि करि एक एक दिन प्रति एक एर वीधी प्रति चंद्रमा वा सूर्य 
विचर है करम करि। तहां च॑द्रमाकी पंद्रह वीथी है बहुरि इन किये सूर्य ताकी एकसौ चौरासी 
गी है । भावाथ-जो चार क्षेत्र कट्या तीहविषे चंद्रमाकी तो पेद्रह गली है, सूथकी एक सौ 
चरासी गढी हँ । तहां एक एक दिन प्रति एक एक गीविषै दोय चंद्रमा वा दोय सूर्यं गमन 
करे है ॥ २७६ ॥ 
आगे वीथीनिका अंतरा करि दिवस प्रति गतिविरोषकौ करै दैः- 
पथवासपिंडह्मणा चारक्खेत्ते णिरेयपथभनिदे । 
वीथीणं विच्चां सगर्विवज॒दां दु दिवसगदी ॥ ३७७ ॥ 
पथन्यासर्पिंडहीना चारक्षेत्रे निरेकपथभक्ते | 
वीथीनां विचाठं स्वकर्विबयुतं तु दिवसगतिः ॥ ३७५७ ॥ 
अथ-- पथ व्यास पिंड कहिए विवका व्यासकरि गुण्या हवा वीथीनिका प्रमाण तीह 
करि हीन जो चारक्षत्र ताको एक घाटि वीथीनिका प्रमाणका भाग दिपं वीथीनिका अंतराटका 
प्रमाण हो है । बहुरि स्वकीय बिवप्रमाण तामे जोड दिवस गतिका प्रमाण है । तहां सरध्विवका 
भ्यास योजनका अठताटीस इकसटिवां भाग +, तीह करि वीथीनिका प्रमाण एकसो चोरासीकं 
गुणिएं तब अल्यासीसे बत्तीसका इकसषठिवां भाग प्रमाण होई ९, याकों समछेद विधान करि 
चारकषेत्रका प्रमाणविषै घटाइए तहां पांचसे दस योजनस्य समचेद किप ईइकतीस हजार एक 
सो दशका इकसठिवां भाग होय २१११० यामे सूयर्विव प्रमाण अधिक था ४ सो जोड़ इकतीस 
हजार एकसौ सठावनका इकसखिां भाग भया २११८ यानै पथन्यासपिड अन्यासी 
सो बत्तीसका इकसठिवां भाग < घटाूए्‌ तव वाईस हजार तीनसे छम्वीसका इकसटिवां भाग 
होय र याको एक घाटि बीथीनिका प्रमाण एकसौ तियासी ताका भाग दीजिए तहां पर 
भागहार इकसरि ताकों एकसौ तियासी करि गुणि भाग दौजिए्‌ तब बादर हजार तीनसै 
छर्व्वीसकों ग्यारह हजार एकसौ तरेसठिका भाग दीजिए इतना भया २२३२६ तहां भाग दिं दोय 
योजन पाए, सो दोय योजन प्रमाण वी्थीके वीच अंतरा है। बहुरि याम स्वकीय त्रिवर जो 
जा सूर्यतिबका प्रमाण योजनका अठ्तार्छासि इकसटिवां भाग सो मिटखाएरं एकसौ सत्तरिका 
इकसटिवां भाग प्रमाण दिन दिन प्रति गमन क्ष्का प्रमाण हो है । भावार्थ ूर्ोक्त चार 


१६४ निरोकसार- 

षेत्रका व्यासविषे एकसौ चौरासी गमन करनैकी गटी रै । तहां प्रथम गडी अर दूसरी गटी- 
विष दोय योजनका अंतरार है । देसैही दोय दोय मोजनका एक अंतरा जाननां । बहुरि प्रथम 
गवि सूय भिस दिनविषै गमन करे है] इहां प्रथम गखीक्री आदिते द्वितीय गीकी आदि 
पयत अंतरार जाननां । रेस ही दिन दिन प्रति ततिं दूसरे दिन तिस प्रथम गीतै योजनका 
एक सौ सत्तरिका इकसटिवां भाग परै जाई दूसरी गडीविषै गमनक्रे है। एेसे दिन र 


प्रति परै पैर गमन क्षेत्रका प्रमाण जाननां | बहुरि रेसेही चद्रमाका चार क्त्र इकतीसर हजार 
एक सौ अटावन योजनका इकसखिां भाग प्रमाण २११५८ तामे पथ व्यासपिड ञआठसौ चाढीसका 
इकसटिवां भाग ^® घटाद एक घाट चौदह १४ का भाग दिं पै्तीस योजन अर दोइसै 
चोदहका च्यारितै स्तासां भाग प्रमाण तौ वीथी वीथीविषै अंतरालहो है। याभे च॑द्र्चिवका 
प्रमाण प्ैटाए्‌ छत्तीस योजन अर एकसौ गुण्यासीका वच्यारिसै सत्ताङसवां भाग प्रमाण दिन दिन 
प्रति गमन क्षत्रका प्रमाण जाननां ॥ ३७७ ॥ 
एसे व्याया जो दिन प्रति गमन प्रमाण ताको आश्रय करि मेर्तै माग माग प्रति भ॑तगट 
अर तिन मा्गनिका परिधिर्का करैं है;- 


सरगिरिचदरर्वाणं मग्गं पडे अंतरं च परिह च। 
दिणगदितप्परिहीणं खेवादो साहए कमसो ॥ ३७८ ॥ 
सुरगिसविदरर्बाणां माम प्रव्य॑तरं च परिधिः च| 
दिनगतितत्परिधीनां क्षेपात्‌ साधयेत्‌ क्रमशः ॥ ३७८ ॥ 


अर्थ-मेर गिर अर चंद्रमा सूर्निका माग इनकै वीचि अंतराल, बहुरि तिन मार्मनिका 
परिधि सो स्यावनां । केस सो किए है--ज॑बृद्रीपका व्यास एक खख योजन तमे जंबृदयीपके अंत- 
ते एकसो अस्सी योजन उरे अभ्यन्तर माग है । तात सन्मुख दोऊ पाश्वनिका दीपसंबेघी चारस्षतर 
भरिए तीनसे साठि योजन मए सो घटाएं निन्यानवै हजार छसे चाडीस योजन प्रमाण अभ्यन्तर 
वीथीका सुचीव्यास हो है। इतनांही अभ्यन्तर वीधीविषैं तिष्ठते सन्मुख दोऊ सथं तिनके वीच अंतराछ 
ह । बहुरि तामे मेरुका व्यास दशहजार योजन घटाई ८९६४० आधा करिए तवर चघार्खछस हजार 
आटसे वीस योजन प्रमाण मेरगिरि अर अभ्यन्तर वीथीविषे तिष्टता सू्ैके वीचि अंतरारु हो 
हे । बहुरि यामे दिनगततिका प्रमाण दोय योजन अर अठताकसिका. एकसाध्विं भाग प्रमाण मिलाप 
चवाखीस हजार आरसै बावीस योजन अर अन्ताटीसका इकसटिवां भाग प्रमाण दस्तरी वीथीविषै 
तिष्टता सुय अर मेर गिरिके वीचि अन्तराठ हो है । सेही पूव्यं प्रव्वै मेर गिरि सूयैका अन्तरा्विषे 
दिन गतिका प्रमाण मिलाएं उत्तरोत्तर पथवि्षँ तिष्टता सूर्यं अर मेरगिरिके बीचि अन्तराकका प्रमाग्र 
हो है । बडुरि अभ्यन्तर बीथीका सूरी व्यास ९९६४० । निष दूणा दिन गतिका प्रमाण तीनि- 
ते चाखीसका इकसघिवां भाग ताका पांच योजन अर पैर्तसका इकसठिवां भाग मिखारं निन्याणेे 
हजार छसे पैतारीस योजन योजनका पैतीस इकसदिवां भागप्रमाण दूससी बीथीविषें तिष्ठते दोऊ 


ज्योतिर्लोकाभेकार । १६५ 
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सूर्यं तिनके वीचि अन्तरा हो है। इतनांही दूसरी वीथी विषै तिष्ठते दोऊ सूर्यं तिनके वीचि 
अंतराक हो है । इतनां ही दूसरी बीथीका सूची व्यास हो है । देस अपनां अभ्यन्तरवतीं पूर्व पर 
व्यासविरषे दूना दिन गतिका प्रमाण मिराए्‌ उत्तरोत्तर वीथीविषे तिष्ठते दोऊ सूर्यनिकै वीचि अतरार 
हो दै । बहुरि विक्वंभवग्गदहगुण करिणी वृस परिरहो होदि । 
दस करणसूत्रकरि अभ्यन्तर परिषिका ८ सूची प्यास ९९६४० का परिधि अन्ये | 
तब तीन खख पंद्रह हजार निवासी ३ १५०८९ योजन प्रमाण होई बह्वरि यामे दूना दिन गतिका 
प्रमाण ३४० का परिधिका.) प्रमाण विष्कंम ३७० का वग दशगुणा ११५६००० ताका वर्म 
६१ ६१ ६१।६१ 
मू १०७५ व्याई्‌ अपना मागहारका भाग दिये सतरह योजन अर योजनका अठतीस इकसयि 
६१ 
भाग हद्‌ सो मिकाए तीन लख पंद्रह हजार एकसो छह योजन अर योजनका अठतीस इकसटिवां भाग 
प्रमाण ३१५१०६।३८ द्वितीय वीथीका परिषि होः है । रेसेही दूणा दिन गत्िका परिधिका 
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६१ 
प्रमाण पूरव पर्वं वीधीका परिधिविषै जोड़े उत्तर उत्तर वीथीका परिपरि हो रै । इस प्रकार करि 
दिन गतिके मिखावनेते अर दृणा दिन गतिके मिखावनेते अर दूणा दिन गतिका परिधिके मिर- 
वनेत क्रमते मेरुगिरि सूयक वीचि अंतराल अर सूयं सू्यैके वीचि अंतरा अर वीथीनिका परिषि 
साधिए हे ॥ ३७८ ॥ 

सगि रेसे क्या ज्ञु परिधि तिहविपै भ्रमण करता सूयं ताके दिन रात्रिको कारण पतन अर 
तिन दिन रात्रनिका प्रमाण मार्गनिकी अपेक्षा करि करैं है,- 


सरादोा दिणरत्ती अहारस बारसा बृहुत्ताणं । 
अबव्भंतरम्हि एदे विवर्यं बाहिरण्दि हवे ॥ ३७९ 
सूयात्‌ दिनरात्री अष्टादश द्वादश मुदूतानाम्‌ । 
अभ्यन्तरे एतत्‌ विपरीतं बाह्ये भवेत्‌ ॥ ३७९ ॥ 
अथ- सूयते दिनरात्रि अठारह मुदूर्तै प्रमाण अभ्यन्तर परिधिविधै हो है | यह्‌ ही विपर्सत 
उक्टा बाह्य परिधिविषे हो है । भावाथे--जंनृद्रीपकी वेदीते उर एकसौ अस्सी योजन जो अभ्य. 
न्तर परिधि है तिहविषै सूर्य श्रमण करे तिहदिन अठारह मुद्भतैका तो दिन हो दै । अर्‌ बारह 
मद्रपषकी रात्रि हो रै । बहुरि ख्वण समुद्रविषै सुरयैधिन प्रमाण करि अधिक तीनसते दस योजन प 
जो बाह्य परिधि है तीदिविषै सूरयै भमण करे तिहदिन बारह सुदरतैका दिन हो है । अटारह मुहू 
तकी रात्रि हो दै ॥ २७९ ॥ 
आग स्का अवस्थिति स्वरूप अर दिन रात्रिविषे हानिचय करै रै; -- 
ककडमयरे सव्वन्भ॑तरबाहिरपदहिओ होदि । 
मुहभूर्माण विसेसे बीथीणेतराहिदे य चयं ॥३८०॥ 


१६६. जिखोकसार- 
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कर्कटमकरे सवीभ्यन्तरवाद्यपथस्थितो मवति । 
मुखभूम्योः विरोप्रे वीथीनामंतरहिते च चयः ॥ ३८० ॥ 


अ्थ- कक्षट अर मकरबिै सध अभ्यन्तर वाह्य पथविषै तिष्टतो सूर है! भावाथ-- ककष 
राशिविषे सूर्य प्राप्त होद्‌ तव अम्येतर वीथीविषै भ्रमण करे है । बह्रि मकर रारिविषै सूरय प्राप्त होय 
तव वाह्य वीथी विषै श्रमण क्रे है | बहुरि तिस राश्चिकी समाक्ततापर्यत दिन रात्रिका प्रमाण तितना ही 
रैहेकि विप दै। तहां किए हैँ दिन दिन प्रति हानिचय है | कैसे? सुख तो बारह मुद्भतैका दिन अर 
भूमि अठारह मुद्रतका दिन तहां प्रिये किए भूमिभैस्यो मुख घटाएं अवोष छह रहे इनको 
वीथी एकसो चौरासी तिनके वीचि अन्तरार एकसौो तियासी सो इतने दिननिविषै जो छद 
मुहू हद्‌ तौ एक अन्तराटविषे कितना मुहूत होई । एेसे किं छहका एकस तियासिवां भाग 
होय । तहां तीन करि अपवतन कए दोय मुद्रतका इकसटिवां भाग प्रमाण दिन दिन प्रति हानि 
चय हो है । भावा्थ--अभ्यन्तर वीथीविधै सूर्यं जिहदिन भ्रमण करै तिहरिन अघरह सुदप्तका 
दिनि दोदै। वह्रि ताते पैर दूसरी वीथीविषै जिहदिन प्रमाण करै तिहदिन अबरह सुद्र 
स्यौ दोय सुद्ूतका इकसलिवां भाग घटाद्रए्‌ इतने प्रमाण दिन हो है। रेसेही दिन दिन प्रति 
घटता घटता वाद्य विपे सूय श्रमे तिह दिन बारह मुहूर्तका दिन हो है । वहरि तिसतै उर माग- 
विषे सूय श्रमे तिहदिन बारह सद्रतविषै दोह मुहरपका इकसयिवां भाग मिखडए इतना दिन हो दहै । 
सो वधता वधता अभ्यन्तर पथविषे सूयै भ्रमे तब अठारह सुहूतैका दिन हो है। रेस हानिचय 
जाननां । बहुरि तिस मुद्रतका अहोरात्र है तामे जितने प्रमाण दिन होय सो घटाएं अव्दष तहां 
रात्रिका प्रमाण जाननां ॥ २८० ॥ 


एसे कटे जु दिन रत्रि तिनविषै ताप अर तमको वत्तमान कारु दह। दिनविषैतौ ताप 
कटिये तावडा वर्ते दै रात्रिविपे तमकौ किप्‌ अन्धकार वतै है। ताति तम तापका क्षेत्र प्रमाण 
निरूपण करत संता आचाय श्रवण माह मासादिकनिकै दक्षिणायन उत्तरायणकों निरूप है; -- 


सावणमापघे सव्वब्भंतरवादिरपहदष्िओ होदि । 
सुरहियमासस्स य तावतमा सब्वपरिर्हसु ॥ २८१ ॥ 
श्रावणमाघे सवौम्यन्तरबाह्यपथस्थितो भवति । 
सूयस्थितमासस्य च तापतमसी सर्वपरिधीषु ॥ ३८१ ॥ 


अथ-श्रावण मासविषै तौ सूर्यं सर्वे अभ्यन्तर मामविषै तिष्ठे दै । माघ मासवरिषै सूर्य सधिते बाह्य 
मागविषे तिष्ट है। तिस सूय तिष्टनैको ज॒ मास तिनविषैं ताप अर तमके वर्तनेका प्रमाण सर्ब परिधिनि- 
विषै स्यावनां । तहां छहमहीनांके एकसो तियासी दिन होय तो श्रावण आदि एक आदिक 
महिनाके केते दिन होई । देसे करं श्रावण भं साढार्तीस, भादवा भरं एकसटि, आसोज भरं 
साढा इक्याणवे कातीक मए एकस बाईस मार्गशीषं भए एक सौ साढावावन पोप भए एकसौ 
तियासी दिन हो द सो एतौ दाक्षिणायनके दिन हैँ । बहुरि माघ भए साढार्तास फागुन भए इकस्षठि 
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चेत्र भएं साढादक्याणवे, वैशाख भरं एक सौ बास व्येष्ट॒ भं एकसौ सादढाव्रावन, आषाढ भं 
एकसो तियान्ती ए उत्तरायणके दिनै ॥ ३८१ ॥ 


आगे सवे परिधिनिविषै ताप तमके प्रमाण ल्यावनैका विधान करैः है;-- 


गिरिअ्भंतरमन्जक्िमवादिरनटछ्हमागपरिटि त । 

सष्टिहिदे सूर्सीहयमहुत्तगुणिदे दु तावतमा ॥ ३८२ ॥ 

गियेभ्यन्तरमध्यमबाद्यजलषषठमागपरिधिं तु । 

षिते सूयध्थितमुहूतगुणिते तु तापतमसी ॥ ३८२ ॥ 

अथ- मेरुगिर अर अभ्यन्तर वीथी अर जल्विषै लवण समुद्रका व्यास्तका छढा भाग प 

जो जो परिधिका प्रमाण होड ताक साटिका भाग दीजिए अर सूर्यं जिस मासविपे तिष्ट तिस माप- 
व्रिषे जो दिन रात्रिका मुहूतैनिका प्रमाण तीहकरि गुणिएु तव तीह मासविषै ताप तमका 
विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण अवि है। तहां मेरुगिरिका व्यास तो दस हजार योजन है । बहुरि ज॑वृद्री- 
पका व्यास १०००० ०विषे द्वीपका चार क्षेत्र १८० कौ दोऊ पाश्वनिका प्रहणके अथि दृणां करि 
२६० घटादय तब अभ्यन्तर वीथीका सूची भ्यास निन्याणै हजार छसे चाटीस योजन होदै 
९९.६४ ० बहुरि चारक्षत्रका प्रमाण ५१० कों आधा करि २५५ यामे द्रीपसंवधी चार क्षत्र 
१८० घटाद्‌ अबरोष ७५ कों दोऊ पाश्वनिका प्रहणके अर्थं दूणा १५० करि जंनृद्रीपका 
व्यास १००००० विषै मिखाएं एक खख एकसो पचास योजन प्रमाण मध्यम वीधीका सूची 
ध्यास हो है । बहुरि ट्वण समुद्रसंवंधी चार क्षेत्र २२० को दोउ परा्वनिका प्रहणके अर्थं दूणा 
६६० करि जंबृद्रीपका व्यास १००००० विषै मिलाएं एक टाख छहसे साठि योजन प्रमाण 
बाह्य वीथीका सुची व्यासं हो है | बहुरि ख्वण समुद्रका व्यास २००००५० को छहका भाग 
देद्‌ न्धरालि ३३३३३२२ कौ दोऊ पाश्वनिकों प्रहणके आथ दूणा करि ६६६६६५४ जंनृह्रीपके 
व्यास १००००० विषे मिलाएं एक खख छासि हजार ठते छासठि योजन अर अपवतन 
किएं दोयका तीसरा भाग प्रमाण जट षष्ट मागका व्यासहो दै। अवर इन पांचौ भ्यासनिकों 
धिक्खंभवग्गदहगुणकारिणी वद्स्स परिहियं होदि । इस करण सूत्र करि परिधिका प्रमाण स्याद्य 
तव मेरगिरिका परिधि इकतीस हजार छसे वाईस योजन ३१६२२ अम्यन्तर वीथीका परिधि 
तीन खखं पेद्रह हजार निवासी योजन, मध्यम वीथीका परिधि तीन खख सोख्ह हजार सात॑से 
योजन, बह्यवीथीका परिधि तीन लाख अरह हजार तीनसे चेदहं योजन, जट प््टभागका परिषि 
पांचराख सत्ता हजार दछियाटीसं योजन प्रमाण है रेत परिपिका प्रमाण स्याई्‌ इन परिधिनि- 
विषै जो विवक्षित परिधि होदइ्‌ ताकौ साटिका भाग दीभ्यि। जेसे विवक्षित मेरगिरिकां 
परिधिको साटिका भाग दिरएं पांचसे सत्ताईस योजन अर एकका तीसवां भाग प्रमाण होई | बहुरि 
भिस मासविषै सूर्यं तिष्ट तिस मास्त संबघी दिन रात्रिक मुहू्तैनिका अगरहसौं ख्गाय बारह 
पर्यैत प्रमाण १८।१५७।१६१५।१४।१३।१२ तिह कर गुणिए । जसे पूर्वोक्त प्रमाण ५५२५१ कों अशे- 
रह करि गुणै चोराणवैसै छियासी योजन मर अटारहका तीसवां भागकों छटहकरि अपवर्तनं किं 
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तीनका पांचवां भाग प्रमाण होई ९४८६ रेस किट जोजोप्रमाणअयिसो सो ताप तमका 
विषयभूत क्षेत्र जाननां । भावा्थ--मेरुगिरिका परिधि इकतीस हजार छसे वाईस योजन रै 
३१६२२ तीहविषै श्रावण मासविषै जहां अठारह सुदूर्तका दिन बारह सुद्ूकी 
रत्रि हौ है तहां चौराणवैतते छियासी योजन अर्‌ योजनका तीन पांचवां भागविषे तौ एक सूर्यके 
निमित्तत तावड़ा पाए दै । अर ताके सम्मुख इतना ही दुसरे सूर्यके निमित्तत तावड़ा दै । अर 
तिनके वीचि अन्तरालविषे तरेसठ्सि तेस योजन अर दोयका पचम भागविपे अन्धकार दहै, अर 
ताके सन्मुख दूसरा अन्तराटविषे इतनाही अन्धकार है इन सबनिको जोडे९४८३।३।६२२४।२॥ 
९४८६२॥६३२४२ ॥ ईइकतीस हजार चछसे बाक्स योजन प्रमाण परिधि हो है । रेसेंही अन्य 
परिधिनिविषे जाननां । बहुरि विवक्षित परिधिकों साटिका भागदेद्‌ एक महम करि गुणे जो 
प्रमाण वि तितना मास प्रति ताप तमका घटती बधती क्षेत्रका प्रमाणरूप हानिचय जाननां तहां 
विवक्षित मेरुगिरिका परिधिकों साटिका भाग देद्‌ एक मुहूत करि गुणे पांचसे सास योजन 
अर एकका तीसतवां भाग प्रमाण हानिचय हो । एक मासविषरै एक मुहूर्त रात्रिदिन कैसे घै बधे 
सो किए है । एक दिनविवै दोय इकसलिवां भाग प्रमाण हानि चय होय तौ सादा तीस दिनविं 
कितना हानिचय होड रेस करतै अपवतैन किए एक सुह्भतै एक मासवियै अवि है । बहुरि साठि 
म्रतैविषै सवे परिधिप्रमाणविपै गमन कंरे तो एक मुद्रतैविषे कितनां कषत्रविपे गमन करे एसे परिधिका 
सालिवां भाग प्रमाण एक मुदूर्तविषै गमनक्षत्रका प्रमाण अवि है । भावाथ--मेरगिरिका परिधिविषै 
श्रावण माते माद्रव मासविषे पांचसे सताईस योजन अर एकका तीसवां भाग प्रमाण तापक्षेत् 
घटता दहै तम क्षत्र बधता पाईए है । तहां एक सूर्थसंबेधी तापकषेत्र निवासीसै गुणसहि योजन अर 
सतरह तीसवां भाग अर इतना ही दप्तरा सूथसंवेधी । बहृरि एक अन्तराट्विषै तमक्षेत्र 
असटिसे इक्यावन योजन भर ग्यारह सत्तरहां भाग अर्‌ इतनांही दूसरा अन्तराख्विष रेस 
सै मिछि मेरुगिरिका परिधि प्रमाण हो है। रेरसेही प्रस मास पर्यैत दक्षिणायनविषे तौ मास 
भास पर्यत॒पांचसे सत्तादस योजन अर एकका तीसवां भाग प्रमाण आतापक्षित्र तौ घटता घटता 
अर तमक्ेत्र बधता जाननां । बहुरि माघते फाद्युनादिक अषाढ पर्यत उत्तरायणविषे मास मास परयत 
तितनांही तापक्षत्र वधता वधता अर तमक्षत्र घटता घटता जाननां । देसैही सवे परिधिनिविषै ताप तम 
्षेत्रका प्रमाण विवक्षित मासविषे ल्यावनां | बहुरि इहां पांच परिधिविषै नास मासनिकी अपेक्षा वर्णन 
करियादहै हस दी प्रकार विवक्षित क्षत्रका परिधिविषे विवक्षित दिन अपेक्षा ताप तम क्षत्रकां प्रमाण 
स्थावनां । बहुरि इहां ज॑बूदरीप संबंधी सू्ैनिका रवण समुद्रके व्यासका छठा भाग पर्यत प्रकार है 
ततिं तदां परयत प्रहण किया दै | बहुरि जिस ्त्रविषे ताप है तहां दिन जाननां जहां तम है तहां 
रात्रि जाननी ॥ २८२ ॥ 


आग सै व्याया ज्ञु ताप तमक त्र ताकीं प्रवर्तन॑कौ कह है, 


परिदि्डि जम्हि विदि सुरो तस्सेव तावरभाणदलङ्‌ । 
विबपुरदा पससप्पदि पच्छाभागे य सेसद्धं ॥ ३८२ ॥ 
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परिधो यस्मिन्‌ तिष्ठति सर; तस्येव तापमानदलम्‌ । 
बिवपुरतः प्रसपति पश्चाद्भागे च शेपार्म्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अ्थ- जिस परिधिविपै सर्य तिष्ट हे तिस परिधिहीका ताप्रकाजो प्रमाण ताका आधा 
तो सूर्यके चवते आगे फेटे है, अवरोप आधा पठ कठ है । भावाथ--परिषेनिविषे जो तापका 
प्रमाण कल्या तीहविधे जहां सू्यैका चिव पादेप तिह कषत्रके आमे तिस प्रमाणतै आधा ताप कै 
है, अर आधा पीके फेठे है । इहां प्रन । जो मेरगिरिकौ परिधने आदि दै करि जिन परिधिनिविप 
सू्यैका गमन नांहीं तहां ताप केसे फेठे हे ? ताका समाधान-स्थविबते सुधा सन्मुख जो तिस विव- 
क्षित परिधिविषे क्षेत्र तात अगे पौक्तै माघा आधा ताप के है । बहुरि टेसा जाननां जसे चिराकके 
अगे पर्छ प्रकाश हो है । बहरि जसे जसे चिराक आगान चक तैसे वसै मागारन तौ प्रकारा होता 
जाय पौछेते अन्धकार होता आवि तेसेही सूरथिव जसे जसे आगे चरे तेस तैसे अगे ताप कर्ता 
जाय पीक्तै पक्त तम होता भविदहै॥ ३८३ ॥ 
अव ताप तमकी हानि बृद्धिकों करै रै; 
| पणर्परिधीयो भनजिदे दसगुणमूरंवरेण नदं । 
सा होदि हाणिवडी दिवसे दिवसे च तावतमे ॥ २८४ ॥ 
पचपरिधिषु भक्तेषु दश्गुणसूर्योतरेण यह्टग्धं । 
सा भवति हानिद्रदिर्दिवसे दिवसे च तापतमसोः ॥ ३८४ ॥ 


अथ-- पाच परिधिनिविषै दश गुणां सू्यके अन्तराठनिका भाग दिए जो ठब्पररारि होड 
सो दिन दिनि विषै ताप तमकी हानि ब्रद्धिका प्रमाण जाननां। तहां पंच परिधिनिविषै विवक्षित मेर 
गिरि परिधि तहां साठि पुदूतेनिविषे ईइकतीस हजार छहसे बांस योजन प्रमाण क्षेत्रविषे गमन 
करे तो दोय सुहूरषका इकसलिवां भाग मात्र दिनका बृद्धि हानिका जो प्रमाण ताम कितनां गमन 
करे से तिस परिषिप्रमाणकों साटिका माग दिप दोयका इकसटि मागकरि गुणे दोय करि 
अपवतन किरं सत्रह योजन अर पांचसो बाराका अढारहसे तीस्वां भाग प्रमाण अवि सो$ 
स्थके गमन मर्गनिका अन्तरा एकसौ तियासी ताकौ दस गुणां किरं अठारहसे तीस ताका भाग 
विवक्षित मेरुणिरिके परिधि प्रमाणकं दिर प्रमाण मवि ततं रसा विचारि आचार्येन रेसा क्या 
कि विवक्षित परिधिकों ददा गुणां सुयौतराकका भाग दिए ताप तमका ब्द्धि हानिका प्रमाण अवि 
है । रेस सतरह योजन अर पांचसे बारहका अटारहसे तीसवां भाग प्रमाण दिन दिन प्रति उत्त 
रायणविषै ताप क्ये है तम घटै है, दक्षिणायनविषै तम वधै है ताप घटे है। याही प्रकार अन्य 
परिधिनिविषे दिन दिन प्रति ताप तमका घटनां बधनां ल्यावनां ॥ ३८४ ॥ 
अग पांचौ परिधिनिके सिद्ध मए अकनिकों दोय गाथानिकरि कर दै;-- 
बार्वासि सोर तिष्णिय उणणडदी पण्णमेकतीसं च । 
 दुखसचषिगितीसं चोहस तेसीदि इगितीसं ॥ ३८५॥ 





त्रि० २ 
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दरार्विशतिः प्रोडदा- त्रीणि एरकोननवतिषपवारादेकर््रिराच्च | 
दिखसप्तषष्ठयेकर््रिरात्‌ चतुदेश उयशीतिरेकात्ररात्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अ्थ--बाईस सोला तीन ३१६२२ इन अंक क्रमकरि इकतीस हजार छसे बाईस 
योजन प्रमाण मेरगिरिका परिषि है । बहुरि निवासी पचास इकतीस २ १५०८९ इन भैक कम करि 
तीन राख पंद्रह हजार निवासी योजन प्रमाण अभ्यन्तर वी्थीका परिधि टहै। बहुरि दोय बिदी 
सतसहि शकतीस २३१६७०२ इन अंक क्रमकरि तीन लख सोठह हजार सातसे दोय 
योजन प्रमाण मध्य वी्थीका परिधि है । बहुरि चोदह तियासी इकतीस ३१८३ १५४ इन अकर 
मकीरे तीन छाख अठारह हजार तीनसे चोदह योजन प्रमाण बाह्य वीथीका परिधि है ॥ २८५॥ 
छादारसुण्णसत्तयवावण्णं होति मेरूपहुदीणं । 
पचण्हे परिधीओ कमेण अंकक्षमेणेव ॥ ३८६ ॥ 
षट्चत्वारिरच्रून्यसप्तकादिपंचारात्‌ भवंति मेरुप्रभतीनाम्‌ । 
पचानां परिधयः करमेण अंकक्रमेणेव ॥ ३८६ ॥ 
अथ - छिया्लीत सून्य सात बावन ५२७०४६ इन अंक क्रमकारि पांच खख सत्ता 
ईस हजार छियाटीस योजन प्रमाण जल षष्ट भागका परिधि रै। रेस मेर्‌ आदि दै पंचनिका परिधि 
हे सो क्रमकरि कनिका अनुक्रमकरि जाननां॥ ३८६ ॥ 
आग जिनका प्रमाण समान नाहीं रेसी जु अभ्यन्तरादि परिधि तिनको समान काल करि 
केस समाप्त करे है सो कर है;- 
णीयंता सिग्धगदी पविता रविससी दु मंदगदी । 
विसमाणि परिरयाणि दु साहति समाणकाङेण ॥ ३८७ ॥ 
नियीतौ शीघ्रगती प्रविरौतो रविशशिनो तु मैदगती | 
विषमान्‌ परिर्षास्तु साधयतः समानकाटेन ॥ ३८७ ॥ 
अर्थ-- सूय अर चंद्रमा ए निकसते हए ज्यौ स्यो अगरी परिधिकौ प्रात होयं स्यो त्यो शीघ् 
गमनरूप हो है उतावले चरै है । बहरि पैसते इए यौ अयौ माहिखी परिधिनिकौं प्रात हे र्यौ 
त्यो मन्द गमनरूप हो दै षीरे चले दटै। रसै होई समान कालक विषम प्रमाणकं सरिज 
भम्यन्तरदि परिधि तिनकौं समाप्त करे है गमन करि सि षै ॥ २८७ ॥ 
आगे तिन सूर्यं चन्द्रमानिका गमन विधान दृष्टंतमृखकरि कहै है;-- 
गयहयकेसरिगमणं पटमे मज्क्तिमे य सुरस्स | 
पिपरि रविससिणो अहुत्तगदिखेत्तमाणिजो ॥ ३८८ ॥ 
गजहयकेसरिगमर्म प्रथमे मध्ये अंतिमे च सूर्यस्य । 
प्रतिपरिधि रविराशिनोः मुहूर्तगतिक्षित्रमनेयम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
अ्थ-- गज धोटक केरारी गमन प्रथम मध्य अंतविषै सूर्यं चन्द्रमाके हो है| 
भावाये-- सूय चन्द्रमा अभ्वन्तर परिधिविषै हस्तीवत्‌ मद -गमन क्रे रै बहुरि मभ्यपार- 


ज्योतिरोकाधिकार । १७१ 
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धिविषे घोटकवत्‌ तते शीघ्र गमन करै है । बहुरि बाह्य परिधिविषै सिंहवत्‌ अति शीघ्र 
गमन करे हं। बहुरि अब सूर्यं चन्द्रमानिके परिषि परिधि प्रति एक मुहूविर्षै गभनका 
प्रमाण स्यावनां | केसे सो कहिए हैँ । तहां सू्यका परिधिविषै भरमणकी समाप्तताका कार साहि 
मुद्रे है । बहुरि अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण तीन खा पद्रह हजार निवासी योजन है सो सूर्यके 
साठ मुद्भतेनिक। गमन क्षत्र तीनटखख प॑द्रह हजार निवासी योजन होई तौ एक मुद्रत॑का कितनां 
होइ । रेस परिधि प्रमाणकं साठिका भाग दिं पाच हजार दोयसो इक्षावन योजन अर गुणती- 
सका साठिवां भाग मात्र सूर्यका अभ्यन्तर परिधिविषे एक मुद्रतैकरि गमन कषेत्रका प्रमाण हो है। 
ठेस ही अन्य विवक्षित परिषिक प्रमाणकों साठिका भाग दिं सूर्यका विवक्षित परिधिविषै एक 
मुहरतं करि गमन क्षत्रका प्रमाण साधनां । बहे रेस ही च॑द्रमाका भी त्रराश्िक विधान करि स्यावनां | 
तहां च॑द्माका परिधिविषैं भ्रमणकी समाप्तताका काठ वासठि मुहूतं अर ॒ते$्सका दोयसे इकर. 
सवां भाग प्रमाण है ६२।२३ याका विधान आग अद्री सत्तरस इत्यादि सूत्रकरि करगे ॥ याकौ 
२२१ 
समच्छेद करि मिलाएं तेरह हजार सातसे पचचीसका दोयसे इकदसवां भाग मात्र भयासो इतन 
काटविषै अम्य॑तर परिधिका प्रमाण तीन कख पंद्रह हजार निवासी योजन प्रमाण गमन क्त्र 


होई तो एक मुहतैविषे कितनां होई । प्रमाण १२७२५ फर २३१५०८९ इछा मु १ रसँ करि 
२२१ 
खन्ध राशि पांच हजार तदेकत्तीरे योजन अर सात हजार सातसे चवारखीसका तेरह हजार 
सातसे पच्वीसवां भाग मात्र ५०७३।७७४४ चंदरभाका अम्येतर परिधििषे एक मुद्रैका गमन 
१३७२५ 
्षेत्रका प्रमाण आया । रेस ही अन्यविवक्षित परिधिके प्रमाणको वासि अर तेईसक। दोयसै 
इकर्ईसवां भागका भाग दिएं विवक्षित परिधिविषै एक मुद्रतैका गमन क्षत्रका प्रमाण अव 
दै ॥ ३८८ ॥ 
आगन अम्येतर वीथीविषे तिष्ठता जु सूय ताका चक्षुः स्पशौ ध्वान जो दुटिविषे भावनेका 
मार्ग ताकौ तीन गाथानिकरि अनवे है;-- 
सदहिदिदपटमपरिदिं णवगुणिदे चक्सुफासथद्धाणं । 
तेणूणं णिसष्टाचखचावद्धं जं पमाणमिणं । ३८९ ॥ 
षष्ठिहितप्रथमपरिषो नवगुणिंते चक्षुःस्परष्वा । 
तेनोनं निषधाचख्चापार्पं यत्‌ प्रमाणमिदम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथे- प्रथम पपिषैका प्रमाणकं साठिका माग देह नवकरि गुणिए इतनां च्चुःरपदी 
अष्वान है] तहां साठि सुहूर्तनिका प्रथम परिधि तीन लख प्रह हजार निवा्ती योजन प्रमाण गमन 
क्षेत्र हाई तौ नव मुद्ूर्तेनिका कितनां गमन क्षत्र होड रेस प्रथम परिषिक साटिका भाग ही नवका 
गुणाकार भया । इनकौँ तीनकरि अपवर्तन कीएं॑बीसका भागहर तीनका गुणकार हो है । तहां 


१७२ निरोकसार- 
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प्रथम परिषिकौं २३१५०८९. वीसका भाग दद्‌ ३ १५०८९ तीन करि गुणिए ९४५२६५७ तब 
२० २० 
र्च्राशि सैताखीस हजार दोयसै तरेसठि योजन अर सातका वीसवां भाग मात्र च्षुःस्पश्चाष्वान 
हो है । भवाथ--अयोध्या नाम नगरका वासी महंत पुरपनिकरि उल्छृष्टपने सैता्छीस हजार 
दोयसै तरेसलि योजन अर सातका। बीसवां भाग मात्र प्नेत्रका अंतराल होत सूर्यं देखिए रै इतनां 
ही चक्षु इन्द्रीका उक्ृष्ट विषय दै याहीका नाम चश्रुःस्पर्शाध्वान दहै । वहूरि इहां अटरह सुद्र 
काजु दिन ताका आधा भरं मध्यान्हविपै सूयं अयोध्याकी वेवि अयि अर्‌ इहां उदय होता 
सूर्यका ग्रहण दहै ताते नवका गुणकार किया है | अर प्रिधिविवैं भ्रमण काट साठि मुहूत दै तति 
साटिका भाग हार्‌ कीया दै | बहुरि निषध नामा कुटाचट ताका चापका प्रमाण एक लख तेईस 
हजार सातसै भडसटि योजन अर अटारह उगणीस्षवां भाग ताका आधा इकस्तठि हजार आस्मै 
चौरासी योजन भर नवका उगणीसवां भाग ताम पूर्वोक्त चक्षुःस्पशध्वानका प्रमाण ४७२६३ ॐ 
घटाइए्‌ अबरोप जो प्रमाण रहै ॥ ३८९ ॥ 
सो अगटी गाथा विधं कहै है;- 

इगिवीसखदाख्यसं साहियमागम्म णिसहउवरिमिणो । 

दिस्सदि अखज्क्षमज्खे तेणणो णिसहपासथुजो ॥ ३९० ॥ 

एकविशतिपः्‌ चत्वारिंशच्छतं साधिकं आगत्य निपधोपरि इनः । 

टर्यते अयोध्यामध्ये तेनोनः निपधपाश्वमुजः ॥ ३९० ॥ 

अथ॑--इकबीस एकसौ छियालीस भंक ऋमकरि चौदह हजार छसे इक्स तौ योजन 
अर साधिक कहिए किट अधिक सो अप्रिक कितनां £ चक्षुःस्पराध्वानका अवरोष सातका विसवां 
भागक निषध चापका अव्ररेष नवका उगणीसवां भागविधै समदेद विधान करि १९२८२ घटाएं 
सैतालीसका तीनसे असीवां माग ४७ मात्र मधिक जानना । सो निषध कुटाचर्के ऊर्परि इतन 
३८० 

१४६२१ । ४७ उर आई कर सूयं है सो अयोध्याके मध्य महंत पुरुपनि°रि देवि रै । भावार्थ 


३८० 
प्रथम वीथीव्रिषे भ्रमण करता सूय सो निषध ॒कुलाचल्का उत्तर तदत चौदह हजार कतै इक- 
ईस योजन अर सैतालीसका तीन॑से अस्सीवां भाग उर अयि तब मरत क्षत्रविषै उदय हो है। 
अयोध्याके वासी महंत पुरुषनिकारि देविए है । बहि निषधकी पार्वमुजा वीस हजार एकस 
छिनवे योजन प्रमाण तामे निषध उर आई सूर्यं देखरनेका जो प्रमाण कष्या १४६२ १।४७ ताकी 
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धटाएं ॥ ३९० ॥ 
आगे किए है सो है;ः- 
णिसहुवरिं गंतव्वं पणसगबण्णास पचदेष्रुणा 
तेत्तियमेत्तं गत्ता णिसहे अत्थं च जादि रवी ॥ ३९१ ॥ 


ञ्योतिर्छोकाधिकार । १७३ 
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निषधोर्परि गेतन्यं पचसप्तपंचारात्‌ पंचदेशोना । 
तावन्मात्रं गत्वा निषधे अस्तं च याति रविः ॥ ३९१ ॥ 
थे--निषधके ऊपरि जानां पांच सतावन पांच इन अंक क्रम करि पांच हजार पांचसै 
पिचहक्तीरे योजन देशोन कष्टिए किलं घाटि इतनां निषध पवेत ऊपरि जाद्‌ सूर्य॑ अस्तपनैकौं 
प्रात हो दै। भावाथे-परिधिविधै धमण करता सूर्यं जवर निपध पर्वतका दक्षिण तटतै पर कि 
घाटि पचावनसे पिचहत्तरि योजन जाई तव॒ अस्त हो है । अजोध्यादिक भरत क्षेत्रके वास्तीनि- 
करि न देखिए दै ॥ ३९१ ॥ 
अब जाका प्रयोजन तिस चाप्रके स्यावनैकौ तिस्तके वाण स्यावर्नैका विधान करै है, चापा- 
दिकका वणेन तो आगे होडा इहां प्रयोजनभूत वणेन करिए है;-- 
जंबूचारधरूणो हरिवस्ससरो य णिसहबाणो य । 
इह बाणावट पुण अन्भंतरवीहिवित्थारो ॥ ३९२ ॥ 
जंबूचारधरोनः हरिवषडारः च निषधवबाणश्च | 
इह बाणवृत्तं पुनः अम्यतर्वीथीविस्तारः ॥ ३९२ ॥ 
थै--घनुषाकार कत्रि जसे धनुषका पीठ होहैतेसे जो होद्‌ ताका नाम धनुष दै 
वा ताका नाम चाप भी है। बरहर जैसे धनुषकै चिखा हो है तैस जो होई ताका नाम जीवा है| बहुरि जैस 
तिस धनुषका मध्यत जीवाका मध्यपर्यत तीरकाक्षित्रहोरैतेसे जो होड ताका नाम वाण है। 
सो इहां ज॑द्रीपकी वेदी अर हरि क्षेत्र वा निषध पवतके वीचि जो क्षेत्र सो धनुपाकार क्षेत्र हो है । तहां 
हरि क्षेत्र वा निषध पर्वततै ल्गाय वेदी पर्यत अंतरा क्षेत्र सो वाण कहिए वेदी ताका प्रमाण व्यादरए है 
तहां भरत क्षेत्रकी एकसषरका हिमवन्‌ पव॑तकी दोय इत्यादि विदेह प्थत दृणी दृणी पीठे आधी २ शखाका 
जोट स्वं जंब्रूद्ीपविधै एकसौ निवै शलाका कदिए विसवा हो दहै । तहां भरत क्षत्रतै खगाय हरि वै परैत 
जोड इकतीस शका हो हैँ । केस £ “ अंतघर्णं गुणगुणियं आदिविहीणं रूऊणुत्तरभजिय । » 
इस सूत्रकरि अंतविषैँ हरिवर्षकी शलाका सोर्ह॒ ताकौ भरतादिकते दोयका गुणकार है । ताते 
गुणकार दोय करि गुणे बत्तीस तमै आदि भरतक्षेत्रकी राखाका एक सो घटाएं इकतीस, यार्क 
एक घाटि गुणकार एक ताका भाग दीएं मी इकतीस, रेस हरिव रायका इकतीस हैँ । बर्ूरि 
याही प्रकार निषध शलाका तेरसठि हो हैँ । बह्ीरे एकसौ निवे शखाकानिका एक छख योजन कषत् 
हाई तौ इकतीस वा तेरसटि शलाकानिका केता होई एेसै किए हरिपंका वाण तौ तीन खख दश 
हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण हो है । बरहर निषधका वाण छह लख तीस हजारका उगणीस्ां 
भाग प्रमाण हो दै। वेदीके अर हरिवष वा निषेधके वीपि इतनां अतराक है । बि इहां चक्ुः 
अध्यान क्षेत्र कहनां । तहां अम्यंतर वीथी अर दरिकषेत्र वा निषध पवतके प्रीचि जो धनुषाकार 
क्षत्र तहां वीथीकी परिधि सो तो धनुष है । बर्हि वीथी अर हरिक्ैत्र वा निषधके वीचि अंतराट 
क्षेत्र सो वाण है ] हरितित्र वा निषधका प्रव पश्चिमकी तरफ़ ठवाईका प्रमाण सो जीवा टै । तहां 
परव जो हरिवर्ष ॒वा निषध पर्वतका वाणका प्रमाण कल्या ताम जवृद्रीपसंबंधी चार क्षेत्र रकसो 
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असी योजन ताको उगणीसका भागहार करि समच्छेद किरं चौतीससे वीसका उगणीसवां भाग 
मया । सो इतनां घटाएं चक्षुः स्पशाध्वान क्षेत्र स्यावर्नेविषै तीन सख छह हजार पांचसे असीका 
उगर्मी्तां भग प्रमाण तौ हसत्रका बाण हो द| वदुरि छह कल छत्री हजार . पचस असीक 
उगणीसवां भाग प्रमाण निष्का वाण हो रै "4८०." अव इनका वृत्तविष्कंम जो रेसा क्षत्र 
गोल हद्‌ तत्र चोडाईैका प्रमाण सो कटिर्‌ है-- तहां जंवृद्रीपका वृत्तविष्कंम एक छख योजन 
तामे दौपसंबधी चार्‌ क्षेत्र एकसो असी ताकी दोऊ पाश्चेनिका प्रहण अर्थि दूणाकरि ३६० षटाएं 
अम्य॑तर्‌ वीथीक। सूची व्यास निन्याणवै हजार छसे चाीस योजन हो दै ९९६४० 
याको समचछेद करने भि उगणीस्तका भाग दीपं अठारह खख तरेणवे हजार एकसौ 
साठकिा उगणीसवां भाग होड बर इहां प्रथमर्हरि कषेत्रविषे किए है । इसुहीणं विक्खंम 
चरगुणिदिमुणा देद इ जीवकदी । वाणकरदिं छह गुणिदे तत्थ जुदे घणुकदी होदि १ रेसा करण सूत्र 
अगन करैगे ताकरि बाणका प्रमाण ~ को निष्कभका प्रमाण १८१२१६० भ घटाइए १५८६५८० 
बहुरि बाणका जो प्रमाण *4‡“ ताके चोगुणा किरं १२२६३२० जो प्रमाण होई तीहकरि गुणि 
१९४५६५४७८५६०० तव जीवाकी कृति होई। याका वर्गमूल किर जीवाका प्रमाण हा 
३६१ 


बरहर बाणका जु प्रमाण ३०६ च ० ताका वगे करिए ९३९९१२ ९६९६४०० बहर याको 
छह गुणा करिए ५६२ ९४७५७७८४ ० बरहरे याका जीवाकी कृति करी विवि जोडिए २५०९. 
६०२५६४००० देसे किणं 0 कृति हाई, याका वर्गमूर ग्रहण किएं ~,“ अपनां माग 
हारका ४४८५ दिएं तियासी हजार तीनसे सतहत्तीरे योजन अर नव उगणीसवां भाग प्रमाण हरि 


कषत्रका चाप हो है ८३३७७.९ । बरहर निषध पवैतका किए है । इसुहणं विष्कम इत्यादि सूत्र 


१८५३१६०. च 


करि निपधका बाणकौ ६२६५८ ० पूर्वोक्त वृत्त विष्कंम “५९ ~ भँ स्यो घटादय अगदष रहे 
१९ 

ताकौ चोगुणा बाणका प्रमाण 4९ करि गुणिए “~° तव निषधका जीवाकी इति 

हो हे । याका वगीमूल प्रमाण निषधकी कीवा है । बरे निषधका वाणकी जो हृति ००३५५५५२ 

ताक छह गुणा करिए ५६ याको जीवाकी कृति जो कही तिसविपै जोडिए -*4;$०८०८ 


२३५१६१० 


तब धनुः कृति होई । याका वर्गमू प्रहण करि ˆ *< `“ भपनां भागहारका भाग दिं एक लख 
तेस हजार सातसै अडसरि योजन अर अठारह उगणीसवां भाग प्रमाण १२३७६८१६ निषध 
कुकाचङका चाप हो हे। इस चापका अयोष्याके पासि भद्ध॑पणां है ताते इल चापकौं आधा किया । 
बहि अयोध्या चक्ुःसपाध्वान प्रमाण क्त्र पर सूय दासि ताको तिस आधा प्रमाणमैस्यौ 
घटाएं भवदोष जो र्या तितनै निषध चापविषै उत्तर तटते उर आई सुभे भरत क्त्वि 
उदय हो है रेसा भावाथं जाननां ॥ ३९२ ॥ 

एसे स्याए्‌ जु हरि क्षेत्र निषध पवेतके चाप तिनका कहा करनां सो कँ ईैः- 


१२६६५८०. 
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हदरिगिरिधणुसेसद्धं पासथुनो सत्तसगतितेसीदी । 
हरिवस्से णिसहधण्‌ अडछस्सगतीस वारं च ॥ ३९३ ॥ 
हरिगिरिधनुःरेषार्धं पाश्वमुजः स्तसपतत्नित्यश्छीतिः । 
हरिवर्षे निषधधनुः अष्टषट्‌सपतत्निशद्‌ द्वादशा च ॥ ३९२ ॥ 
अथ- निषधपर्वतका चापविषै हरि कषित्रका चाप घटाई ताका भधा करिए इतनां निषध 
पवेतकी पाश्वं भुजा है | दक्षिण तटतै उत्तर तट पर्थत चापका जो प्रमाण तका नाम इहां पार्श्व 
भुजा जाननां । तहां निषध पव॑तका धनु: १२३७६८।१८ विषे हरि क्षत्रका धनुः ८२२३७७।९ 
१९ १९ 
घटाहृए तब भवरेष चाटीस हजार तीनसै इक्याणे योजन अर नव उगणीसवां भाग प्रमाण 
होई ४०३९१ । ९ याका आघा करना तहां योजन प्रमाणमेष्यौ एक घटा आधा करिए तव 


१९ 
बास हजार एकस पिच्याणवे योजन होई । बहू जो एक घटाया था ताका आधा १ अर्‌ नव 


२ 
उगणीसवां भागका आधा _ ९. इनको समच्छेद करि जोडे २८ दोयका अपवसेन किएं चौदह 


१९।२ ३८ 
उगणीस््वां भाग भए । सो याको किट घाटि एक योजन मांनि जोडं कट घाटि बीस हजार एक 


सौ छिन योजन प्रमाण निषध परवती पाश्वभुजाहोदै। सो इदां पाश्च भुजाविधैं उत्तर तठ 
चौदह हजार छसै इकईस यौजन ऊ यावत सूर्यं है तावत भरत क्षत्रवाटे बास्ीनिकों दीस पीनं 
दसै ताते पाश्वं मुजाविषै इतनां घटाह अव्ररोष किं घाटि पचावनसै पिचहत्तरि योजन दक्षिण तटतै 
निषधके ऊपरि चाप विषे पर जाई सूर्यं अस्त हो है एेसा भावार्थं जाननां । अव हरिकषेत्रके निपध 
पर्वतके धनुषके सिद्ध भए अंक कटै है । तहां सात सात तीन तियासी इनं अंकनके करम कटि 
८३३७७ तियासी हजार तीनसे सतहत्तीरे योजन तो हरिवर्पका धनुः है । बरहर आट छह सै- 
तीस वारा इन अंकनिके क्रम फरि १२२३७६८ एक खख तेईस हजार सातसे अटसि योजन 
का निषधका धनुष हे ॥ २९२ ॥ 
अगौ कहे जु दोऊनिके धनुषका प्रमाण तहां अब शेषं अधिककंा प्रमाण वां पाश्वं मुजांके 
अंक. तिनरकीं कटै है;ः-- 
माहवंच॑दुद्धरिया णषयकर्का णयपदेप्पमांणगुणा । 
पासञ्ुजो चोहसकदि वीससहस्सं च देष्ूणा ॥ ३९४ ॥ 
भाधवचद्रोदृता नवककठा नयपदप्रमाणगुणाः । 
पार्वमुजः चतुर्दशकृतिः विरासह्रं च देरोनानि ॥ ३९४ ॥ 
अर्थ इहां पदार्थे नामकी सज्ञा करि अंक के है । सो माघव चद करिए उग्णीसं 
जाते माधव जो नारायण सो नव है | अर्‌ द्रस्यमान चंद एक है। इन दोऊ अंकनिकरि उगणी 
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भए तिनकरि उद्धत नव कखा | भावा्थै-एक योजनको उगणीसका भाग दीजिए । तहां नव भाग 
प्रमाण तौ हरि्षेत्रका चापका प्रमाण पूर्वं कल्या तामे अक्ष अधिक जाननां । बर्हुरि इहां नय 
स्थान किए नय नव है तात नवकी जायगा नव ताकौ प्रमाण किए प्रमाणका भेद दोयदै सो 
दोय करि गुणिए तब एक योजनका उगणीस भागविपं अढारह भाग प्रमाण होई । सो इतनां निषध 
पवेतका चापका प्रमाण पूर्वे योजनखूप कष्या तामे इतनां अक्रदोष अधिक जाननां | बहुरि निषध 
पवैतकी पाश्वं भुजा चौद्हकी कृति एकसो छिनवे तिहरछरि अधिक वीस हजार योजन२०१९६ 
प्रमाण है ॥ ३९४ ॥ 
आगै अयन विषै परिभागकों न करि सामान्यपनै चार क्षेत्रविषे उदय प्रमाणका प्रतिपादनके 
आर्धं यह्‌ सूत्र करै है;-- 
दिणगदिमा्णं उदया ते णिसहे णीलगे य तेसट्ी 
हरिरम्मगेसु दो ष्टो सूरे णवदससयं लवणे ॥ ३९५ ॥ 
दिनगतिमानं उदयः ते निपघरे नील्के च त्रिषष्टिः | 
हरिरम्यकयोः दवौ द्रौ सूरये नवदशशतं ल्वणे ॥ ३९५ ॥ 
अ्थ--एक दिन विषै चार केत्रका व्यासविचै सूर्यका गमनका प्रमाण एकसौ सत्तरिका इकस- 
वां भाग प्रमाण क्या था सो इतना दिन गति क्षत्रीवेषे जो एक उदय होइ ते चार कषेत्रका पांच दरा 
योजन विषै केत उदय होई । एस किए टन्व प्रमाण एकसै तियासी उदय आए । बर्ुरि पर्यतविषै 
चार क्षत्र विषै अकष सूर्य विव करि रोकष्या हवा अह्ताटीस इकसछिवां भाग प्रमाण क्षेत्र तिहविषै 
एक उदय है एस मिरि एकस चौरासी उदय ह । जते एक एक वीथी प्रति एक एक उदय सभर 
है । तहां निष नीटविपै प्रत्येक तेसटि अर हरि रम्यक क्षत्रविषे दोय दोय अर्‌ ल्वण समुद्र विव 
एकसौ उगणीस उदय है | 
भावाथ--समस्त चार क्षित्रविषे सूर्यका उदय एकत चौरासी हो है । तहां भरत 
अपेक्षा तरेसठि तौ निषध पयैतविषै दोय हरि क्षत्रविषै एकसौ उगर्णांस ख्वण समुद्रविषै 
उदय स्थान है । अम्य॑तर वी्थीतें ट्णाय तेरसटिवी वीथी पर्यतविै तिष्ठता सूर्य तौ निषध 
पर्वतकै ऊपीरे उदय हो है मरत क्षत्रके वासीनिकीरे देखिए है । बहूरि चौसटि पैसरलिवीं बरीथी 
विषै तिष्ठता सूर्यं हरि क्षत्र ऊपरि उदय हो है | बहर छयासविवीते खगाय अतप्त वीथीनिविषे 
तिष्ठता सूर्यं लवण समुद्रै ऊर्परि उदय हो है । रेसेही एेरावत अपेक्षा तरेखटि नीरपर्बतविचे 
हय रम्यक कषेप्रविषे एकसो उगणीस द्वण समुद्रविषे उदय स्थान जानन ॥ १९५ ॥ | 
आग दक्षिणायनविषे चार क्षप्रका द्रीप वेदिका समुद्रका षिभाग करि उदय प्रमाणका 
प्रश्पणकै अथीं तरेराश्चिककी उत्पत्ति कहै है;-- 


दीउवदिचारखित्ते वेदीए दिणगदीिदे ऽदया | 
दीवे च च॑दस्स य कवणससुदक्षि दस उदया ॥ ३९६ ॥ 
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दरीपोदधिचार्षेत्रे वेद्यां दिनगतिदहिते उदयाः । 
द्रीपे चतुः चैर च स्वणसमुद्रे दश उदयाः ॥ ३९६ ॥ 

अथः द्वीप समुद्र संवेधी चारक्षेत्र अर वेदी इनकौं दिन गति प्रमाणका भाग दिं 
उदयनिका प्रमाणदहोदै | भावा्थ--चार क्षेत्रका व्यासविपै वीथीनिविषै सू्ैका जहां जहां 
जितने उदय पाद्ये सो कटिर्‌ ह । तहां जंबृद्रीप संतररी चार ्षित्र एकसै। असी योजनमेस्यों जबर 
द्रीपकी वेदीका व्यास न्यारि योजनै सो दूरि किष द्वीप चार क्त्र एकसौ छिहंत्तारे योजन दे । 
हरि च्यारि योजन वेदी ऊपरि चार क्षेत्रं द | बदरि तीनसे तीस योजन अर अघ्तार्खछीस इकस- 
ठिवां भाग प्रमाण द्वण समुद्र ऊपरि चार क्षेत्र है इनको दिन गतिका प्रमाण एकसौ सत्तरिका 
एकसटिवां भाग प्रमाण ताका भाग द्विपं जितना जितनां प्रमाण ञि तितनां उदय जानने । सो 
कहिए है । दिन गततिका प्रमाण एकसौ सत्तरिका इकसघिवां भाग 4 सो इतना क्षत्र विषै 
एक उदय होय तौ वेदिका रहित द्वीप चार क्षेत्र विधै केते उदय होहि रेस त्रैराशिक किरं तरेसटि 
उदय पाए | तिन विपै अम्थैतर वीथीका उदय पूर्घला उत्तरायणविधै गिनिएु हैँ तति वासटि 
उदय भए अर अबडेष छीस एक सौ सत्तशिं भाग प्रमाण उदयके अंशा रहै। दां दीप 
संवेधी अंतका सूर्य सु विधै अंतराक पर्त भाण । वहू अवरोष छर्वास एकसौ सतरिवां भाग 
उदय अंशा रहे ये तिनका योजन अंशारूपर क्षेत्र करिए दै । एक उदयका एकस स्तरे योजनका 
इकसटिवां भाग प्रमाण क्षेत्र होद्‌ तौ छषीस एकसौ सत्तरिवां भाग प्रमाण उदय अंशनिका केता 
क्षत्र होई । रे भरैरिक करि फट रारि इच्छा राशिकों गुणे छवीस योजनका इकसयिवां 
भाग प्रमाण ्षेत्र मया। ए द्वीप संतवघ्री योजन अंशा अगले धिव करि रकया ्वाक्षत्रवरिपै दनां । बद्र 
एकमे सत्तारका इकसथिवां भागवि एकः उदय होय तौ च्यारि योजन प्रमाण वेदिका क्षत्रविरपँ 
केता उदय होई रेस त्रराक्चेक करि भागहारका भागहार इकसटि करि च्यारिकौं गुणे दोयस चवा- 
टीस भए | इनकौं एकसौ सत्तर भागहारका भाम दिप एक उदय पाया अव्दाप चदीत्तरिका 
एकसौ सत्तरिवां माग प्रमाण उदय अंश रहे । इनकौ पूर्वोक्त न्याय करि क्षत्ररूप किट चहीत्तरि 
योजनका इकसटिवां माग प्रमाण क्षेत्र भया इस विगँ वाईस योजनका इकसटिवां भाग प्रमाण क्षत्र प्रहि 
पूर्वोक्त द्रीपका अंत अक्रोप क्षेत्र छवीस योजनका इकस्टिवां भाग प्रमाण तिह विैं मिख९ | अटतारीस 
योजनका इकसयिवां माग प्रमाण सूर्यं धिवर करि रोक्या हआ क्षत्र संरण दहो ह६ै। ए 
अम्य॑तर्‌ वीथी स्थिति सू्॒विकतै चौसटिवीं वीथीस्थित सूर्येधिवका व्यास छवीस ईइकसयिवां 
भाग तौ द्वीप चार्‌ क्षत्रकरे अर वाख इकसटिवां भाग वेदिका चार क्षेत्रको भिरिकिरि सिद्ध 
हो ३ै। इहां चै सत्वं वीथी द्रीप अर्‌ वेदिकाकी संधिविपै है रसा ताप्यं जानना । ताके जें 
दोय योजनका अतराल है, तके आग सूर्यैकीरि रोक्या इवा अटताटीस इकसयिवां भाग प्रमाण क्त्र 
हे । त्र पैर वावन योजनका इकसलिवां भाग प्रमाण क्षेत्र सद्या सा जानिखा दोय योजनका अंतराल- 
वित देनां । रेस द्वीप बेदिकाका संधिविषै प्राक्च जो सूं विवका व्यास ताकौ प्राप्त मया वाईस 
योजनका इकसथिवां भाग प्रमाण क्षेत्र तिहिस्यौ सगाई वेदिकाका च्यारि योजन प्रमाण क्षेत्र समाप्त 
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भया । बहुरि टवण समुद्रविधै एकसौ सत्तरिका इकसघिवां भागवियै एक उदय हेद्‌ तौ चिव 
रहित समुद्र चार क्त्र तीनसे तीस योजन तिहविपै केते उदय होड रेस त्रैराशिक करि पाए 
उदय एकसौ अटरह } ब्रहरि अबरोष उदय अंशा सत्तरि रकसो सत्तरिवां भाग प्रमाण इनका 
पू्वाक्त प्रकार क्षेत्र किए सत्तरि योजनका इकसयिवां भाग प्रमाण क्षेत्र भया। इनिक वेदिकासंथधी 
अतराख्विषै प्राप्त बावन योजनका इकसयिवां भाग मिटा मागार इकसटिका भाग दिषु दोय 
योजन प्रमाण अतराट संप्रणहोदै। व्रि याते परै रत्रिविव्र सहित अतर प्रमाणरूप दिन 
गतिशलका अतका भतराल्प्ैत एकसौ अयारह हँ ते सुगम है । तदां उदय भी एकसौ अठारह रै। 
ताति परर बाह्य वीथीविषै तिता सूतैविवका ग्यासत्रिपे एक उदय दै। रसै सर्वं मिलि ख्वण 
समुद्रविषै एकसौ उगणीस उदय द| रेस दक्षिणायनविपै एकसौ तियासी उदय जानने । 
दहां एसा भावाथ जाननां वीधीविषे तिषएता हृ सूक विव प्रमाण जो नेत्र ताका नाम पथ व्यास 
है सो अस्ताटीस योजनका इकसल्विां भग प्रमाण है| अर चीथी वाथीनिकै वीचि जिंतनां 
चार पनित्र विषे अंतराट ताका नाम अतरदैसो दोय योजन प्रमाण है। तहां एक सं छिहत्तरि 
योजन प्रमाण द्रीप संवेधी चार्‌ क्षेत्रविषधे प्रथम अभ्यत्र पथ व्यस्त है तावै अगिं प्रथम 
अंतरा दै । ताके आम दूसरा पथव्यास दै। तक्र आग दसस अंतरार दहै। पेयैदी 
ऋमेत अतविषै तेरसटिवां पथ व्यास अर ताके आं तेरसिघ्वां अंतराल द्ये है । अर तके अगौ 
छव्बीस योजनका इकसटिवां भाग प्रमाण क्षेत्र अवशेष र्या 1 व्रहूुरि च्यरि योजन प्रमाण वेदिका 
स्वध चार क्षेत्र है तामे बास योजनक। इकसचिवां माग कादि तिस द्वीप संत्रेधी अबरोप्षेत्रतिषर 
जोड चोसठिवां पथ व्यास हो है । चौसचिवीं वीथी द्वीप अर वेदिकाकी संधिवियैदै। बह्ररि तिस 
पथ व्यासंके अभे चोसटिवां अतरार है ताके आने पैसठिवां पथन्यास है ताके आरै बावन योजनका 
इकसछिवां भाग प्रमाण क्षत्र वेदिका चार्‌ क्षेत्रविषै अवशेष रद्या। बह्ररि पथ व्यास रदित समुद्र चार 
क्षेत्र वीनते तीस योजन प्रमाण है| तामे सत्तरि योजनका इकसति्रां भाग कादि वेदिका अवरोप 
त्रिध जोड पैसटिवां अंतरा हो है। बहुरि ताके अगौ पथ ग्यास दै ताके अग अतर है। रेसैही 
मयै अतवित्र एकसो तियासीवां पथ व्यास आमि एकसौ तियासौवां अन्तराल दो टं । बहुरि ताकै 
आपन पथ व्यास प्रमाण अव्रहोष समुद्रचार क्ेत्रविषे एकसो चौरासीवां पथ व्यास है | बहुरि इहां जहां पथ 
व्यास है तहां वीथी जाननी । एक एक वीथीविषैं प्रात्त हद्‌ सूधेका दृष्टिविषे आवनां ताका नाम उदय 
जाननां ] रेस एकसौ चौरासी वीधीनिविषे एकसो चोरासी उदय भए । तहां उत्तरायणस्यौ आवता 
आवता सूर्यं अभ्यन्तर वीथीविषै अवि सो वह्‌ उत्तरायणविषरै गिनि लिया अर ट्गत्ा ही दूसरी वार तहां 
उदय होई नादी तातै दक्षिणायणविषै नारी मिना एसे करि एकसो तियासी उदय जानने । आ उत्तरा- 
यणवि किए रै-ख्वण समुद्रविषरे रविचिब सहित चार क्षेत्र तीनसे तीस योजन अर अठतालीस 
इकसटिवां भाग प्रमाण है ताका समच्छेद करि जोड़े बीत हजार एकसौ अटहत्तरिका इकसद्रिवां भाग 
प्रमाण होई -~>~ बटर एकसो सत्तरिका इकसटिवां भाग केत्रकी एक दिनगतिराटका होः 
तौ वीस हजार एकसौ अदटहत्तरिका इकसटिवां भागकी केती होड रेस त्रैराशिक किरं एकसौ 
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अठारह दिनगतिशखाका हद्‌ । भर एकपौ अटारहका एकसौ सत्तरिां भाग अवशेष रहै इहां एक 
घाटि दिन गति शलाका प्रमाण उदय एकसौ सत्तरह दै} कहि ते ? जाति बाह्य परथ सं्वेधी उदय 
दक्षिणायण सवेधी ह सो इहां न गिन्यां } वह्रि अब्ररोष ए्कसौ अटारहका एकसौ सत्तरिवां भाग 
प्रमाण उदय अंशानिका पूर्वोक्त प्रकार क्षेत्र किएं एकसौ अटरह योजनका इकसटिविां भाग प्रमाण 
तत्र अवरोपर र्या, तिसव्रिषै अटतार्छस योजनका इकसचिवां भाग प्रमाण तौ अगिला पथ म्यास- 
त्रिष देना, तहां पथ म्यासविषरे एक उदय ह । अर पूरे एकसौ सतरह उदय मिलि उत्तरायणविप 
समस्त उदय ख्वण समुद्रधिपे णकसौ अटारह हो द । बहुरि अवक्षेप सत्तरि योजनका इकसखिवां 
माग प्रमाण प्नित्र ख्वण समुद्रविधै रष्ा सो अगिला अन्तरविवै देनां ठेस समुद्र चार क्षेत्र समात्त 
मया | बहुरि च्यारि योजन प्रमाण वेदिका क्षत्रविषे पूर्वोक्त प्रकार त्रराशिक करि व्याये 
एक उदय हो रै। ओर अवरेष चोत्तरे योजनका इकसचिवां भाग प्रमाण क्षेत्र रह 
हे । तिहविपं वाव्रन योजनका इकसटिवां भाग प्रमाण क्षित्रकौ समुद्रका अवरोप क्षत्र 
विप्रे मिखापं दोय योजन प्रमाण अन्तर संपूर्ण हो है। इस अन्तरत आग एक दिनगतिविचै 
एक उदय होड अगे अवशेष बहस योजनका इकसचिवां भाग र्या सो आगिला पथ स्यासविषै 
देनां। रेस च्यारि योजन प्रमाण वेदिकाक्षित्र मी समाप्त भया । अगिं वेदिका रहित 
द्रप चार क्षेत्र एकसौ छिहंत्तरि योजन प्रमाण ताम अभ्यन्तर पथ स्यास् अठ- 
ताखीसका इकसशिवां माग प्रमाण समक्ठेद करि घटाणं दश हजार छ सं अण्यासीकां इकसरिां 
माग प्रमाण होड । "^^ ब्ह्रि एकौ सत्तरिका इकसटिवां भाग क्षेत्रकी एक दिनगति 
शखका होड तौ दश हजार छस अन्यासतीका इकसदटिवां भागकौ केती दिन गति शाका होई 
एसे तरराशिक करिए वासटि दिनगतिरखयका पवि, सो इतनांही उदय जांननां । अर्‌ अबरेष एक 
सा अठतार्टसका एकसो सत्तरिवां भाग प्रमाण उदय अंडा रहै । इनका परवोक्त प्रकार क्षत्र किरं 
एकसो अटताटीस योजनका इकसयिवां भाग प्रमाण होड तीहविपे छवीस योजनका इकसठिवां 
भागमात्र क्षेत्रतौ वेदिका अर द्रीपकी संधिविध पथ भ्यास हं तहां दैनांतव सा पथ 
व्यास संप्रणे होई अव्रशेप णकसौ वाद्रूसका दकक्तटिवां मागहार करि भाजिए्‌ तत्र दाय 
योजन पाए सो संधि पथव्यासंक आग अंतराल्विषे देना । वह्रि तापं पं बासदि 
दिनगतिरलाका दै तहां तितनेही उदय हैँ । आग अभ्यन्तर पथ त्यासविषै एक एक उदय है रेस 
वेदिकारहित द्रीपचार क्षेत्रविभर संधि उदय सहित चोंसटि उदयदहो दै । एसे मिरि करि उत्त- 
रायणविवै सूर्यके एकसौ तियासी उद्य जानने । इहां ठेसा भावार्थं जाननां । अंतरका वा पथ 
व्यासका स्वरूप प्रमाण प्रं क्वा था तहां स्वण समुद्रका चार्‌ क्ेत्रविपै प्रथम पथव्यास 
है । अगिं अंतराट दहै ताकै अगिं पथ व्याक है। देसैही मतै एकसौ अठारन्दां अंतराल 
आ एकसौ उगणीसवां पथ व्यास दहै अक्ष सत्तरि योजनका इकसटिवां भाग प्रमाण प्षित्र 
रदे दै । बह्रि वेदिकाका चार क्षत्रविपै बात्रन योजनका इकसयिवां भाग प्रहि ता मिल समुद्र 
वेदिकाकी संधिविरै एकसौ उगणीसवां अंतरा हयो है, ताके गै एकसे। प्रीवां पथभ्यास 
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है । आग एकसं। वीसवां अंतरा हं ताकै अगन बाई योजनका इकसलिवां भाग प्रमाण क्षेत्र अव 
रोषरहै टै | बहूरि द्रीप चार श्षित्रविभै छ्वीसर योजनका दकसटिवां भाग प्रहि तामे भिखापएं एक 
सो इकरईसवां पथन्यास हो हे । ताके आग्नौ एक सौ इकईसवां अंतर ह रेस क्रमतै अंतविषै एक 
स तियासावां अंतरके अगिं एकसौ चोरासीवां पथत्यास दै तहां एकसो चैरासी पथव्यास 
प्रमाण उदयनिविषे बाह्म वीथीका उदय पूर्वं दक्षिणायण विधं गिनिए है । अर ठ्गता तहां उदय 
न हो है ततं समुद्रका आदि उदय घटाएं उत्तरायणविषै स्के उदय एकसौ तियासी रेपे जानने | 
उदयादकका सूप प्राक्त कष्याही था । बहुरि चंद्रमाका भी अयन मेद्‌ किणं विना द्वीप चार 
कषेत्र १८० त्रिष पांच उदय अर्‌ समुद्र चारक्षित्र ३३०। % तियै दश उदय हैँ | मिक करि 
प्रह उदय हो ह । अभि दक्षिगायमणत्रिपे कँ है । पथत्रासपिडर्हीणै इत्यादि पूर्वोक्त सूत्रकीरे 
चैद्माका दिनगति क्षेत्र पंद्रह हज।र पांचसै इकावन यौजनका च्यारिसै सत्ताईसवां भाग प्रमाणदै 
से। इतनां °“. क्ित्रवित्रे जो एक उद्य होय तौ एकसौ अस्सी योजन प्रमाण द्रोप चार क्षत्र 
विषै कितने उदय होदि रेस त्रैराशिक किएं व्यापि उदय पार्‌ । बहुरि अवशेष चौदह हज।र छसे 
छप्पनका पंद्रह हजार पांचसै इकावनवां भाग प्रमाण उदय अंडा रहे | बहुरि एक॒ उदयका प॑दरह 
हजार पांचसे इकावनका च्यारिसे सत्ताईसवां भाग प्रमाण क्षत्र हाई तौ चौदह हजार छसे छष्प- 
नक्ता पद्रह हजार पांचसे इकावनवां भाग प्रमाण उदय अंरानिका केता क्षत्र हौद रसे त्रैराशिक 
करि तिर्यग फट्रारिके भाग्य करि दच्छारारिक भागका अपवत्तन किए चौदह जार छ्सै 
छप्पन योजनका व्यारिसै सत्तादैसवां भाग प्रमाण क्षेत्र अवरे र्या । बहुरि चद्माका पथ 
ष्यासका प्रमाण छप्पन योजनका इकसदिवां भाग ताका सात करि समच्छेद किए तीनसे 
बाणे योजनका व्यारिसै सत्ताईसवां भाग प्रमाण भया सौ इतनां तिस अवदोप क्षेत्रविषै प्रहि 
मगिला पथ व्यासविषै दनां । तहां उदय एक, रेस जवृद्रीप विधै पांचसै उदय टै तिनविै 
अभ्यन्तर पधका उदय उत्तरायण संत्रधी दै तते ताका न ग्रहण करनैतं द्रीपविषै च्यारि उदय 
ह | द्वीप चार कषेत्रविपै अवदोष चौदह हजार दोयसे चोसटिका च्यारिसै सत्तारसवां भाग प्रमाण 
त्र र्या । सो यद भागहारका भाग दिं तेतीसर योजन अर एकसो तहैत्तरिका च्यारिसै सत्ता- 
ईसवां भागप्रमाण क्षेत्र है । सो याको अगले अंतराट्विपे दैनं | अगे समुद्रवियै चारकषेत्र तीनसै 
तीस योजन अर्‌ अहताटीसका इकसिवां भाग प्रमाण है । ताको समचछेदकरि मिटापं वीस्त 
हजार एकसो अटहत्तरिका इकसटिवां भागप्रमाण भया । सो पंद्रह हजार पांचसै इकावन ये।जनका 
च्यारिसे सत्ताईसवां भाग प्रमाण क्षित्रविध एक उदय होई तौ वीस हजार एकसौ अरठहत्तरिक। 
इकसलिवां भाग प्रमाण त्रवियै कितने उदय होहि । रेस त्रराशेक किं इकसठिकरि अपव- 
तन करि सातकरि गुणे ख्न्धराशि एक छख इकताीस हजार दोयसे छियाखीसका पंद्रह हजार 
पांचसै इकावनवां भागप्रमाण आया सो भागहारका भाग दिएं नव उदय पाए अर्‌ अबवरेष बार- 
हसै सित्यासतीका पंद्रह हजार पांचसै इकावनवां भागप्रमाण उदयञजदा रहे इनका पूर्वोक्त प्रकार 
षित किर बारहसै सित्यासी योजनका स्यारिसे सत्ताईंसवां भाग प्रमाण स्नेत्र अवरोप रह्मा | यामे 
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सौ चन्द्र्थिवका प्रमाण छप्पन योजनका इकसठिवां भाग प्रमाण ताको सातकरि समचेद्‌ किर 
तीनसे वाण्येका च्यारिमै स्तासां भाग प्रमाण प्रहिकरि बाह्यपथविपै देना । तहां एक उदय 
एस खण समुदरविै दश उदय दँ । बहुरि अवरे आसे पिच्याणये योजनका व्यार सत्ता- 
दसवां भागप्रमाण क्षत्र सहया सो अपनां भागहारका भाग दि दोष योजन अर 
इकताखीसका च्यरिसे सत्तासवां मागप्रमाण क्षत्र भया सो याकों द्रीपविपे अवरसम तेतीस 
योजन अर एकसौ तहेत्तरिका च्यारिसै सत्ताईसवां भागप्रमाण सषेत्रविष जोड़े पतीस योजन अर्‌ 
दोयसे चोदहका व्यारिसै सत्ताईसवां भागप्रमाण पांचवां अंतराल संपूण हो दै । एसे चन्द्रमाका 
दक्षिणायनविपै. द्वीप समुद्रका भिरि चौदह उदय हो है । इहां रेता भावार्थं जाननां । चन्दमाका 
चार कषात्रविषे पद्रह वीथी है तिनवियै चन्द्रमाका टष्टिविरे आवनां सई उदय दहे। तहां वाधीनिविै 
जहां चन्द्रनिब छप्पन योजनका दरकसटिवां भागप्रमाण क्षेत्र रोके ताका नाम प्रधव्यास है | बहुरि 
शीथीनिके वीचि वीचि पतीस योजन अर्‌ दोयसे चोदहका च्यारिसै सत्ताईसवां भागप्रमाण जो 
अतराट ताका नाम अंतर रै । दोऊनिकौं मिरएं पंद्रह हजार पचसे इकावनका च्यारिसे सत्ता 
दसवां मागघ्रमाण दिनगति क्षत्र दो दै । तहां द्रीपसवषी एको असी योजन प्रमाण चारक्ष- 
प्रविधे प्रथम अभ्यन्तर्‌ वीथी है तहां पथ व्यास प्रमाण देत्रहै। ताकै अग प्रथम अतर्‌ है तक्ति 
आगे दूसरा पथव्यास है । देस मते चौथा अंतरकै आग पांचवां पथ व्यास टै ताके भं 
पचार क्षत्रविधै तेतीस योजन अर एकसौ तहैत्तरिका वच्यारिसै सत्ताृ्तवां भागप्रमाण क्षेत्र जवर, 
दोप रहै है । बहरि वण समुद्रका चार क्षेत्र तीन तीस योजन अर अटताटासका २कसठिवां 
भागप्रमाण तिहविपे दोय योजन अर दोयसे चौदहका च्यारिसै सत्तासवां भागप्रमाण क्ेत्रह्प 
अनरोष क्षेत्रविषं जोडे | द्रप अर समुद्रकी संधिपिषै पांचवां अतरार होहै । ताक्रै आग 
छठा पथ व्याप्त हं । ताके अमै छठ अंतराट हं। देसे कमत अंतवितै चोदन्दां अतराख्कै 
अगे पंद्रन्हां बाह्य पथ व्यास है । इन पंद्रह पथ व्यासनिवि ञ प्रह उदय तिनि द्रौप चार 
कषत्रविष पहला अभ्यन्तर वीर्थीका उदय उत्तरायण संवेधी 2 । ताते चद्माके दाक्षिणायणविप एसे 
चौदह उदय जानन । अग उत्तरायणविपै करै दै । समुद्रका चार क्षत्र तीन तीस योजन 
अर अलतार्यसका इकसचिवां भागप्रमाण है । तहां पूर्वोक्त प्रकार करि स्याएं नव उद्य आए । अर 
अवशेष उदय असं बारहसे सित्यासीका पंद्रह हजार पंचर इकावनवां मागप्रमाण रदे इनका 
प्रवक्ति प्रकार क्षेत्र किए बारहसे सित्यासी योजनका व्यारिसै सत्ताईसवां भागप्रमाण हो है । वटर 
यामे चंद्रबिवका त्रमाण छप्पन योजनका इकसयिवां भाग मात्र ताका सात करि समछेद्‌ किर 
तीनसं वाणेवेका च्यारिसै सततारईू्वां मागप्रमाण ताकौ प्रहि करि बाह्म प्रथत दमाय नवमां 
अंतराख्के अगिं जो पथ भ्यास तारम देना बा तहां एक उदय रेते समुद्रनिपै दस उदय भर 
इनविधै बह्म पथका उद्य दक्षिणायण सेध ही दै । ताक्तै ताका प्रहण न करना रसे नव 
उदय रह | बह्ररि समुद्र चार क्षत्रयिँ अबरोष होय योजन अर इकताटीसका च्यारिप सत्ताई- 
सवां भागप्रमाण क्त्र र्या सो दरावां अंत्तरान््िषै देना । रेसे कैर समुद्रका चार कषित्र समात्त मया । 
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अगिं द्वीप चार क्षेत्रथिै पूर्वोक्त प्रकार उदय च्यारि अर अवरोष चौदह हजार छसे छप्पनका पेद्रद 
हजार पांचसे इकावनवां भागप्रमाण उदय अंशा रहे इनका पूर्वोक्त प्रकार क्षेत्र किं चोदह हर्ज 
छसै छप्पनका च्यारितै सन्ताई॑स योजनका च्यारिसै सत्तादसवां भागप्रमाण होड यामे प्रत्तीस 
योजन अर एकस तहेत्तरिका च्यारिमै सत्ताङसवां भागका समछेद किए चौदह हजार दोयसेँ 
चोसटिका व्यारिसे सत्ताई्सवां भाग होई सो प्रहि करि दशवां अंतराख्विै देना । रेस पैतीसे 
योजन अर दयसे चोदका च्यारिस सत्ताईसवां भाग प्रमाण ददावां अंतराकसंपरण हो है । ब्रहरि 
अव रोप तीनसं बाणवं योजनका च्यारिसै सत्ताईसवां भागप्रमाण रद्या । ताको सात करि अपव- 
तन किए दप्पनका इकसटिवां भागप्रमाण हद्‌ सो यट अभ्यन्तर परथ व्यासविषरै देनां। 
इसव्रिधँ एक उदय पसे द्रीपव्रिषै चद्रमाका उत्तरायणचियै पाच उदय दै इहां एसा 
भावाथ जननां । चंदरमाका पथव्यास अंतरादिकका स्वरूप प्रमाणता पूर्वोक्त जानना 
तहां ठ्वण समुद्रका चार क्षेत्रिपिं प्रथम वाह्य पथ व्यासहै । ताके अभ्यंतरसछर्ती अगि 
आगे प्रथम अंतर । ताक अमि द्वितीय प्रथ व्यासदै । ताकै अगमि द्वितीय अंतर हं । रसे 
कमत नवमां अंतरकै आम दशवां पथ भ्यास दै। ताकै आगे दोय योजन अर्‌ इकता्खीसका 
च्यारिसे सत्तादेसवां भाग प्रमाण क्षेत्र अवशेष र्या । वद्र अगिं द्रप चार क्षत्रविपरै तेतीस योजन 
अर्‌ एकसा तदेत्तरिका च्यारिसै सत्तादसवां भागप्रमाण क्षत्र प्रहि अर समुद्रका अवरोष क्षत्र 
प्रहि दशवां अंतराङको दीपं समुद्र अर्‌ द्रीपकी संधिव्ि दशवां अंतराकसंपरणदहो है । ताके 
आगे ग्यारन्हां पथ व्यास है तके अगौ म्यारन्दं अंतराल हे। ठेस क्रमते अंति चौदहवां 
अंते अगे पंद्रहवां अभ्य॑तर पथ न्यास है । रेस इन पंद्रह पथ व्यासनिविै पंद्रह उदय रै। 
तिनिविष समुद्रसंवंधी प्रथम व्यास्विष जो उदय हसो दक्षिणायन संवेधीहय ह । जात र्गता दूस- 
रीवार तहां उदय नहो है ततिं चंद्रमाका उत्तरायणविपैँ नव समुद्रविै पांच द्रीप विषै रेस 
चौदह उदय जानने बह्रि इदां सूय व॒ चन्द्रमाका उत्तरायणविषै उदयका विभाग मूर सूत्र 
कत्तान क्या । तथापि दक्षिणायणका उदय मागमे करि टीकाकार विचार करि कद्या ६ ॥२९६॥ 
अवर दाक्तण उत्तर उद्धं अधविषै सूर्यके आतापका क्षत्र विभाग करै है;-- 

मन्दरभिरिमञ्क्षादो जावय ्वणुवहिछ्टभागो दु । 

हेष्टा अहरससया उवरि सयजोयणा ताओं ॥ ३९७ ॥ 

म॑दरगिरिमध्यात्‌ यावत्‌ ख्वणोद धिषष्ठमाग्तु । 

अधस्तनो अष्टादशशयतानि उपरि शतयोजनानि तापः ॥ ३९७ ॥ 

अथ--मेरुगिरिके मध्यत रुगाय यावत्‌ क्वण समुद्रका छटा भागपर्थत सुका आताप 

फैठे रै । ताका उदाहरण अभ्यन्तर वीधीविषै तिष्टता सूयैकी अपेक्षा किए हे । जंवद्रपका आधा 
क्षत्र पचास हजार योजन तामे द्वीप चार क्षेत्र एकसो अस्सी योजन घटां गुणचास हजार आस्त 
वीस योजन प्रमाण तो मेर गिरिके मध्यतै खगाय अभ्य॑त्तर वीधी पर्यत उत्तर दिशा वि आतापं 
के दै । बहुरि च्वण समुद्रका व्यास दौय खख योजन ताका छ्रां भाग तेत्तंस हजार तीनसे 


ञ्योतिर्लोकाधिकार । | १८३ 


तेतीस योजन अर एकका तीसरा भाग प्रमाण याम द्रीप चार क्षेत्र एकसौ अस्सी योजन भिरा 
तेतीस हजार पांचसै तेरह योजन अर एकका तीसरा भाग प्रमाण अम्यंतर्‌ वीथीततै खगाय ख्वण 
सम॒द्रका छठा माग पर्य॑त दक्षिण दिशाविपै अताप फे है । बर्हि सर्च अन्य वीथीनिविभै भी 
जाननां । बहर सूयं विव नीचे अठारहसै योजन पर्यत अधः दिशा विै माताप कै है। भावार्थं 
-सूयैविवतै नीचै आस्स योजन तौ समभूमि दै अर ताते नीचे हजार योजन पर्यत चित्रा प्रध्वी है 
तहां पर्थैत सूथका आताप फटे ईह । बहरि सुय बिबरतैँ ऊपरि सौ योजन पर्य॑त उद्धे दिशाविै आताप 
कफेठे है । भावाथ- सू्यविवतै ऊपर सौ १०० योजनपर्थत ज्योतिर्ट्यौक दै तहापर्थैत सूर्थका। 
आताप कैट है । भसे परिधिनि वि तो आताप फेलनेका प्रमाण पूरे क्या धा इहां दक्षिण उत्तर 
ऊद अधः दिशा विषै आतापं फटनेका प्रमाण कट्या | ३९५७ ॥ 
आँ चंद्रमा सूरय ग्रह इनके नक्षत्र भुक्तिके प्रतिपादन करन कौं चाहता आचार्य सो प्रथम 
एक एक नक्षत्र संबर॑धी म्यादाखूप गगन खेडनिकोँ करै ट;-- 
अभिनिस्स गगणखंडा छस्सयतीसं च अवरमज्छवरे । 
छषप्पण्णरसे छक इगिदुतिगुणपणयुतसहस्सा ॥ ३९८ ॥ 
अभिजितः गगनख॑डानि पटूशतत्रिरात्‌ च अव्ररमध्यवराणि । 
पटूपंचदशे परटूके एकद्वित्रिगुणपंचयुतसहस््राणि ॥ ३९८ ॥ 
अथ---अभिजित नक्षत्रके गगनखंड छै तीस है | वहूरि जघन्य मध्य उक्कृष्ट नक्षत्र क्रम- 
तै छह पंद्रह छह प्रमाणकौं धरर तिनके एक दोय तीन गुणां पांच संयुक्त एक हजार प्रमाण गगन 
खंड 2 । भावाथ--परिधिरूप जो गगन कटिए आकाशा ताक्रे एक लाख नव हजार आस्स 
खंड करिए तामे एक चेद्रमा संव॑घी अभिजित नक्षत्रके छसे तीस गगन खंड दहै । छसै तीस खंड 
प्रमाण परिधि रूप आकाशा क्षेत्र विषै अभिजित नक्षत्रकी सीमा मर्यादा टै । बहुरि णसेटीं छदं 
जघन्य नक्षत्र तिन एक एककरे एक हजार पांच गगन खंड है | वहि पंद्रह मध्य नक्षत्र तिन एक एकै 
दोय हजार दश्च गगन खंड हैँ । बररि छह उत्कृष्ट नक्षत्र तिन एक एकके तीन हजार पंद्रह गगन खंड 
है । बदरि इतने इतनेही दूसरा चंद्रमा संबधरी ह । इहां नक्षत्रनिके जघन्य मध्य उक्कृष्टपना गगन 
खंडनिका थोडा बहत अति बहुतकी अवेक्षा क्या है खरूपादिक अपेक्षा नाहीं कद्या है ॥ ३९८॥ 
आ तिन जघन्य मध्यम उत्कृष्ट नक्षत्रनिको दोय माधानि करि करैं है;ः-- 
सदभिस भरणी अदा सादी असिटेस्स जेहमवर बरा । 
रोदिणि विसाह पृणव्वसु तिउत्तरा मन्ज्िपा सेसा ॥ ३९९ ॥ 
दातभिपा भरणी आद्र छाति: ओषा ज्येष्ठा अत्रराणि वराणि | 
रोहिणी विदयाखा पुनवसुः उयुत्तसाः मध्यमा रोपाः ॥ ३९९ ॥ 
अथे-रातभिपक किर रतमिषा १ भरणी १ अद्रा १ स्वाति १ अपा १ व्ये 
१ ए छह जघन्य नक्षत्र है । बहर रोहणी १ विशाखा १ पुनवसु १ उत्तरा किए उत्तरा फास्गुनी 
१ उत्तरीषाढा १ उत्तरा भाद्रपदा ए छह उक्छृष्ट नक्षत्र हँ । बहुरि अवङोष नक्षत्र मध्यम ह |॥२९९॥ 


१८४ तरिलोकसार- 
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ते अवरोप कोन सो करै है;-- 
अभस्सिणि कित्तिय मियासिर पुस्स प्रहा हत्य चित्त अणुराहा 
पुञ्ातिय मूल सवणा सधणिहा रेवदी य मज्क्िमया ॥ ४०० ॥ 
आशध्िनी कृतिका मृगर्चीपौ पुष्यः मघा दृस्तः चित्रा अनुराधा | 
परवत्रिका मलं श्रवणं सधनिष्टा रेवती च मध्यमाः ॥ ४०० ॥ 
अथ--अध्रिनी १ ऋतिका १ मृगरीर्पा १ पुष्य १ मघाष्ट्स्त १ चित्रा १ अनुराधा 
१ प्रवत्रिका करिए प्रवा फास्युनी १ प्रवोपाढा १ प्रवाभाद्रपदा १ मू १ श्रवण १ धनिष्टठा १ 
रेवती १ ए पुद्रह मध्यम नक्षत्र द| ४०० ॥ 
अगौ कहे जु ए गगन खंड तिनको दके करि चंद्रमा सूये नक्षत्रीनिकी परिधिविवै भ्रमण 
कालका प्रमाण करै है-- 
दोच॑दाणं मिलिदे अहसयं णवसहस्समिगिखक्ं । 
सगसगण्ुहुत्तगदिणमखंडदहिदे परिधिगभुहत्ता ॥ ४०१ ॥ 
द्विचंद्रयोः मिट्ति अष्टरातं नवसह एकलक्षं | 
स्वकस्कमुहूर्तगतिनभःखंडहिते परिधिमुदूतीः ॥ ४०१॥ 
अथ--दोय चंद्रमानिके भिखारए हृए` आटसै सहित नव हजार अधिक एक राख गगन खंड 
हो है । कैसे £ जघन्य मध्य उक्कृष्ट नक्षत्रनिका गगन खंड कमत एक हजार पांच दो हजार दश तीन 
हजार पंद्रह इनकौ अपने नक्षत्र प्रमाण छह प॑द्रह छह कारिं गुणे जघन्य नक्षत्रनिके छह हजार 
तीस मध्य नक्षत्रनिके तीस हजार एकसौ पचास, उल्कृष्ट नक्षत्रनिके अठारह हजार निवरै गगन खंड हो 
हे । ए खंड अर छसै तीस अभिजितके खंड मिखाएं चोवन हजार नवस भए । बद्वीरे एक परिषि 
वि दोय चंद्रमा है । ताते तिनको दृणां करि भिखादए तव एक खख नव हजार भठ्सै गगन खंड 
परिषि विषै हो है| बरहि इन गगन खंडनिकीं अपनां अपनां एक मुहूत्तं॑विँ गमन प्रमाण जे 
गगन खंड तिनका भाग दिए परिधि विपै ्रमणकाक्का प्रमाण अवि है । कैसै सो कहिए है । चंद्रमा 
सतरहमै अडसठि गगन खंडनिविवै एक मुहूत करि गमन करै तौ एक छख नव हजार आस्स 
गगन खैडनि विषै केते मुद्ूसैनिकरि गमन करे पे त्रेरारिक किष चंद्माका परिधि विषै श्रमण 
करनैका कार वासटि मुहूत आए, अर एकसो चौरासीका सतरहसै अडसयिवां भागका आठ करे 
मपवर्तन वि्‌ तेईृस मुहू्तका दोयसे इकेदसवां भाग आया । बहर याही प्रकार सु भटारहेसे 
५५ गगन खंडनिविषै एक सुद्ते करि गमन करे तो एक छाल नव हजार आत गगन खंडनि 
विधै केते सूद्र्तनि करि गमन करे रसै त्रेरारिक किप सूधैका परिधिषिषै म्रमण करनेका काठ साठि 
मुद्र अयि दे । बहर नक्षत्र अढारहसे पैतीस गैगनखंडनिविषे एक मुद्र करि गमन करे तो एक 
लाख नव हजार आटे गगनखैडनिविधे केते मुद्ूतैनि करि गमन करे रेते त्रेशशिक किरं नक्षत्र- 
निका परिधिविषै भ्रमण करनैका कार गुणसठि तो मुदतं आए अर अवहेष प॑दरहक्षिं पैतीसका 
सरारहयै पैतीसवां भाग ताका पांच करि अपवत्तेन किए तीनसैँ सात मुहूर्तनिका तीन सतस- 


ज्योतिरखोकाधिकार । १८५ 
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टिवां भाग ञआया। या प्रकार एक वार संप्रभे एक परिधिविषै भ्रमण कर्नैका काल प्रमाण 
कल्या || ४०१॥ 


अगे सो एक मुद्रत्ते करि अपनां अपनां गगन खंडनिविषे गमन करनेका प्रमाण कहा सो 
ॐ 
2 
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क्‌ 
अदृ सत्तरसयमिद्‌ वावि पच अदियकमं । 
गच्छेति मूररिक्खछा णभखंडाणिगिगहत्तेण ॥ ४०२ ॥ 
अष्टषष्ठिः सत्तदटारतं इंदुः द्वाषष्टिः पंचाधिकक्रमाणि । 
गच्छंति सूर्यश्वाणि नभःखंडानि एकमुहर्तेन ॥ ४०२ ॥ 
अथे--मडसटि अधिक सतरहस्े १७६८ गगन सवंडनिको चेद्रमा एक मुहूत करि गमनं 
केरे है । बहुरि तिनतै वासठि अधिक ताका अठरहसै तीस गगन खंडनिको सूय अर इनत पांच 
अधिक ताका अटारहसे पतीस गगन खंडनिकों नक्षत्र एक मुहूत करि गमन करे हं ॥ ४०२। 
आरौ चंद्रमादि तारापर्य॑त ञ्योतिषरीनिके गमन विशेषका स्वरूप करै रै;-- 
चंदो मदा गमणे सुरो सिग्यो तदो गहा तत्तो । 
तत्तो रिक्ला सिग्पा सिग्पयरा तारया तत्तो ॥ ४०२॥ 
चैद्रो मदो गमने सूरः शीघ्रः ततो ग्रहाः ततः | 
ततः ऋक्षाणि शीघ्राणि रीत्रतराः तारकाः ततः ॥ ४०३॥ 
अ्थ- स्यत गमनविधै चंद्रमा मेद है मेद गमन करै है। तते सूर्य ज्रीं गमन कर है। 
ताते प्रह, शीघ्र गमन कर है, ताते नक्षत्र शीघ्र गमन करे हे, तातं अतिङ्ीघ्र तारे गमन 
करे रै ॥ ४०३॥ 
गै अव चंद्रमा सूयक नक्षत्र मुक्तिकों करै ६;-- 
ईदुरवीदा रिक्खा सत्ती पच गगणखंडदिया । 
अहियदिदरिक्छखंडा रिक्खे ईदुरव्रिअत्थणमुहुतच्ता ॥ ४०४ ॥ 
इंदुरवितः ऋक्षाणि सक्तषष्टिः पंच गगनखंडाधिकानि । 
अधिकरितक्रक्षखंडानि ऋक्षे ददुरविअस्तमनमुहूतोः ॥ 9०४ ॥ 
अर्थ-- चंद्रमा सू्थके गगन खंडनितै कमतैँ सङ़सटि अर पांच गगन खंड अधिकं नक्षत्रनिकै 
एक मुद्ू्तं करि गमन अपेक्षा गगन खड हैँ । सो इस अधिकका भाग अपने अपन नक्षत्र खंड- 
निकौ दिषं नक्षत्र अर चंद्र वा सुयैका आसन्न मुद्रसैनिका प्रमाण अविदै। सो किर रै । कही 
वार्‌ चंद्रमा अर नक्षत्र साधि गमनका प्रारभ किया तहां एक मुहतविपे चंद्रमा तो सतरहसे अड- 
सरि गगन खंडनि प्रते गमन किया अर नक्षत्र अटारहसे वैतस गगन खंडनि प्रति गमन किया | 
तहां चंद्रमा नक्षत्रतै सतसठि गगन खंड पीठे रद्या । तहां अर्भिजित नक्षत्र अर चंद्रमा दोऊ 
साथि गमनका प्रारंभ करि एक मुहूर्चविपै अभिजितते चंद्रमा सतस्तटि गगन खंड पीके र्या । बहुरि 
दुसरा सुद्ूर्तविषै ओर सतसटि गगन खड पीक रद्या । रेसै पीर रहता रहता जितने काठ करि 
त्नि० रथं 
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छसे तीस अभिजितके सथ खंडनिकोौ छोडि पीछे रै तितनां काक अभिजित नक्षत्र अर च॑द्र- 
माका आसन्न ुदर्वं किए । सो सडसठि अधिक खडनिके पीकछै छोडनेमे एक एक सुहत होई तो 
छसे तीस अभिभित ख॑डनिके पीके छोडनेमे केते मुहूत दोदई्‌ । रेसेँ त्रैरारिक करि अधिक 
प्रमाण सतसठिका भाग अपने छसे तीस खंडनिकोौं दिए ख्ब्ध राशि नव पुदहूत्त अर 
सत्ताईसका सतसटिवां माग मात्र अभिजित अर चंद्रमाका आसन सुहूत्तका प्रमाण 
आया। इतने काट चद्मा अभिजित संबघौ गगन खंडानिमै निकट वर्ती रंहे रै। तति 
आसन मुहूत करिए । बहुरि इस आसन मुहूत कार ही विधै नक्षत्र भुक्ति कहिए । याव- 
त्कार चंद्रमा आभिजित संबेधी गगन खेडनिके समीपवती रहै तावत्‌कार चंद्रमाके अभिजित 
नक्षत्रका भोगवनां किए । बहुरि इस ही काट्विपे योग कहिए यावत्कार चंद्रमा अर अभिजित 
संवैधी गगन खंडनिका संयोग रदे तावत्काट चंद्रमा अर अभिजतका योग कहिए । बहुरि याही 
प्रकार अधिक प्रमाण सतरसाटिका भाग जघन्य मध्य उच्छृ नक्षत्रनिके कमत एक हजार पांच दोय 
हजार दस तीन हजार पद्रह गगन खंडनिकों दिरं जघन्य नक्षत्रनिका पंद्रह मुहूतं मध्य नक्षत्रनिका 
तीस मुद्रे उक्छृष्टनिका पेतारीस मुहूतं मात्र आसन मुहूत हो दै । बरहर तीस मूहूतैका एक 
दिन दोह तौ पंद्रह आदि मुहूत॑निका केता होई रेस करि पंद्रहका अपवन किए जघन्य नक्षत्र 
निका भधा दिन > मध्यम नक्षत्रनिका एक दिन ? उलट नक्षत्रनिका ख्योद दिन ई प्रमाण चद्रमाके 
नक्षत्र मुक्ति काल हो है । बहुरि याही प्रकार अधिक प्रमाण पंचका .भाग अपने अपने नक्षत्र 
संबेधी गगन खंडनिकों दिए दिनादिक किए सूथेकै अभिजितका च्यारि दिन छह सुदहूर्व जघन्य 
नक्षत्रका छहदिन इकदस मुह्रते मध्यम नक्षत्रका तेरह दिन बारह मुहूतं उच्छृ नक्षत्रका वीस दिन 
तीन मुहूत प्रमाण नक्षत्र मुक्तिका काट जाननां ॥ ४०४ ॥ 
आग राहृका गगन खंड कहि करि ताकै नक्षत्र मुक्ति कर रै;- 

रविखंडादो बारसभागृणं वञ्जदे जदो राह । 

त्मा तत्ता रिक्खा बारहिदिगेसाहिखंडदहिया ॥ ४०५ ॥ 

रविखंडतः ददिश्भागोनं व्रजति यतो राहुः | 

तस्मात्ततः ऋक्षाणि द्वादशदहितेकपष्टिखैडाधिकानि ॥ ४०५ ॥ 

अ्थ-- जात सू्येके खंडनितै एकका बारहां भाग घाटि राह गमन करे ै। स्थका 

अटारहसै तीस गगन खंडनविषे एकका बारहां भाग घटां अढरहसे गुणतीस गगन 
छड अर ग्यारहका वारहां भाग मात्र राहृकै एक मुह्त्तं विषै गमन करनैका प्रमाण हो 
हे । इतत इकसठिका बाहां भाग अधिक नक्त्रनिके गमन करनेका प्रमाण हो है । केस इतना 
धिक हो है राका गगन खंड १८२९ >? नक्षत्रका गगन खंड १८२५ मैस्यों घरं ग्यार- 
हका बारहवा माग घाटि छह खंड भए। तहां छटका वारहकर समेद करि ‡* अर तामे भ्यारहका 
बरहा भाग घटाएं इकसठिका बारहां माग अधिकंका प्रमाण हो है | बरे अदहियदिदरिक्खसखडे 
इस सत्रवे न्यायकरि अधिकका भाग अपन २ नक्षत्र खंडनिकों दीर्‌ं राहुके नक्षत्र मुक्तिका काठ 


ञ्योतिर्लोकाधिकार । १८७ 
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अयि है । तहां इकसटिका बारहरां भाग छोडने विषै एक मुहूतं हद्‌ तौ छसे तीस अभिजित ख॑ड- 
निके छोड़ने विषै केत मुहूर्त होई रेस छसे तीसको इकसलिका बारहा भागका भाग दैनां तहां 
भागहारका भागहार बारह ताकौ छसै तीसक। गुणकार करि ताको इकसठिका माग दैनां ६३० | > 
बहुरि इनक तीसका भाग देह दिन करने २० । 3› बरहर इहां वारहकों तीस सहित छह करि 
भपवत्तन करनां % । „ बि छसौ तीसकोँ पांच करि अपवर्तेन करनां ९ । २ याकों अपने 
गुणकार करि गुणे = भाग हारका भाग दिं च्यारि दिन अर्‌ आटका दकसखिवां भाग प्रमाण 
राहुके अभिजित्‌ नक्षत्रका भुक्तिका कार है । याही प्रकार राहूके जघन्य नक्षत्रका छह दिन अर 
छतीसका ईइकसषिवां भाग मध्य नक्षत्रका तेरह दिन अर ग्यारहका इकसलिवां भाग उक्कृष्ट नक्षत्रका 
उगणीस दिन अर सैताटयीसका इकसटिबां भाग प्रमाण भुक्ते कारु जाननां ॥ ४०५ ॥ 
आग अन्य प्रकार करि राष्रुके नक्षत्र मुक्तिकौं करै रैः-- 
णक्वत्तसूरजोगजयुहुत्तरासि दुबेहि सं गुणिय । 
एकष्टिहिदे दिवसा हर्वेति णक्खत्तरा हुजोगस्स ।॥ ४०६ ॥ 
नक्षत्रसूरयोगजमुदहूतेराशि द्वाभ्यां संगुण्य | 
एकृषष्ठिहिते दिवसा भवंति नक्षत्रराहुयोगस्य ॥ ४०६ ॥ 
अ्थ-- नक्षत्र अर सूर्यका योग करि उत्पनन जो मुहर्तनिका प्रमाण रप रारि ताकौ दोय 
करि गुणि इकसठिका माग दिं जो प्रमाण मत्रि तित नक्षत्र अर राहुके योगविषे दिननिका प्रमाण 
जाननां । तहां सूर्यकः अभिजित नक्षत्रका मुक्तिकाछ च्यारि दिन छह मुहूव॑रै । दिननिकौं तीस 
गुणां करि मुद्वर्त किर सर्वं एकसौ छ्वीस मुहूतं मए । इनको दोय करि गुणे दोयसे बावन भए्‌ । 
इनको इकसठिका भाग दिषं च्यारि अर आटका इकसिवां भाग आया । सोई राहुकै अभिजित 
नक्षत्रका भुक्तिकाल च्यारि दिन अर आठका इकसटिवां भाग प्रमाण है | रेसेही अन्य नक्षत्रनिका 
भी विधान करनां | ४०६ ॥ 
अग एक अयन विप नक्षत्र भुक्ति सहित वा रहित जे दिन तिनको करै है;-- 
अभिनजादि तिसीदिसयं उत्तरअयणस्स होति दिवसाणि। 
अधपिकदिणाणं तिण्णि य गददिवसा होति इगि अयणे ॥ ४०७॥ 
अभिजिदादि उयशीतिरातं उत्तरायणस्य भव॑ति दिवसानि | 
अधिकदिनानां त्रीणि च गतदिवसानि भवंति एकस्मिन्‌ भयने ॥ ४०७ ॥ 
अ्थ--जभिजितक आदि दै करि पुष्य पर्य॑त जे जघन्य मध्य उक्कृष्ट नक्षत्र तिनके एक 
सो तियासी दिन उत्तरायणके हो र । वह्रीरे इनते अधिक दिन तीन एक अयन विषै गत दिवस 
हो है ॥ ४०७ ॥ 
आगे अधिक दिननिकी उत्पत्तिकौ करै है;ः- 
एकपहरघणं पडि जदि दिवसिगिसदहिभागगुवरद्ध । 
किं तेसीदिसदस्सिदि गुणिदे ते होति अदहियदिणा ॥ ४०८ ॥ 
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एकपथरुंघनं प्रति यदि दिवसेकपष्ठिभागं उपलग्धं | 
कि अयरीतिरतस्येति गुणिते ते भवंति अधिकदिनानि ॥ ४०८ ॥ 
अथे--वीथी रूप जो एक सूर्यका मार्ग ताका उट्टुघन प्रति जो एक दिनका इकसटिव 
भाग पवतो एक सौ तियासी मार्गनिका उद्टंघन प्रति केते दिवस पवि एेसै त्रैराशिक करि तद 
कसि कीरे अपवतन करि गुणै अधिक दिन तीन हो दै । बह्वीरे एक अयन विषै एक 
सौ तियासी दिनवैसै टै सो किए दै । एक मुद्र विषै गमन योग्य सूर्यके अटारहसै तीस खंड 
अर नक्षत्रके अठारहसै पेतीस खंड तात सूर्थके नक्षत्रतै पांच खंड छोडनैविषै एक मुहूतते होड 
तौ अभिजित नक्षत्रके छसैतीस खंड छोडनेविषे वेते मुहूतं होई एसे मुहत्तं करि ° ताको तीसका 
भाग देइ दिन करने -६‡ वि भाज्य भाजककों तीस कारि अपवत्तेन किए इकदईस दिनका पांचा 
भाग प्रमाण अभिजितका भुक्तिकाट आया । एेसैही जघन्य मध्य उक्कृष्ट नक्षत्रे श्रवण आदि पुनवसू 
पर्यैत तिनके त्रैराशिक विधिकरि युहत्तं वादिन कीरे करमते पंद्रह तीस पंद्रह करि भपवत्तन करि जो 
जो पिसो सो तिप्त तिस्त नक्षत्र विषै स्थापन करनां ॥ ४०८ ॥ 
आमे पुष्यविष विरोषर है तके प्रतिपादनके आथ करै टै ;-- 
सतिपंचमचउदिवसे पुस्से गपियुत्तरायणसमत्ती | 
सेसे दक्ििणदी सावणपडिवदि रविस्स पटमपहे ॥ ४०९ ॥ 
सत्रिपचमचतु्दिवसान्‌ पुष्ये गत्वा उत्तरायणसमाप्निः । 
रोषान्‌ दक्षिणादिः श्रावणप्रतिपदि रवेः प्रथमपथे | ४०९ ॥ 
अथे---तीन दिनका पांचवां भाग सहित च्यारि दिन पुष्य नक्षत्रका भक्तिकाट्विषे जा- 
इवीरे उत्तरायणकी समाप्तता हो दै । रसै करि पूर्वोक्त प्रकार पुष्य नक्षत्र मुक्तिका कारकौ सड 
सरि दिनका पांचवां भाग प्रमाण स्याई तामे तीनका पांचवां भाग सहित च्यारि दिनका समद्धेद 
किए तेईस ॒दिनका पांचवां भाग मया सो ग्रहि करि उत्तरायणकी समाप्तता विषै दैनां अवरोष 
चवाटीस दिनका पांचवां भाग रद्या तामे कोष्ट पूरण करणेके अर्थं तितना ही तैेईस दिनका पांचवां 
माग प्रहिकरि दक्षिणायनका प्रथम कोष्ट विषे दिं यह ही श्रावण मासविषै पड़वाके 
दिन सूर्यका प्रथम मागैविषर दक्षिणायनका मादि हो दै । अवदो इकरईस दिनका पांचवां भाग द्विती- 
यकोष्ट विषे दैनं । बहृरि रेसैही पूर्वोक्त प्रकार आष्टेषा आदि उत्तराषाढा पर्थत नक्षत्रनिकी सूर्यके 
भुक्तिका काट स्याई तिहतिह नक्षत्र विषे स्थापन करनां । 
भावाथ--सूर्यका उत्तरायण वि प्रथम अभिजित नक्षत्रकी भुक्ति हो है ताका काल पूर्वोक्त 
प्रकार किए इकरस दिनका पांचवा भाग प्रमाण है। पीछे कमते श्रवण १ धनिष्टा १ इातभिखा 
१ पृवाभाद्रपदा १ उत्तराभाद्रपदा १ रती १ अधिनी १ भरणी १ कृतिका १ रोहिणी १ मृगशीषी 
१ आद्र १ पुनवसु १ इनकी मुक्ति हो दै। तहां रातमिषा १ भरणी १ आद्रो १९ तीन जघन्य 
नक्षत्र है तिनका तो एक एकका मुक्ते काठ सङ़सटि दिनका दाधां भाग प्रमाण दै | बहि 
श्रवण १. धनिष्ठा १ प्रबोभाद्रपदा १ रेवती अधिनी कृतिका मृगरीरषा ए सात मध्य नक्षत्रहैसो 
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इनका एक एकका भुक्ति काट सतसटि दिनका पांचवा भाग प्रमाण है | बहरि उत्तराभाद्रपद 
रोदिणी पुनवसु ए तीन उच्कृष्ट नक्षत्र है सो इनका एक एकका मुक्तिका दोयसै एक दिनका 
दरावां भाग प्रमाण हं । बह्रि पीते पुष्य नक्षत्रका मुक्ति कार सङसटि दिनका पांचवां भाग 
प्रमाण तामे तेदस दिनका पांचवां भाग मात्र काठ पयैत पुष्य नक्षत्रकौ भुक्ति इस अनवि हो 
है । एसे सवे कास्कों समन्छेद करि जोड सूर्यके उत्तरायण विँ एकसौ तियासी दिन हो टे । ब्र 
दक्षिणायनका प्रारभ श्रावण ष्णकौ पड़वाके दिनि हो है । तहां प्रथम पुष्य 
नक्षत्र भोगिए है । तहां पुष्य नक्षत्रका मुक्ति काठ सडसठि दिनका पांचवां 

गविषे तेईस दिनका पांचवां भाग तौ उत्तरायण वित्र भए यथे अवरोप चोवाटीस दिनका 
पाचवां भाग इस अयनकी आदि विष भोगिए हं । तहां उत्तरायण समान कोटे पर्णं करनैकों प्रधम 
कोष्ट विषै तौ तेदुसका पांचवां भाग दना | दूसरा कोष्ट विषं अभिजितकी जायगा इकरईैसका 
पांचवां भाग देनां । रेस प्रथम पुष्य नक्षत्रका मुक्तिका भएं पीठे क्रमत अश्टेषा १ मघा १ पूर्वी 
फास्गुनी १ उत्तरा फाल्गुनी १ रस्त १ चित्रा १ स्वाति १ विदाखा १ अनुराधा १ य्या १ 
मू १ पूर्ापाद १ उन्तराषाट इन नक्षत्रनिकों भोगवें हं । तहां अशेषा १ स्वाति ज्येष्ठा ए तीन 
जघन्य नक्षत्र टै । सो इनका तौ एक एकका भुक्तेकाट सतसटि दिनका दरावां भाग प्रमाण है। 
बहरि मधा प्रव फाल्गुनी दस्त चित्रा अनुराधा मूढ प्रवापाढ ए सात मध्य नक्षत्र दै । सो इन 
एक एकका मुक्तिकार सतसटि दिनका पांचवां भाग प्रमाण है । बह्ररि उत्तरा फाल्गुनी विशाखा 
उत्तराघाढ ए तीन उक्ष नक्षत्रँ । सो इन एक एकका मुक्तिकाट दोयसै एकः दिनका दशवां 
भाग प्रमाण दै । रेसै इन स्वं भुक्तिकाटनिकौं जोडे सूयक दक्षिणायनकिै एक सौ तियासी 
दिनिहोदै। वरि अव चंद्रमाका कहिए हँ । पूर्वोक्त प्रकार चंद्रमाका मुक्तिका इकरस दिनका 
सतसयिवां भाग प्रमाण व्या तिस चंद्रमादीकै जघन्य मध्य उत्छृप्र नक्षत्रनिका मुक्तिकाटविवै श्रवण 
आदि पुनर्वसु परयत ॒नक्षत्रनिकी पूर्वोक्त प्रकार मुक्ति स्याई्‌ तिहविप सरवेत्र सडसटिको भाजककरि 
भाज्यका भपवत्तन करि वद्र भाजक तीस अर भाज्यका जघन्य उक्र नक्षत्रनिका पंद्रह करि अपवसैन 
करि अर मध्यभनिकै तीसकै अपवर्तन करि जो जोपिसो सो तिसतिस नक्षत्रविपै स्थापन करनां। 
बहर पुष्यविषै सूर्यके मुक्ति सतसटि दिनका पांचवां भाग मात्र विप्रै चंद्रमाके भुक्ति एक दिन 
प्रमाण होई तौ पुष्यविषै सूक तेईस दिनका पांचवा भागविपै चंद्रमाकं केती होद्‌ रसै त्रैराशिक 
करि आई जो तेईसका सतसटिवां भाग प्रमाण मुक्ति सो उत्तरायणकी समाप्ता विषै दैनी 
ठेसेही दक्षिणायनविपै विधान करना । भावाथ--चंद्रमाके उत्तरायणव्रिवै पहटे अभिजितकी भुक्ते 
हो टे । ताका कार इकरईस दिनका सतसटिवां भाग मात्र है । रपं श्रवण आदि पुनस पर्य 
नक्षत्र कमत भोगिएर रहै । तहां तीन जघन्य नक्षत्रनिविधै एक एकका भुक्तिकाठ अर्दिन 
है सात मध्य नक्षत्रनिविधै एक एकका मुक्तिका एक दिन है | तीन उक्क्ृष्ट 
नक्षत्रनित्रिषै एक एकका मुक्तिकाल ब्यौद दिन दहै । वद्ररि तहां पीठैः पुष्य नक्षत्रका 
मुक्तिका एक दिन विषै तेस दिनका सतसटिवां भाग काठ प्रमाण पुष्य नक्षत्र भोगिए 
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ह । जसे सप कार जोडं चंद्रमाका उत्तरायण विषै तेरह दिन अर चवाटीसक सडसविवां भाग 
मात्र कार हो टै । वहि दक्षिणायन विवे पटे पुष्य नक्षत्र भोगिषु है तहां पुष्य नक्षत्रका भुक्ति काट 
एक दिन विषै तेस दिनका सत्तसथिवां भाग मात्र काट उत्तरायण विधैं गया अब रेष चवादी.- 
सका सडसदटिवां माग प्रमाण कार इहां मोगिष्‌ दँ । बरहर अश्टेपा आदि उत्तराष्राट पर्त नक्षत्र 
मतै भोगिए र । तहां तीन जघन्य नक्षत्र सात मध्य नक्षत्र तीन उन्टृए नक्षत्रनिका मुक्तिका कमत 
एक एकका आध दिन एक दिन योद दिन जाननां । सर्ग्वं काठ भिलए्‌ चंद्रमाका दक्षिणायनविषे 
तेरह दिन अर चवालीसका सडसयिवां भाग प्रमाण काठ हो है । मवराटुका किए दै राहकै अभि- 
जित भादि पुनवसु पर्य॑त नक्षत्रनिकी भुक्ते स्या तिस तिस ॒नक्षत्रविपरै स्थापना करनां । बहुरि 
पुष्य विषे सू्यैके सतसटि दिनका पांचवां भाग प्रमाण भुक्ति होत राटुके आत्ते च्यरिसैका 
इकसटिवां भाग प्रमाण युक्ति हद्‌ तौ सू्यके तेदंस दिनका पांचवां भाग प्रमाण भुक्ति होते 
राहूकै केती मुक्ति होइ रेसे व्याद्‌ अपवत्तन कर दोयसै छिषेतरि दिनका इकसलिवां भाग प्रमाण 
मुक्ति उत्तरायणकी समाप्तिविषै पुष्यकी स्थापन करनी । बहुरि प्रन्धवत्‌ दक्षिणायनविषै विधान 
करनां । भावाथ--राहकै उत्तरायणियै प्रथम अभिजितकी मुषि हो दहै ताका काट दोसे बावन 
दिनका इकसटिवां भाग मात्र हे पीं श्रवणादि पुनवैसु पर्थत नक्षत्रनिकी भुक्ति कमतैहोहै। 
तिनविषरे तीन जघन्य सात मध्य तीन उक्कृष्ट॒ नक्षत्रनिका भुक्तिकाठ कमत च्यारिसै दोयका इक- 
सटिवां भाग आयसे च्यारिका ईइकसघिवां भाग बारहसै छेका इकसटिवां भाग प्रमाणो है | 
पीछे पुष्यकी मुक्ति हो है ताका काट आस च्यारि दिनका इकसयिवां भागविधै दोयसे छिदंतरि 
दिनका इकसटिवां भाग मात्र पुष्यकी मुक्तिका काठ्टहो दै । रेस सर्वकाट मिरि राह्कै उत्तराय- 
णविषै एक सौ असी दिन हो टै । बहुरि राह्कै दाक्षिणायनविषै प्रथम पुष्यका मुक्तिकारनिषे 
अबोष पचसे अठादृस दिनका इकसटिवां भाग प्रमाण काठ्पर्यैत तौ पुष्यकी मुक्तिहोदै। 
पीछे आश्टेषादि उन्तरापाढ पयत नक्षत्रनिकी मुक्ति कमतै हो है। तहां तीन जघन्य सात मध्य 
तीन उच्छृष्ट नक्षत्रनिका मुक्तिकाट क्रमते च्यारिसै दोयका इकसटिवां भाग आठ च्यारिका इक- 
सटिवां भाग वारहसे छेका इकसटिवां भाग मात्र है । रेते सर्व्यकारु मिलि राहुकै दक्षिणायन 
विषै एकस असीदिन हो है । या प्रकार नक्षत्र मुक्तिक समछेद करि जडं चंद्रमाके अयने 
दिन तेरह अर चवाटीसका सतसधिवां भाग हो हे । बहुरि दोऊ अयन मिलाएं वर्षके दिन सत्ता 
इस अर इकर्सका इकसदिवां भाग हो दै । बहर सूर्यैके अयनदिन एक सौ तियासी वषं दिन 
तीनसे छथासठि हो दँ । बहुरि राके अयनदिन एक सौ असी वर्ष दिन तानसै साठि हे रै ॥४०९॥ 
आगे अधिक मासका प्रतिपादनके आर्थं सूत्र करैं हैः-- 


इगिमासे दिणवडी वस्से वारह दुवस्सगे सदछे । 
अहिओं मासो पचयवासप्पजुगे दुमासहिया ॥ ४१० ॥ 
एकस्मिन्‌ मासे दिनषृद्धिः वर्षे द्वादश द्िवर्के सदे | 

सधिको मासः पचवषौत्मकयुगे द्विमासो अधिकौ ॥ ४१० ॥ 
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अथ--एक मासविषै एक दिनकी इद्धि होड एक वर्षविधै बारह दिनकी बरद्धि दद्‌ अदा 
वषेविषै एक मास अभिक होड] पंच वर्षका समुदाय सोई दै सरूप जाका रेता युग 
तीहविपै दोय मास अधिको है । तहां एक वर्षविधै बारह दिनि वक्चै तौ अदाद 
वषविषे कितन दिन वच रेस किए रन्धरादि तीस दिन होई । रेसँही युगतरियै भी त्रैराशिक 
करनां | भावाथे- एक वर्पके बारह मास एक मासके तीस दिन तहां इकसथ्िं दिन एक तिथि 
घंटे ताते वधकः तीनसे चौवन दिन होद्‌ | अर सूर्यके वके तीनसै छाति दिनहं। सो बारह 
दिन एक वर्षविपे वघती भए सो अदढई वरध व्यतीत भं एक अधिक मास होड तव तेरह 
मासका वष होड | वह्रि रेसैही जद्राई वष ओर भएं एक मास अधिक होद्‌ | या प्रकार पांच वध 
प्रमाण जो युग तिहविषै दोय अधिक मास होई ॥ ४१०॥ 
अव प्रवं गाधाका जु अर्थं ताहीकों आट गाथानि करि वणन कर हैः- 
आसादपुण्णमीए जुगणिप्पत्ती दु सावणे फकिष्टे । 
अभिजिद्धि च॑दजोागे पाडिवदिवसष्धि पारंमो।॥ ४११॥ 
आषादप्रणिमायां युगनिष्पत्तिः तु श्रावणे कृष्णे | 
अभिनजेति चंद्रयोगे प्रतिर्पादिवसे प्रारंभः ॥ ४११॥ 
अथे--आषाढ मासवियै प्न्यौकै दिन अपरान्ह समय उत्तरायणकी समाप्तता होतें पच वरप 
स्वप युगकी निष्पत्ति किए संपर्णतासो होहै । वह्रि श्रावण मास क्रष्णपक्षविधै अभिजित 
नक्षत्र अर चन्द्रमाका योग होत पडिवके दिन दक्षिणायनका प्रारंम हो रै । भावार्थ--आपादं 
सुदि प्रन्यौ अपरान्हविधै तौ पूर्व युगकी समाता मर्‌ । बहुरि श्रावण वदि एकै दिन जहा 
चन्द्रमा अभिजित नक्षत्रका भुक्तिकाठ होड तहां सूर्थका दक्षिणायनका आरभ होदहै । सौ 
नवीन पंच वर्षं स्प जो युग ताका प्रारंभ जानना ॥ ४११ ॥ 
सगे किस वीथीविषै किस अयनका प्रारंभ हो हे सो कर हैः-- 
पद पंतिभवीहीदो दक्खिणरत्तरदिगयणपारंभो | 
आख एगादी दुगुत्तरा दक्खिणाउद्री ॥ ४१२॥ 
प्रथमांतिमवीथीतः  दक्षिणोत्तरदिगयनप्रारमः । 
आद्रत्तिः एकादि द्विकोत्तरा दक्षिणाग्रत्तिः ॥ ४१२ ॥ 
अर्थ- प्रथम अंतिम वीथी दक्षिण उत्तर दिडाका अयनका प्रारंभ हो दै । भावार्भ- 
एकसौ रचीराक्ती वीथीनिविपै प्रथम अभ्य॑तर वीधीविधे तिष्टता सूरयके दक्षिण अयनका प्रारंभ हो 
है | अंतवाद्य वीथीविषै तिष्ठता सूर्थकै उत्तर अयनका प्रारभ होदहै। बहुरि सोह दक्षिणायन अर 
उत्तरायणकी प्रथम आदृत्ति है । पूर्वं अयनकोौ समाप्त करि नवीन अयनका ग्रहण त्ाका नाम 
आदृत्ति जाननां । तहां एकको आदि दे करि दुगुत्तया किए दोय ब्रद्धि प्रमाण चिप दक्षिण 
आढत्ति दो है ॥ ४१२ ॥ 
उत्तरायभकी आ्रत्ति कैसे है सो कटै हैः- 
उत्तरगा य दुआदी दुचया उभयत्थ प॑चयं गच्छ । 
विदिआख्ष्रीदु हवे तरसि फिष्डेसु मियसीसे ॥ ४१३ ॥ 
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उत्तरा च द्रयादिः द्विचया उभयत्र पेचकं गच्छः । 
वितीयान्रत्तिः तु भवेत्‌ त्रयोदश्यां कष्णेषु मृगस्ीपयाम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
अथः---उत्तरायणसंवरेधी आकत्रत्ति सो दोयको आदि दै करि द्वियाः किए दोय वद्धि 
प्रमाण चिप है । बहुरि उभयत्र कहिए दोऊ जायगा दक्षिणायन उत्तरायनविषै गच्छ कटि९ 
स्थान प्रमाण सो पांच जानना । भावाथे- पूर्वं अयनकौँ समाप्त करि नवीन अयनका ग्रहण 
होत अयनकी जो प्रर्टनि ताका नाम आव्रृत्तिदहै। सो पच वर्प प्रमाण एक युगविधै द वार 
आरात्ते हो है। तहां पहटी तीसरी पांचवीं सातवीं नवमी आत्रत्ति तौ दक्षिणायनसंबधी है । जाति 
तहां उत्तरायणकौ समाप्त करि दक्षिणायनका ग्रहण कीजिए है । बहुरि दूसरी चौथी छटीं आस्वी 
दरामी आवृत्ति उत्तरायणसंबेधी दै । जात तहां दक्षिणायणको समाप्त करि उत्तरायणका ग्रहण 
कीजिए है तहां दक्षिणायणसंवेी आत्रत्ति श्रावण मासहीविष हो दं। सो प्रथम आग्रत्तितो पूर्वे कही 
थी, वह्रि दूसरी आद्रत्ति छष्णपक्षरिपे तेरसिके दिन चंद्रमाके मृगरीपषौ नक्षत्रका मुक्तिकाठ- 
विषैदहोदै॥ ४१३॥ 
तीसरी आदि आग्रात्ति कन होत दै सो करै है;-- 
सुक्रदसमीविसाहे तदिया सत्तमिगकिण्हरेवद्विए । 
तुरिया दु पचमी पुण सुकचररत्थीए पुव्वफग्गुणिये ॥ ४१४ ॥ 
सुकदरशमीविराले तृतीया सक्तमीकृष्णरेवत्याम्‌ । 
तुरीया तु पचमी पुनः श्ुक्ट्चतुध्यौ प्रवेफाल्गुन्याम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
अथ- दाक्टपक्ष दरामी तिधिविषे विशाखा नक्षत्रका योग होत तीसरी आग्रत्ति हो दै] 
वटुरि कृष्णपक्षकी सत्तमी तिथिविष रेवता नक्षत्रका योग होते चौथी आव्त्तिहो रै। वह 
लुक्टपक्षकी चोथी तिथिविपे प्रवो फाल्गुनी नक्षत्रका योग होतें पांचवी आवृत्ति हो है॥ ४१४॥ 
इन करि कहादोदै सो कद है;ः-- 
द्‌क्खिणञयणे पंचसु सावणमासेसु पंचवस्सेसु । 
पएदाओ भणिदाओ प॑ंचणियद्रीर सुरस्स ॥ ४१५॥ 
दक्षिणायने पचस श्रावणमासेषु पचवर्पेषु | 
एताः भणिताः पंचनिवृत्तयः सूयस्य ॥ ४१५ ॥ 
अथै-- दक्षिणायनविषे पांच जे श्रावण मास पांच वर्थनि विषै हो तिनविषै ए पाच आगरत्ति 
सूयैकी कदी दँ ॥ ४१५ ॥ 
उत्तरायणविषे आवृत्ति केस है सो कहै हैः-- 
मापे सत्तमि किण्टे हस्थे विणिवित्तिमेदि दक्िखिणंदो । 
विदिया सदभिससुक्रे चोत्थीए दादि तदिया दु ॥ ४१६॥ 
माघे सप्तम्यां कृष्णे हस्ते विनिवृत्ति एति दक्षिणतः । 
द्वितीया शतभिषि शुक्टे चतुध्यौ मवति तृतीया तु ॥ ४१६॥ 
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थ--माघमासविषै उत्तर आवृत्ति हो है तहां कृष्णपक्षकी सत्तमी तिथिविै चंद्रमाके 
हस्त नक्षत्रकी भुक्ति होत अयनतै पट्टे दै सोई उत्तरायणविषै प्रथम आर्ति है । बहरि दूसरी 
आन्रृत्ति शतमिषक नक्षत्रका योग होत शुक्टपक्षकी चौथी तिथिविषै हो दै ॥ ४१६ ॥ 
बहुरि तीसरी आदि अवृत्ति केसे सो करै है;-- 
पटवदि किण्डे पुस्से चोस्थी मूले य किण्तेरसिए । 
कित्तियरिक्खे सुके दसमीए पंचमी दादि ॥ ४१७॥ 
प्रतिपदि कृष्णे पुष्ये चतु्धी मूके च कृष्णत्रयोदस्याम्‌ । 
क्ृतिकाऋक्षे शुक्टे द्दाम्यां पंचमी भवति ॥ ४१७ ॥ 
अर्थं - कृष्णपक्षकी पडिवा तिथिविपै पुष्यनक्षत्रका योग होत तीसरी आ्त्ति हो दै | 
बहुरि चौथी आ्त्ति ष्णपक्षकी त्रयोदरी ततिधिविषे मूल नक्षत्रका योग होत हो है । वहूरि शुक्ट 
पक्षकी ददामी तिथिविषे कृत्तिका नक्षत्रका योग होते पांचवीं आद्त्ति हो है ॥ ४१७ ॥ 
कल्या अथक जोड द;- 
तां उत्तरअयणे पंचसु बासेसु माघमासेस । 
आउट भणिदा सूरस्सिह पुच्वसरुरीदहिं ॥ ४१८ ॥ 
: उत्तरायणे पैचसु वर्धघु माघमासेषु | 
आव्त्तयः भणिताः सूर्यस्येह प्रवसूरिभिः ॥ ४१८ ॥ 
अथ- ते ए आक्रति उत्तरायणविषै पांच व्निविपरै जे पांच माघमास हों तिनविपै पूर्वं आचार्यनि- 
करि सूर्यकी कही दै । अव कही जु गाथा तिनका रचनाका उद्धार करनेका विधान कटिए टै । पांच 
वर्का समुदाय सो युग हे । जते युगके आरभते पांच वपे व्यतीत भए तिथि आदि सचना जैसे पणे 
युगविषे थी तैसेही हो दै । सो युगविषे दक्षिणायनका प्रारभ तौ पांच श्रावणमासनिविपै होद्‌ अर उत्तरा- 
यणका प्रारंभ पांच माघमासनि विषे होई | बहर वीचिविषे दक्षिणायणचविपै तो माद्रपद आदि मास 
हो है उत्तरायण विषै फाल्गुन आदि मासदहो दै । तहां एक एक मासकी इकर्तास तिधि स्थापन 
करनी | काहितै £ एक मासका तीस तिथि हो है । अर इगिमासं दिणवडी इस सूत्र करि एक मासविपै एक 
दिन वधे तातं इकतीस तिथि स्थापन करन | इहां पद्रह पंद्रह दिनका पक्ष ग्रहण किया तातैं एक्‌ मासके 
तास दिनही ग्रहण किए । बहुरि जो तिथि घंट टै तिहकी विविक्षा किए पक्षषिषै भी घटती दिन कहना 
होड मासविधै भी कहना होई ताते मावाथं एक जानि तीस दिनी मासके ग्रहण कीए | तहां युगविभै 
दक्षिणायनविषै प्रथम श्रवण मासविषे कष्णपक्षके पंद्रह श्ुक्छके प्रह कृष्णका एक वूसरेविप 
कृष्णद्धे तीन श्ुक्छ्के पंद्रह छष्णके तेरह, तीसरेविधे शुक्छके छद कष्णके पदरह डुक्छके दश, 
चोयेविषे कृष्णके नव शुक्टके पद्रह कृष्णके सात, पांचवां विषै श्ुक्ल्के वारह कृष्णक प॑ंदह डयुकंटके 
च्यरि दिन हो है । बहुरि उत्तरायणवियै प्रथम माधवे कृष्णपक्षके नव॒ शुक्ले पद्रह कृष्णके 
सात, दूसरेविषै श्ुक्टके बारह कष्णके पंद्रह शुकंरके च्यारि तीसंरेविपै कृष्णके पंद्रह शुक्टके प्रह 
कृष्णके एक चवि कष्णके तीन शुक्लकं पंद्रह कष्णके तेरह, पांचवां माधवि शुक्ल्के छ्‌ 
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कृष्णके प॑द्रह डुक्छ्के दश दिन दहोदहै। बह्रि दक्षिणायनविधै वीचि जे भाद्रपदादिक मास अर्‌ 
उन्तरायणवियै वीचि फाल्गुन आदि मास तिनविषै आदिविवै एक एक घटता अर्‌ अंतविषै एक एक 
वधता दिन स्थापन करिए रसै एक एक मासविषै इकतीस तिथि स्थापन किए तीह तीह मासविषे 
वा तीह तीह अयनविपै अधिक दिन आवै है । भावाथ--प्रधम श्रावणवित्रे वदि एकत ङ्गाय 
प्रह तिथि कृष्णपक्षकी अर पंद्रह श्ुक्टपक्षकी अर एक माद्रपदका कष्णकी मिलि एकतीसर तिथि 
होइ । बह्ररि भाद्रपदविषरे पहटे मादिविष पेद्रह तिथि कही धी तामे एक घटापं चौदह तौ कृष्णप- 
क्षकी अर पंद्रह श्ुक्टपक्षकी अर अंतविपै एक कृष्णपक्षकी कटी धी तामे एक वधां दोय 
अश्चिनके कृष्णपक्षकी मिलाएं इकतीस तिथि हो है । वरह्रि अश्विनिविषे आदिमे एक घटाद्‌ तेरह 
कष्णपक्षकी पद्रह शुक्टपक्षकी अंतविषे एक वधां तीन कार्तिकके कृष्णप्रक्षकी भिलार इकतीस 
तिथिदहो है । रेसैँही कार्तिकविषै बारह कृष्णकी पंद्रह दुक्टकी च्यारि कष्मकी मार्मरीर्पविषे 
ग्यारह कष्णकी पंद्रह शुक्टकी पांच कृष्णकी पौषविषे ददा इष्णकी पेदह डुक्छ्की छह 
कृष्णकी तिथि मिडं इकतीस तिथि होई । वदटरि उत्तरायणविषवै माघ बदी सात तै नव कृष्णकी 
प्रह डुक्टकी सात कृष्णकी इत्यादि र्चना किए बहुरि दक्षिणायनविषै द्वितीय श्रावणमासविषर 
श्रावण वदी त्रयोदशीम द्णाय तीन कृष्णकी पंद्रह दुक्की तेरह छृष्णकी तिथि हो है । बहूरि 
भाद्रपदादिकविप रचना करनी । रेस स्वना किए मासवियै अयनविै अधिक दिन अगि है | इस 
कम करि पैचवपीत्मक युगविपे दोय अधिकमास हो ह ॥ ४१८ ॥ | 
आगे दक्षिणायण उत्तरायणका प्रारंभविपै नक्षत्र स्यावनैका विधान करै ठैः-- 

रुऊणाउटिगुणं इगिसीदिसदं त॒ सदिद इगिवीसं । 

तिषणहिदे अवसेसा अस्सिणिपहुदीणि रिक्छाणि ॥ ४१९ ॥ 

रूपोनाव्रत्तिगुणे एकाशीतिरातं त॒ सहितं एकविरात्या 

त्रिवनहृते अवदोषाणि अशिनीप्रमतीनि कक्षाणि ॥ ४१९ ॥ 

अथ--रूपोना वत्ति किए जथवीं आवृत्ति होई तामे एक धघटाएं जो प्रमाण होई तिह 

करि गुण्या हवा एकस इक्यासी तामे इकरईस जोडिए्‌ अर ताकौ तीनका घन जो सत्ताईस 
ताका भाग दिरं जता अवशेष रहै तेथवां नक्षत्र अश्विनी आदित जाननां । उदाहरण-जैसे विव- 
क्षित आदृत्ति प्रथम तामे एक घटां शून्य अवशेष रहै ० तीह करि एकस इक्यातीकौ गुणिए 
सो शून्य करि गुण्या हवा अंक शून्य ही हो ततिं गुणे मी श्यन्य ही पाया। तीह िदीविषै इकर्स 
जोडं इकरईसही भए । बट्रि इहां सत्ताईसते आधिक होता तो सताईसका भाग देते ताते इकईस 
ही रहे सो अश्विनी भरणी कृतिका आदि अनुक्रमतै गिणे अधिनीतें खगाय जो इकसवां नक्षत्र 
होड सोई प्रथम आवृत्तिषिषै नक्षत्र होई सो अश्विनीतै खगाय इकईसवां नक्षत्र उत्तराषाढा है । परंतु 
इहां अभिजितका ग्रहण करना । काहितै सो किए है । यद्यपि नक्षत्र अराक्षस है । तथापि जहां 
नक्षत्रनिकी गणनादिक करिए है तहां सत्ताङईस नक्षत्रनिहीका ग्रहण कीजिए है । अभिजित नक्ष- 
तरका प्रहण न कौजिषएु है जते याका साधन सूक्षष है तात इहां प्रथम आ्रत्तिविपै स्थूल्पनै 


ज्योतिरोकाधिकार । १९५ 


साधन किए उत्तराषाढ अवि परंतु सुक्ष्मपनै साधन किएं अभिजित नक्षत्र जाननां | अगर भी 
अधिनी आदिकतै वा कातिकञादिकतै नक्षत्र गणनाविै अभिजित नक्षत्रका मप्रहण करना 
नाहीं । या प्रकार दक्षिणायनका प्रास्भविवै प्रथम श्रावणमासवियै नक्षत्र व्यावनैका विधान कष्या | 
अब दूसरा उदाहरण किए हैँ । विवक्षित दूसरी आवृत्ति तामे एक घटापं एक र्या तीह करि 
एकसौ इक्यासीकों गुणे एकसौ इक्यासीही हुवा इनमे इकर्स मिटाएं दोयसै दोय भए इनको 
सत्ताईसका माग दिएं अघरोष तेरह रहे सो आध्िनी नक्षत्रत तरब्दां नक्षत्र हस्त सो उत्तरायणका 
प्रारभविषे प्रथम माघमासविवै हस्तनक्षत्र पाईए है । रेसेही तीसरी पांचवीं सातवीं नवमी अव्र 
त्तिविषे दक्षिणायनका प्रारेम श्रावणमासविपै हो है । तहां अर चोधी छठी आघ्व दशवीं आद्रत्ति 
विषे उत्तरायणका प्रारंभ माघमासविपे हो है | तहां नक्षत्र साधन करनां ॥ ४१९ ॥ 
आगे दक्षिणायण उत्तरायणके पव वा तिथि स्यावनैविषै सूत्र करै है;- 

वेगारटिगुणं तेसीदिसदं सहिद तिगुणगुणरूवे । 

पण्णरभनिद्‌ पव्वा संसा तिहिमाणमयणस्स ॥ ४२०॥ 

ग्येकाष्रत्तिगुणं तयङीतिरशतं सहितं त्रिगुणगुणरूपेण । 

पचदश्चभक्ते पवोणि रोषं तिथिमान अयनस्य ॥ ४२० ॥ 

अ्थ- भ्येका इत्ति कटि जेधवीं विवाक्षित आन्रात्ति होई तामे एक घटाएं जो प्रमाण रै 

तिह करि एकसौ तियासीकों गुणिरए्‌, बहुरि जितनै गुणकारक एकसो तियासीकों गुकरि तारको 
तिगुणा करि तामे जोडिए्‌ । बहुरि एक ओर जोडिए जो प्रण होइ ताकौ प॑द्रहका भाग दीजिए 
जो छग्यप्रमाण अवि तित तो पवै जानने, अवदोष रहै सो तिथि प्रमाण जाननां | दक्षिणायन 
वा उत्तरायणका देसी जाननां । उदाहरण विवक्षित भब्रातति प्रथम तामे एक घटा वदी रही तिह 
करि एकसो तियासौ गौ गुणे विदी करि गुणे बिंदी ही होई इस न्याय करि र्बिदी ही आई। बहरि इहां 
गुणकार वदी ताको तिगुणां किर भी विदीविषै बिंदी जोड विदी ही भई । बह्रि तामे एक जोई 
एक भया याको प॑द्रहका भाग खगै नाहीं त्ते पवेका तो अभाव जानना । अर भबरोप एक 
र्या सो तिथिका प्रमाण जाननां रेस प्रथम आवृति दक्षिणायनका प्रार॑भविषे प्रथम श्रावणमास- 
विषै पव॑का तो अभाव आया पक्षकी पूर्णता भं पृणमा वा अमावस्या जो होई ताका नाम पव 
है । सो युगका आरभ भरं पात जेते पर्वं व्यतीत होइ सोई इहां पर्वनिकी संख्या जाननी । सो 
प्रथम भ्रतिवियै कोऊ भी पर्वं व्यतीत भया ताते पर्वका मभाव जाननां | अर तिथिका प्रमाण 
एकै जानना 1 बहुरि दूसरा उदाहरण-विवक्षित आर्ति दूसरी ताम एक घट।एं एक र्या तीह 
करि एकसौ तियासीकों गर्णे एक्सौ तियासी भए । बहुरि गुणकारका प्रमाण एक 
ताको तिगुणा किर तीनसीं मिखाय एकै सौ छियासी भये । बहुरि तामे एक ओर जोड़ एकस 
तित्यासी भए । इनको पदरहका भाग दिएं बारह पाए सो बारह तो पव॑का प्रमाण भया। युगका 
प्रारभत बारह पर्व व्यतीत भरं पछ दूसरी आवृत्ति हो है । अर भवदोष सात रहे सो सात तिथि 
जाननीं । देस दूसरी आवृत्ति उत्तरायणका प्रारंभ हेत प्रथम माघ मासविषै होई तहां युगके आरभते 
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बारह तौ पव व्यतीत भर जानने अर सात तिथि जाननी । याही प्रकार अन्य आन्रत्तिनिविषे मी 
पवै वा तिधिका प्रमाण स्यावनां ॥ ४२० ॥ 
आगै दिन वा रात्रिका प्रमाण जिर्हिश्काङविषे समान होई ताका नाम विषुप है तिह विषुप- 
विषै पर्व वा तिथि वा नक्षत्रनिकोौं छह गाथानि करि युगके दरा अयनिविषै कहै रै; - 
छम्मासद्धमयाण जोहइसयाणं समाणदिणरत्ती | 
तं इसुपं पदम छसु पव्वसु तादेसु तदियरोदिणिए ॥ ४२१ ॥ 
पण्मासाधेगतानां ज्योतिष्काणां समानदिनरात्री । 
तत्‌ विपूत प्रथमं षट्सु पर्व॒ अतीतेषु तृतीयारोदिण्याम्‌ ॥ ४२१॥ 

थ-- ठह मासका अर्द ज्योतिपीनिके गरं समानरात्रि हो है सोई पिपुप दै । भावाभ- 
एक अयन छह मासका हो है तहां जधा अयन भरं दिन अर रात्रिका प्रमाण समानदह्ोदै। सो 
जिस कार्विषे दिन रात्रि समान होई ताका नाम विषुपदै। सो पंच वर्ष प्रमाण युग- 
विषै दडा व्रिषुप हो रै | पांच तौ दक्षिणायनका अर्काटविषै अर पाच उत्तरायणका अर्ूकारविषै 
हो दै । तहां पहला विपरप॒दक्षिणायनका अर्दकाटविषै दूसरा उत्तरायणका अर्धकाट्विषै रेस 
अमत विषुप जानने । तहां प्रथम विषुप युगके आरभत छह पथे व्यतीत भमएं तवीय तिथिविष 
सेदिणी नक्षत्रकी मुक्ति चन्द्रमाकै होत होतसोटो संतैटोरै॥ ४२१॥ 

विगुणणवपव्वऽतीदे णवमीए षिदियगं धणिष्टाए । 

इगितीसगदे तदियं सादीए पण्णरसमद्ि ॥ ४२२ ॥ 

दविगुणनवपवोतीतेषु नवम्यां द्वितीयकं घनिष्ठायाम्‌ । 

एकर्रिराद्रते ततीयं स्वातौ पचदश्याम्‌ ॥ ४२२ ॥ 

अथ--दुगुण नव जो युगके आरंभ पीछे अटारह पर्वं व्यतीत भु नत्रमी तिथिविषं धनिष्ठा 

नक्षत्रका योग चंदमाके होतें दुतिय विषुप हो है । बहुरि इकताीस पै व्यतीत भए तिसरा विषुप 
स्वाति नक्षत्र होत संते पंचदरी तिथिविषे हो है। सो ङृष्णपन्ष पनेते अथेते अमावस्या; धिष 
हो है॥ ४२२॥ 
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तेदाखगदे तुरियं उ्टिपुणव्वसुगयं तु पचमयं । 

पणवण्णपव्वर्तादे बारसिए उत्तराभदे ॥ ४२३ ॥ 

त्रिचत्वारिंशद्रतेषु तुरीयं षष्ठीपुनवैसुगतं तं पंचमम्‌ । 

पचपंचाशप्पवातीतेषु द्वादश्यां उतत्तराभद्रे ॥ ४२३ ॥ 

अ्थ--तियार्लासि पर्व व्यतीत भरं चौथा विषुप षष्टीविषै पुनधसु नक्षत्रकों प्राप्त मरं हो है। 

बहुरि पांचवां विषुप पच्चावन पवे व्यतीत मरं द्वादशी तिथिविषे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होत संते 
हो है॥ ४२३॥ | 

अडसष्टिगदे तदिए मित्ते छदं असीदिपव्वगदे । 

णवमिमधाए सत्तममिह तेणडादेगदे दु अहमयं ॥ ४२४ ॥ 


ज्योतिर्छोकाधिकार । १९७ 
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अष्टपष्ठिगतेषु तृतीयायां मत्रे षष्ठं अरीतिपधगतेषु । 
नवमामघायां सप्तमं इह त्रिनवतिगतेषु तु अष्टमम्‌ ॥ ४२४५ ॥ 
अ्थ--अडसटि प्व गए तृतीय तिथिविभै भत्र नो अनुराधा नक्षत्र ताको हेत संतै छठा 
विषपो है| बहृरि असी पर्वं गदु नवमी तिथिविषै मघा नक्षत्र होतै सातवां विपूप होदै। 
बहुरि इहां तेरणवे पर्व ग आयां विषुप हो है ॥ ४२४ ॥ 
अस्सिणि पुण्णे पव्वे णवमं पुण पंचजुदसणए प्बे । 
तीते छषटितिद्यीए णक्खत्ते उत्तरासादे ॥ ४२५ ॥ 
अश्िनी पूर्णं पवैणि नवमं पुनः पचयुतरतेषु पर्वेषु । 
अतीतेषु प्षठीतिथो नक्षत्रे उत्तराषादे ॥ ४२५ ॥ 
अथ- सो मायवां विषुप अधिनी नक्षत्र होत पर्ण पर्वं जो अमावस्या तीदविै हो हे। 
बहुरि नवमां विपुप एकसो पांच पतर व्यतीत भणएं प्रष्ठी तिथिविै उत्तराषाढ नक्षत्र होत हो है ॥४२५॥ 
चरिप दसम विसुपं सत्तरस॒त्तरसपएसु पव्वेसु । 
तीदेसु बारसीए जाइदि उत्तरगफग्गुणिए्‌ ॥ ४२६ ॥ 
चरमं ददाम विषुवं सक्तदशोत्तररतेघु परवेषु | 
अतीतेषु द्वादर्यां जायते उत्तराफास्मुन्याम्‌ ॥ ४२६॥ 
अथै--अंतका दरवां विषुप एकसौ सतरह परन्प व्यतीत भणं द्वादशी तिथिविधै उत्तर 
फाल्गुनी नक्षत्र होत हो है ॥ ४२६ ॥ 
आग विषुपविषे पव वा तिथि ल्यावनेकों सत्र कर है;-- 
विगुणे सगिटइसुपे रूडणे छग्गुणे हवे पव्वं । 
तप्पव्बदलं तु तिथी पवट्रमाणस्स इसुपस्स ॥ ४२७॥ 
द्विगुणे स्वकेष्टविषुपे रूपोने षडगुणे भवेत्‌ पव | 
तत्पवैदरं तु तिथिः प्रवतमानस्य विषुवस्य ॥ ४२७ ॥ 

॥ अथे--अपनां इष्ट विपुप जेथवां होई तीह प्रमाणकं दूणा करिए तारम एक घटाइए्‌ बहुरि 
अकरैषको छह गुणा किए पव्वैनिका प्रमाण अविदहै । वहूरि तिस पव प्रमाणका आधा सो 
परवर्तमान विवक्षित विषुपका तिथि प्रमाणो है । तीह पर्वका आधा प्रमाण पंद्रहतँ अधिक हद्‌ 
तो पैद्रहका भाग दिपं जो ठ्न्ध प्रमाणहोईसोतो पर्वं संख्याविधै जोडिए अर अबदोष रै 
सो तिथिका प्रमाण हो है । इहां उदाहरण-इष्ट विषुप पहहा ताकौ दृणा किएं दोय तान एक 
घटाएं अवरोष एक ताको छह गुणा किरं छहसो प्रथम विषुप विषै युग आरभत व्यतीत पर्व 
निका प्रमाण छह रै । बहर तीह पर्व प्रमाणका आधा तीन सो प्रथम विषुपविवै तिथि तृतीया 
है । दूसरा उदाहरण-इष्ट विषुप दरवा तारको दूणा किए वीसतामे एक घटाएं उगणीस ताको छह 
गुणा किरं एकसौो चोदहसो पर्वं प्रमाण ताका आधा सत्तावन तारको पंद्रहका भाग दिप तीन 
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पाएसा पव्वं संस्याधिषै मिलाएं अंत विषुपविषे एकसौ सत्तरह तौ पर्वनिका प्रमाण दहै । अर अब- 
रोष बारह रहे सो तिथि द्वादशी है । देसे ह अन्य विषुपनिवितरै मी जाननां ॥ ४२७ ॥ 
आ अदृत्ति अर विषुपविषै तिथि संस्याकौ करै है,- 
वेगपदं छग्गुणं इगितिजुदं आउदिसुपतिदिसखा । 
पिसमतिहीए रण्यो समतिथिमाणो हवे सुक्ो ॥ ४२८ ॥ 
व्येकपदं षड्गुणं एकत्रियुतं आदृत्तिविषपतिथिसंल्या । 
विषमतिथो कृष्णः; समतिथिमानो मवेत्‌ शुक्छः ॥ ४२८ ॥ 
अथ--इष्ट भूत जथवीं आव्रृत्ति होई तिस आदत्ति स्थानकमस्यो एक घटइए अवशेष छ 
गुणा करि दोय जायगा स्थापिए तहां एक जायगा ९क ओर मिटाईए एक जायगा तीन ओर मिर- 
इए तब कमते आव्रत्ति अर विपुपविषै तिथिकी संख्याहोरै तिनिविषै जो एक तृतीया 
पैचमी आदि विषम गणना रूप तिथि होई तो तहां कृष्णपक्ष है । बहुरि द्वितीया चतुर्थीं षष्ठी भादि 
समतिथि रै तो तहां शक्ठपक्च है । उदाहरण-इष्ट आवृति प्रथम तामे एक घटाप्‌ श्रुन्यताकों छह गुणा 
किणं भी शयन्य होड ताकौ दोय जायगा स्थापि तामे एक जायगा एक जोड एक होई सो प्रथम आब्र 
त्िविषै तिथि एक दै सो यह विषम तिथि दै तात इहां कृष्णपक्ष जाननां । बहरि दूसरी जायगा तीन 
जोडे तीन होई सो प्रथम आवृत्ति संबेधी प्रथम विपुपविषे तिथिका तृतीया दै । यहु मी विषम ति 
है ताते इहां भी कृष्णपक्ष ही जाननां । बहुरि दुसरा उदाहरण-इष्ट आन्राति दशमी तामे एक घटाए 
नव ताको छह गुणा किपएं चोवन तिनकौ दोय जायगा स्थापि एक जायगा एक ओर भिपं 
पचावन होद्‌ ताको पद्रहका भाग दिपं अवरोष दरा रहे साई दरावीं आदवृत्तिविषै दशमी तिथि दे | 
इहां शुक्लपक्ष जाननां । बहुरि दूसरी जायगा तीन जर मिलाएं सत्तावन होई ताकौ प॑द्रहका 
भाग दिए अवशेष बारह रहे सोई दशवां विपुपविषै तिथि द्वादशी है । यह भीसम तिथि है तातैं 
इहां भी शुक्लपक्ष जाननां । रेसेही अन्य आवृत्ति वा विषपविषै साधन करनां ॥ ४२८ ॥ 
आगे विषुपविषै नक्षत्रनिका वा सर्व्वं तिथि व्यावनैका विधान करै है;-- 
आरउषटिलद्धरिक्खं दहज॒द छषषदसमगेगरणं । 
दषुपे रिक्खा पण्णरगुणपव्वाजुदतिषह दिवसा ।॥ ४२९ ॥ 
आवृत्तिखुन्धक्रक्षं दशयुतं षष्ठाष्टदशमके एकोनं । 
विषुवे ऋक्षाणि प॑चदङ्घगुणपवयुततिथयः दिवसानि ॥ ४२९ ॥ 
भथ--आवृत्तियिषै जो नक्षत्र पाया तीका आगिटा नक्षतरसौँ ठ्गाय जो दशवां नक्षत्र 
होई सो तीह आवृत्ति संबैधौ नक्षत्र जननां । तहां छटा आघ्वां दशां विषपविषै एक घटावनां 
जो नवमां ही नक्षत्र होई सो तीह विषुपविषे जाननां । उदाहरण दूसरी-आदृत्तिविषे हस्तनक्षत्र है । 
ताते अ चित्राते र्गाय दशवां नक्षत्र धनिष्ठा है । सोई दूसरा विषुपविषे नक्षत्र जाननां । बहुरि 
दूसरा उदाहरण छटी आब्रत्तिविषे पुष्य नक्षत्र रै । तातै आगिखा अष्छिषातै खगाय नवमां नक्षत्र 
रोहिणी है । सोई छटा विषूपविरषै नक्षत्र जाननां । इहां छठा आ!ठ्वां दशवांविवै एक घाटि कष्या 
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है । तातै नवमा नक्षत्र ही प्रहण किया। इहां गणनाविषे अभिजितका मप्रहण करना । एेसैही अन्य 
विषुपनिविषे नक्षत्र साधन करनां । बहुरि आदृत्ति वा विषुपविपै पर्व प्रमाणकं पंद्रह गुणा करि 
तामे तिति प्रमाण मिलाएं समस्त दिननिका प्रमाण हो दहै। उदाहरण-दुस्री आदृत्तिविषे पर्व- 
प्रमाण बारह तिनको पद्रह गुणां कि एकसो असी भए, तहां तिथि प्रमाण सात मिलाएं एकसौ 
सिव्यासी मए सोई युगके आरभत एकसौ सित्यासी दिन व्यतीत भप दूसरी अद्रा्ति हो है । इहा 
एकसो तियासी दिन व्यतीत भए ही दूसरी आद्रत्ति हो है तथापि घटती तिथिकी विवक्षा न करि पक्षके 
पद्रटी दिन गिणि रेसा कथन किया है । रेसेही अन्य आद्रत्ति वा विपुपनिविषरै साघन करनां ॥४२९॥ 
आगे विषुपविषे नक्षत्रका व्यावनां अन्य प्रकार करि दोय गाथानि करि करैं हैः-- 
आउद्टिरिक्खमस्सिणिपहुदीदो गणिष तत्थ अहजुदे । 
इसुपेसु होंति रिक्खा इह गणणा कित्तियादीदो ॥ ४३० ॥ 
भावृत्तिकरक्षं अश्वनीप्रभतितः गणपिता तत्र अष्टयुते । 
विपुपेषु भवंति ऋक्षाणि इह गणना करत्तिकादितः ॥ ४३० ॥ 
अथ--आवृत्तिका नक्षत्रको अधिनी नक्षत्रतै ल्गाय गिणिए जेथवां होई तिहविषै अठ 
मिलाएं जो प्रमाण होद्‌ तेधवां नक्षत्र विषुपविषै जांननां इहां गणना कृत्तिका आदिते करनी । 
उदााहरण-विवक्षित तीसरी आवृत्तिका नक्षत्र मृगशीर्ष सो अश्चिनी मृगरीपे नक्षत्र पांचवो है । बहुरि 
पांचविपै आठ मिटाएं तेरह होई सो कत्तिका नक्षत्रते तेरब्ां नक्षत्र स्वाति है । सोई गभना किरं 
तीसरा विषूरपविषरे स्वाति नक्षत्र जाननां ॥ ४३० ॥ 
अग आवृत्ति नक्षत्रका प्रमाणविषे आट मिखार्‌ नक्षत्र प्रमाणत राशि अधिक होतो कहां 
करिए सो करै है;- 
` अहियंकादडवीसं छंटेजो विदियपंचमह्ाणे । 
एक णिक्खिव छट दसमे विय एकमषणिजो ॥ ४३१ ॥ 
अधिकांकादषटर्विशं त्याज्याः दितीयपंचमस्थाने | 
एक निक्षिप षषे दशमेपि च एकमपनेयम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
अथं --आव्त्ति नक्षत्रकों अश्िनीतैं गिन जेथवां होड तामे भाठ मिलाएं जो अटाईसत 
अभिक राशि होई तौ तीहमेस्यो अटाईस घटादृए । अर दूसरा पांचवां आद्रत्ति स्थानविषै आर 
मिलाएं जे रारि होद्‌ ताम एक ओर मिखाईए्‌ । अर छटा दशां आषटृत्ति स्थानमेस्यों एक घटाद 
इनका उदाहरण चोथी आवृत्तिविषे रातभिषक नक्षत्र है सो अधिनीतै पचीसवां है । तामे मः 
मिखाए तेत्तीस होड तिनमैसों अढरईस्र घटाएं पाच रहे सो कत्तिकाते पांचवां नक्षत्र पूरन्वसु हे । 
सोई चौथा बिधुपविषै जाननां देसे अन्यत्र भी जाननां । बहुरि दूसरी आवृत्तिविषै हस्त नक्षत्र है 
सो अध्विनीतै तेष््दां है ताम आठ मिलाएं इकरईस होद एक ओर मिलाएं बास होई सौ रत्ति 
काति बाईसवां नक्षन धनिष्टा है सोई दूसरा विपुपविषे जाननां । रसै पांचवां स्थानवियै जानि 
ठैना । बहुरि छठी आद्रत्तिविपे पुण्य नक्षत्र हे सो अधिनीते आवां हे । ताभ आर मिखए सोकह 
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होइ तामे एक धटापएं पंद्रह रहं सो कत्तिकातै पद्रन्ां नक्षत्र अनुराधा है । सोद पांचवां विषुपविष 
नक्षत्र रै । रँ दशवां स्थानविधै मी जानि छेनां । इहां अटाईस नक्षत्रकी विवक्षा है ताते गण- 
नविषे अभिलितका भी ग्रहण करनां ॥ ४३१ ॥ 

आमे नक्षत्रनिके नाम अनुक्रमते करै है;ः- 


कित्तियरोहिणिमियसिर अदपुणव्यसु सपुस्स असिटेस्सा । 
मह पुव्वुत्तर हत्था चित्ता सादी विसाह अणुराहा ॥४३२॥ 
कृत्तिका रोहिणी मृगसीपां आद्रौ पुनवैसुः सपुष्यः आश्रेषा । 
मघा प्रव उत्तरा हस्तः चित्रा स्वातिः विशाखा अनुराधा ॥ ४३२ ॥ 
अ्थ--ृत्तिका १ रोहिणी १ मृगरीपौ १ आद्री १ पुनन्पसु १ पुष्य १ अरेषा ६ 
मघा १ पृव्वाफालुनी १ उत्तराफास्युनी १ हस्त १ चित्रा १ स्वाति १ विसाखा १ अनुराधा ४३२ 
जेष्ठ मूर पुदुत्तर आसाढदा अभिनिसवणसधणिहा । 
तो सदभिसपुव्वुत्तरभदपदा रेवदस्सिणी भरणी ॥ ४३३ ॥ 
उष्टा मूर पूर्वोत्तरौ आपाढो अभिजित्‌ श्रवणः सधनिषएठा | 
ततः शतभिषा पूर्वात्तरमाद्रपदा रेवती सध्िनी भरणी ॥ ४२२ ॥ 
अथ- ज्येष्ठा १ मू १ पूर्वाषाढ १ उत्तरापाढ १ अभिनित .१ श्रवण १ धनिष्ठा १ 
रातभिषक १ प्रवामाद्रपदा १ उत्तरामाद्रपदा १ वती १ अधिनी १ भरणी १ ए अट्रस 
नक्षत्रनिके नाम है । गणनाविषे इस कमत गिनन ॥ ४२३ ॥ 
आग नक्षत्रनिके अधिदेवतानिकौं दोय गाथानि करि करै टैः 
अग्गि पयावदि सोमो रुदो दिति देवम॑ति सप्पो यः। 
पिदुभगअगियमदिणयरतोहर्णिखिद गिगिमित्तिदा । ४२४ ॥ 
अग्निः प्रजापतिः सोमः रुदः अदितिः देवम॑त्री सर्पश्च | 
पिताभगः अर्यमा दिनकरः वष्ट अनिचेद्राभनिमित्रन्द्राः ॥ ४३४ ॥ 
अथं-- अग्नि १ प्रजापात्ति १ सोम १ ख १ दिति १ देवम॑त्री १ सष १ पिता १ भग 
१ अयेमा १ दिनकरा १ व्वष्टा १ अनिर १ इदरश्नि १ मित्र १ इद १॥ ४३४॥ 
तो णेरिदि जर षिस्सो बह्मा विष्टर वश्च य वरुण अजा। 
अवह पूसण अस्सा जमो वि अदिदेवदा कमस ॥ ४३५ ॥ 
ततः नेति; जल; विश्वः ब्रह्मा विष्णुः वसुश्च वरणः भजः | 
अभिवृद्धिः प्रषा अश्वः यमोऽपि अधिदेवताः क्रमशः ॥ ४२३५५ ॥ 
अर्थ--तहां पै नत्रदति १ जल १ विश्व १ ब्रम्हा विष्णु १ वसु १ वरुणं १ अक 
१ अभिवृद्धि १ पषा १ अश्व १ यम १एकृतिका आदि नक्षत्रनिके अनुक्रम करि अधिदेवता 
है । नक्षत्ररूप तारिनिके स्वामी जे देव तिनिके ए नाम जानने ॥ ४३५ ॥ 
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अगि नक्षत्रनिको स्थिति विदेषका विधान करै है,-- 


फिततियपंतिसमये अहम मघरिक्खमेदि मञ्डण्डं । 
अणुराहारिक्खुदओ एवं सेसे वि भासिलो ॥ ४३६ ॥ 
कृत्तिकापतनसमये अष्टमं मघाकक्षं एति मध्याहम्‌ । 
अनुराधाकक्षोदयः एवं रोषेषु अपि भाषणीयम्‌ | ४३६ ॥ 
अथ--कृतिका नक्षत्रका पतन समय कहिए अस्त होनैका काठ तीहवि्षै इस कत्तिका 
आवां मघा नक्षत्र सो मध्यान्दं किए वीचि प्राप्त हो है | बहृरि तीह मघातें आयटवां अनुराधा 
नक्षत्र सो उदय हो हे। रेसेही रोहिणी आदि नक्षत्रनिविपे जो नक्षत्र अस्त होड तीह समय तीह 
नक्षत्रसौ आव्वां नक्षत्र मध्यान्हकों प्राप्त होद्‌ । अर तीहसौ आय्वां नक्षत्र उदयकों प्राप्त होड एेसा 
कहना ॥ ४२६ ॥ 
आगे चन्द्रमाके पंद्रह माम ह तिनविषे इस इस माग्गवित्ै ए नक्षत्र तिष्ट दै। रेसा तीन 
गाथानि करि करै है;-- 
अभिजिणव सादि पुव्बुत्तरा य चदस्स पटममग्गद्धि । 
तदिए मघा पुणव्वसु सत्तमिए रोहिणी चित्ता ॥ ४२३७॥ 
अभिजिनव स्वातिः पूर्वोत्तरा च चन्द्रस्य प्रथममार्मे। 
तृतीये मघापुनवेसू सप्तमे रोदिणी चित्राः ॥ ४६७ ॥ 
अथ--अमिनित आदि नव सो अभिजित १ श्रवण १ घनिष्टा १ शतभिषा १ पूर्वा भाद 
पदा १ उत्तरा भाद्रपदा १ रेवती १ अधिनी १ भरणी १ अर ए नव साति १ पृव्वीफाल्युनी १ 
उन्रराफाद्गुनी १ ए बारहतौ चन्द्रमाके प्रथम मारगविषै विचरे है । जो चन्दरमाका प्रथम अभ्यन्तर 
वीथी खूप परिधि तीहकै उपरि जो परिधि तिहविषै भूषण कौर है । रेसेही तीसरा मारविषर 
मघा १ पुनवैसु ए दोय नक्षत्र विचरे है । सातवां मार्मविषै रोहिणी चित्रा ए दोय नक्षत्र 
विचरं है ॥ ४३७ ॥ 
छष्हमदसमेयारसमे कित्रिय विसाह अणुरादा । 
जेठा कमेण सेसा पण्णारसमह्ि अदेव ॥ ४३८ ॥ 
षरष्ठाष्टमदरमैकादशे कृतिका विराखा अनुराधा । 
ज्येष्ठा क्रमेण शेषाणि पचदरो अष्टैव ॥ ४३८ ॥ 
अथे-- छटा मार्गविषै क्चत्रिका आठवांविषै विशाखा दशवांविषे भनुराधा ग्यारवां विषै ज्येष्टा 
रम करि विचरे हैँ । अवशेष आर नक्षत्र पंद्रन्दां अंतका मागगके ऊपरि विचरं है ॥ ४३८ ॥ 
ते रेष आठ नक्षत्र कोन सो करैं रै;ः- 
हत्थं मूरतियं बिय मियसिरदुग पुस्सदोण्णि अहेव । 
अहपहे णक्खत्ता तिर्हेति हु बारसा्दाया ॥ ४३९ ॥ . 
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हस्तः मुख्यं अपि मृगदीषद्धिक पुष्यद्रयं अष्टैव | 
अषप नक्षत्राणि तिष्ठति हि द्वादशादीनि ॥ ४३९ ॥ 
अथ--हस्त १ मृ त्रय करिए मूक प्रूवौषराढ १ उत्तराषाढ १ मृगरीषै दिक किए 
मृगराषौ १ आद्रा १ पुष्यद्रयं किए पुष्य १ .अश्छेषा ए आठ अवदशोष जानने । रसे प्रथमादिक 
पथनिविै बारह आदि नक्षत्र चन्द्रमाके आठ पथनिकै ऊपरि तिषटे है ॥ ४३९ ॥ 
आग नक्षत्रनिके तारानिकी संख्या दोय गाथानि करि करै ह;-- 
कित्तिय पहुदिसु तारां छष्पण तिय एक छक्ति छक चङ । 
दो दो पचेकेकं चड छत्तियणव चरक चछ ॥ ४४० ॥ 
कृतिकाप्रभृतिषु ताराः पट्‌ पंच तिस्रः एका पट्‌ त्रिषट्चतु; । 
द्र द्रे पैच एकैका चतुःषट्‌ त्रिकनवचतुष्काः चतस्रः ॥ ४४० ॥ 
अ्थ-टरत्रिका आदि नक्षत्रानैके तारे अनुक्रम करि छह पांच तीन एक छह तीन छह 
ध्यारि दोय दोय पाच एक एक च्यारि छव तीन नव च्यारि च्यारि ॥ ४४० ॥ 
तिय तिय पंचेकारषियसय दो दी कमेण वत्तीसा | 
पंचय तिण्णिय तारा अद्रार्घासाण रिक्छाणं।॥ ४४१॥ 
तिस्रः तिलः पंचकादशाधिकरातं दव दर कमेण द्रात्रिरात्‌ । 
प्र॑च च तिस्रः च तारा अष्टविरानां ऋक्नाणाम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अथे--तीन तीन पांच म्यारह अधिक एक सौ दोय दोय वत्तीस पांच तीन रेस ए तारा 
त्रमकरि अटाईस नक्षत्रनिके दै ॥ ४४१ ॥ 
आगे तिन तारानिका आकारविरोषकों तीन गाथानि करि कँ है;ः-- 


वीयणसअङुद्धीए मियसिरदीवे य तोरणे छते । 
बहि यगोशत्ते विय सरजुगहतयुप्पे दीवे ॥ ४४२ ॥ 
वीजनराकटोदधिका मरृगरिरदीपे च तोरणे छत्रे । 
वहमीकमगोमूत्रे अपि शरयुगहस्तोत्परे दीपे ॥ ४४२ ॥ 
अथे- त्रिका नक्षत्रके छह तारे है तिनका आकार बीजना सदश दहै । रेसेही रोहिणी 
आदि नक्षत्रके तारानिका आकार कमते गाडेकी उद्धिका १ हिरणका मस्तक १ दीपक तोरण १ 
छत्र १ ववद १ गऊका मूत्र १ रारका युगल १ हाथ १ कमल १ दीपक ॥ ४४२॥ 
अधियरणे षरहारे बाणासिगे य विच्छिए सारेषा । 
दुकयवावीहरिगजकुमे शुरषे पत॑तपक्खीए ॥ ४४२ ॥ 
अधिकरणे वरहरे वीणाश्चंगे च बृश्चिकेन सद्राः । 
दुष्कृतवापीहरिगजकुंमेन मुरजेन पतत्पक्षिणा ॥ ४४२ ॥ 
अथे--अहिरिणी १ उ्छृषटहार १९ वीणाकारग १ वीदं १ जीणी वावी १ सिंहका 
कुंभस्य १ मृदंग १ पडतापंखी १ ॥ ४४३ ॥ 
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सेणागय पुव्वावरगत्ते णावा हयस्स सिरसरिसा 
लीपासाणणिभा कित्तियआदाणि रिक्खाणि ॥ ४४४॥ 
सनागजपूव्वीवरगात्रे नावा हयस्य रिरसाःसदशाः । 
चुद्धीपाप्राणनिभाःकत्तिकादौीनि कश्ताणि ॥ ४४४ ॥ 
अथ- सेना १ दस्तीका आगिटा शरीर १ हस्तीका पाछा शरीर १ नाव १ धोडका 
मस्तक १ चूल्हाका पाप्राण १ समान आकारकों धरै है तारे जिनके एसे कतिकादि नक्षत्र 
जानते ॥ ४४४ ॥ 
आगे कृतिकादि नक्षत्रनिके परार रूप तारानिकों कर रै;-- 
एकारसयसहस्स सगसगतारापमाणसगुणिदं । 
परिवारतारसंखा कित्तियणक्खत्तपहूर्दीणे ॥ ४४५ ॥ 
एकादरारतसहसरं स्वकष्वकताराप्रमाणसगुणितम्‌ । 
परिवारतारासंख्या कृत्तिकानक्षत्रप्रभतीनाम्‌ ॥ ४४५ ॥ 

थ ग्यारह अधिक एकसौ सहित एक हजारवौ अपने अपने तारानिकां प्रमाण करि 
गुणे जो प्रमाण दोह सो कत्तिका नक्षत्र आदि नक्षत्रनिके परिवाररूप तारेनिकी संया जाननी । 
उदाहरण- कृत्तिका नक्षत्रके मूक तारे छट दँ इनिकों म्यारहसै ग्यारह करि गुणे छह हजार छह 
से छासटि तरे कृत्तिका नक्षत्रके परिवारके दै । रसं ही रोहिणी आदिके भी जानन नक्षत्रनिके 
जे आधिदेवता तिनिके अनुसाशै इनिविषे वसे है ॥ ४४५ ॥ 

अग पेच प्रकार उ्योतिपी देवनिका आयु प्रमाण कर है;-- 
ईदिणसुकगुरिदरे रुक्ख सदस्या सयं च सहप्ट्ं । 
पदं दटं तु तारे वरावरं पादपादद्धं ॥ ४४६ ॥ 
इद्विनद्युक्रगुवितरेषु रक्षं सहस्रं रातं च सहपस्यं । 
पत्यं दरं तु तारासु वरमवरं पादपादा्ध॑म्‌ ॥ ४४६ ॥ 
अर्थ--चेद्रमा सूय शुक्र ब्रहस्पति इतर इनभिधै क्रमत लख हजार सौ वर्ष सहित पस्य 
अद्ध पठ्य प्रमाण जायु है । भावाथे--च॑द्माका आयु टाख वर्षं सहित पल्य प्रमाण है । सुधका 
आयु हजार वर्षं सहित पल्य प्रमाण है | शयुक्ृका आयु सौ वषै सहित पल्य प्रमाण दै । बृहस्प- 
तिका भयु पत्य प्रमाण है । इतर बुध मंगल शनैश्वरादिकका आयु आध पल्य प्रमाण है । बहूरि 
तारे कहिए ताश अर नक्षत्र इनका आयु उक्छृष्ट तौ पाद किर पल्यका चौथा भाग प्रमाण ३। 
भर जघन्य पादार्थं कटिए पल्यका भघ्वां भाग प्रमाण है ॥ ४४६ ॥ 
सगे चन्द्रमा सूर्यनिकी देवांगनानिकौं दोय गाथानि करि कर्द है;-- 
चंदाभा य सुसीमा पर्ंकरा अचिमाटिणी षंदे | 
सुरे ददि सूरपदा पहंकरा अश्िमाङिणी देषी ॥ ४४७॥ 
चन्द्राभा च सुसीमा प्रभकरा अचिमािनी चंदे | 
सूर्ये युतिः सुप्रभा प्रभ॑कस अचिमाखिनी देव्यः ॥ ४४७ ॥ 
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अर्थ--चद्रामा १ सुसीमा १ प्रभ॑करा १ अचिमालिनी १ए च्यारि चन्द्रमके पद देवां- 
गना है । बहुरि सूर्यकै युति १ सूर्ग्रभा १ प्रभकरा १ अ्चिमाछिनी ए च्यारि पट देवी है ॥४४७॥ 
जहा ता पुष पुह परिवारचदुस्सदस्सदर्वीणं । 
पारिवारदेविसरिसं पत्तेयमिमा विरर्व्वति ॥ ४४८ ॥ 
जेष्ठाः ताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिारचतुःसहस्देवीनाम्‌ । 
परिवारदेवीसद्यं प्रत्यकभिमा; विकुर्वति ॥ ४५८ ॥ 
अथं-ते येष्ठ किए पदर देवी प्रथक्‌ प्रथकं च्यारि हजार परिवार देवीनिकी दै। 
भावा्थ-- च्यारि च्यारि हजार पिर देवांगनानिकी एक एक पट देवांगना दै । बहुरि इस परि- 
वार्‌ देवी समान संख्याकं प्रपयेक विक्रिया करे है । भावा्थ--एक एक पट देवांगना विक्रिया 
करै तौ च्यारि हजार हो रै ॥ ४४८ ॥ 
आगे अ्योतिष्क देवांगनानिका आयु प्रमाण करै है;- 
जोइसदेवीणाऊ सगसगदेवाणमद्धयं होदि । 
सव्वणिगिहसुराणां बत्तीसा होति देवी ॥ ४४९ ॥ 
उ्योतिष्कदेवीनामायुः स्लकस्लकदेवानामपरं भवति । 
सवेनिङ्ृष्टसुराणां द्ा््रिशत्‌ भव॑ति देव्यः ॥ ४५९ ॥ 
अ्थ--ज्योतिष्क देवांगनानिका आयु अपन अपने मत्तीर देवनिका आयुत अर्द 
प्रमाण जाननां । बहुरि इहां सर्वते निङ्ृष्ट हीन पुन्यवान देव तिनके व्रत्तीस देवांगना हो है । 
मध्यविषै यथायोग्य देवांगनानिकी संख्या जाननी ॥ ४४९ ॥ 
आगे भवनत्रिकवि्ँ जे जीव उपजे है तिनको करैः है;-- 
उम्मग्गचारि सणिदाणणलादिथरुदा अकामणिजरिणो । 
कुदवा सवख चरित्ता भवणतियं जंति ते जीवा ॥ ४५० ॥ 
उन्माग॑चारिणः सनिदानाः अनलादिमृता अकामनिजरिणः । 
कुतपसः शबल्चारितरा भवनत्रये यांति ते जीवाः ॥ ४५० ॥ 


अथे--उन्मारीचारी किए जिनमततै विपरीत धर्मके आचरनेवाटे, बहुरि सनिदानाः 
कहिए निदान जिने किया होड, बहरि अनलादिमृताः किए अग्नि जर न्षपापाट आदिकतै भूए, 
बहुरि अकामनिजैरिणः कहिए विना अभिलाष वैघादिकके निमित्तत परीषह सहनादि करि जिनकै 
निजेरा भई बहुरि कुतपसः कहिए पंचाभ्रि आदि खोटे तपके करनेवाठे बहुरि शवल्चारित्रा; कहिए 
सदोष चासिके धरनहारे जे जीव है ते भवनत्रय जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तिनविषै जाय 
उपज है ॥ ४५० ॥ रेस अयोतिर्लोकका अधिकार समाप्त भया । 


इतिश्री नेमिचंद्राचायं विरचित त्रिटोकसारमे चोथा ज्योतिरछोकका अधिकार 
समाप्त भया ॥ ४ ॥ 





॥ अथ वेमानिकटोकाधिकार ॥ ५ ॥ 


अथ अनुक्रम करि प्राप्त मया वैमानिक रोकका वर्णन कर्नेका है अभिलापा जकर एेसा 
आचाय सो प्रथम विमाननिकी संख्याका प्रतिपादनकै आर्थं तिन विमाननिविषै तिष्ठते जे अवि- 
नारी जिन मंदिर तिनको प्रमाणपूर्वक नमस्कारकों करे है;-- 


चुटसीदिटक्खसत्ताणउदिसदस्से तहेव तेवीसे । 
सव्पे विमाणसमणगनजिीणदगेहे णमंसामि ॥ ४५१ ॥ 

चतुरशीतिरक्षसप्तनवतिसहस्रान्‌ तथैव त्रयोधशान्‌ | 

सवान्‌ षिमानसमानजिनेद्रगेहान्‌ नमस्यामि ॥ ४५१ ॥ 


अथै- चौरासी खाख सिलयाणवै हजार तेर्वासत सर्वं॑विमान संख्यक्रै समान जिनिश्वरके 
मंदिर ह जतै एक एक विमानविपै एक एक जिन मंदिर पाए दै तिनको नमस्कार करौ हौ ४५१ 
आगे इन विमाननिका कस्प अर कलस्पातीत मेद करि तहां प्रथमही कल्प जे चर्म तिनके 
नाम दोय गाधानि करि करै है;- 
साोदहम्मीसाणसणक्कुमारमादिदगा हु क्प्पाह्‌। 
धम्हव्वम्हुत्तरगा रांतवकापिहगो छषटो ॥ ४५२॥ 
सोघर्मेरानसनत्कुमारमारहिद्रका हि कट्पा हि | 
ब्रह्मत्रह्मोत्तरको लंतवकापिष्टको पष्टः ॥ ४५२ ॥ 
अर्थ-- सोधम १ ईशान १ सनत्कुमार १ मिन्द्र १ ए व्यारि कल्प करिए स्व ह। 
सहरि ब्रह्म १ ब्रह्मोत्तर ए दोय कल्प भिकि करि इनका इदणएकहीदहै तीह अपेक्षा एक ही 
कर्प है । बहुरि खात १ कापिष्टणए्‌ दोय भी एक ददकी जपेश्चा छठा एक कल्प है ॥ ४५२ ॥ 


सुकमहासुक्गदा सदरसहस्सारगो ह तत्तो दु । 
आणदपाणदआरणअच्चुदगा होति कप्पा हु ॥ ४५३ ॥ 
शुक्रमहाश्यु्रगतः रातारसदहस्ारगो हि ततस्तु | 
आनतप्राणतारणाच्युतगा भवंति कल्पा हि ॥ ४५३ ॥ 
अ्थ- डुक्र १ महा्युक्र १ ए दोय भी एक इन्द्र अपेक्षा एक कल्प टै, बहर शता १ सह- 
्रार १ ए दोय भी एक ईद भैक्षा एक कल्प है । बहुरि तहां पीछे आनत १ प्राणात १ भरण 
१ अच्युत ९ च्यारि कल्प है ॥ ४५३ ॥ 
मञ्श्िमचउजुगखाणं पुव्वावरजुम्मगेसु सेसेसु । 
सनव्वत्थ होति ईदा इदि बारस हंति कप्पा ह ॥ ४५४ ॥ 


२०६ । निठोकसार- 
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मध्यमचतुयुगखानां प्रवोपरयुग्मयोः रेषेषु । 
सर्वत्र भव॑ति इरा द्वादश भवंति कल्पा हि ॥ ४५४ ॥ 
अ्थ-- सोटह स्वर्मानिके आठ युगल तिनविषरै मध्यका च्यारि युगनिविषे प्रव दोय युगर 
तौ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर अर टंतव कापिष्ट अर अपर दोय युगर ज्यु सता महाद्युक्र अर सहश्रार इन 
च्यरि युगटनिके एक एक इद्र रै । बहुरि अवरोष आठ क्प तिनिविपरै सर्वत्र एक एक इद हे। 
एसे इद अपेक्षा करि कल्प वारह है ॥ ४५४ ॥ 
आग स्र्मनिके ऊपरि जे कल्पातीत विमान तिनके नाम कहै है;-- 
दिहिममञ्ङ्षिमडवरिमतित्तिय गेवेल्न णवअणुदिसगा । 
पंचाणुत्तरगा विय कप्पादीदा हु अहमिदा ॥ ४५५ ॥ 
अधस्तनमध्यमोपरिमत्रे्लिकाणि प्रैवेयाणि नव अनुदिनि । 
परचानुत्तरकाणि अपि च कस्पातीता हि अहार्भेद्राः ॥ ५५९५ ॥ 
अर्भ---अघस्तन अर्‌ मध्यम अर उपरिम तीन तीन प्रै्रेयक हैँ तिनके नव प्रैवेयक भए | 
बहर नव अनुदिश विमान दै । बहुरि पच अनुत्तर विमान है । एस ए कट्पातीत विमान है| 
तिनविषे अहभिद्र देव ति दै ॥ ४५५ ॥ 
अगे नव अनुदिश विमान अर प॑च अनुत्तर धिमान तिनके नाम दोय गाधानि करि 
करै टै;-- 
अचीय अचिमाटिणि बदरे वहरोयणा अणुदिसगा । 
सोपो य सोमरूवे अके फटिके य टचे ॥ ४५६ ॥ 
अर्चिः अभिमानी वैरो वैसेचनः अनुदिरशकानि । 
सोमश्च सोमरूपः अंकः स्फटिकः च आदित्यं ॥ ४५६ ॥ 
अर्थ--आ्चै १ अविमाट्नी १ वैर १ वैरोचन १ एच्यरिप्रेणी वद्‌ विमान प्वादि दिशा- 
निवि प्रात रै । बहुरि सोम १ सोमदूप १ अक १ स्फटिक ए च्यारि प्रकीणक विमान विदि- 
शानिविपर प्रप्त रै | मध्यविषै मादिन्यनामा इद्रक विमान दहै । ठेस ए नव अनुदिश बिमाननिके 
नाम ह ॥ ४५६ ॥ 
विजयो दु वैजयंतो जयंत अवराजिदो य पुव्वाई । 
सब्वहसिद्धिणामा मञ्क्षम्मि अणुत्तरा पच ॥ ४५७ ॥। 
विजयस्तु वैजयंतः जयंतः अपराजितश्च एूवीदयः । 
सर्षथसिद्धिनामा मध्ये अनुत्तराः पंच ॥ ४५७ ॥ 
अथ-- विजय १ वैजयं १ ज्यत १ अपराजित १ ए च्यारि प्रवीदि दिश्ानिषिषे श्रेणी- 
धद्ध पिमानानिके नाम है बहुरि मध्यविषै स्र्थिसिद्धि नामा हक विमान रै। रेसैएु पंचं 
अनुत्तर विमान ह ॥ ४५७ ॥ 
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आगे कहे जु कर्प अर कर्पातीत विमान तिनके स्थितिस्थानकौ करै है.-- 


1 
मेरुतखादु दिवडं दिवडदलच्कण्करज्जद्ि । 
कप्पाणमहजुगखा गेवेजाद य होति कमे ॥ ४५८ ॥ 
मेरुतलत्‌ द्र दवधेदरषनूकैकरज्जौ । 
कल्पानां अष्टयुगखानि ग्रैवेयादयश्च मवति कमेण ॥ ४५८ ॥ 
अथे- सौधर्म ईशान युगल्तँ लगाय अनुक्रमतै मेरुतक्तै । उयोढ अर अर्ध छह रान्‌- 
निवि स्वगनिके आठ युग है । भावाथ- मेर तस्ते व्योढ राजूविै सौधर्म ईशान युगठ है । 
ताके ऊपरि ञ्योड राजूविषै सन्तकुमार माहेन्द्र युग है । आग उपरि ऊपरि साध आध राजू 
छह युगर क्रम करि दँ देसे छह राज्‌निविषे स्वोट्ह स्वग दै । बहर तिनके ऊपर एक राज्‌ूनिषै 
नवेमरेवेयक अर अमुदिश्च अनुत्तरविमान कमतै है ॥ ४५८ ॥ 
अव सोधमोदिक निवि विमाननिकी संख्या तीन गाथानि करि करैं है;-- 
बत्ती सटार्बासं बारस अदेव होति रक्छाणि । 
सोहम्मादिचरउके कक्खचरक्तं तु बह्मदुगे ॥ ४५९ ॥ 
दरार्रिरादए्ठाविरातिः दादश अष्टैव भवंति रक्ताणि | 
सोधमीदिचतुष्के टक्षचतुष्कं तु ब्रह्मा्ेके ॥ ४५९ ॥ 
अ्थ--वत्तीस अटाङ्ेस बारह आट टा सौधमीदिक च्यारि स्वर्गनिविषै विमान है | तहां 
तैर्धमोवेष वत्तीस रख ईडानविपे अटाईस खख सनत्कुमारविपरै बारह लाख महेन्द्रविषै आः 
लाख विमान रँ | बहरि ब्रहमतरह्मोत्तर युगल्विधे मिलि करि च्यारि कात विमान है ॥ ४५९ ॥ 


तत्तो जुम्माण तिए पण्णासं तार छस्सदहस्साणं । 
सत्तसयाणि य आणदकप्पचरउकेसु पिठेण ॥ ४६० ॥ 
ततो युग्मानां त्रये पचारात्‌ चलार्त्‌ षटूसहस्राणां । 
सप्तरातानि च अआनतकत्पचतुष्केषु पिडेन ॥ ४६० ॥ 
अ्थ-- तहां पी तीन युग्मविषरै पचास चाटीस छह हजार दहै । तहां खंतव॒ कापिषट 
युगर्विषै पचास हजार शुक्र महाञ्चक्र युगटविपं चास हजार सतार सहार युगटविष छह 
हजार विमान दँ । बहुरि आनतादि च्यारि कद्पनिविपे पिंड करि मिखाए हृए सातम विमान रै ॥४६०॥ 
एकारसत्तसमदिय सयमेक्षाणडदी णव य पंचैव | 
गेषे्ाणं तित्तिसु अणुदिस्साणुत्तरे दयति ॥ ४६१ ॥ 
एकाद्रशसप्तसमधिकदातं एकनवतिः नव च पंचैव | 
प्रैवेयाणां त्रिल्लिषु अनुदिशानुक्तरे भवंति ॥ ६१ ॥ 
अथे--म्यारह सात मधिकसौ इक्याणवे नव पांच विमान ब्रैवेयक तीन तीन अर्‌ अनुदिदा 
भनुत्तरविषे हो दै । तहां तीन अधो परेवेयिकनिविषै एकौ ग्यारह अर तीन मध्य परैवेयकनिविपै एकस 


२०८ त्रिोकसार- 


। ॥ 
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साप्त अर तीन ऊद ग्रेेयकनिविषं इक्याणवे अर अनुदिराविषै नब अर अनुत्तरविषे पांच विमान 
जानने ॥ ४६१ ॥ 
सब प्रथमादि स्वर्गनिविधै प्रत्तरनिकी संख्याका प्रतिपादनकै अर्थि ददकनिका प्रमाण निरूप 
है। जाते एक एक प्रतरविपे एक एक इदक विमान है; 
इगितीससत्त चत्तारि दोण्णि एकक छक चदुकप्पे । 
तित्तिय एकेकिंदयणामा उड्आदितेवद्री ॥ ४६२ ॥ 
एकरत्रिरातसप्त चव्वारि दे एकमेकं पटक चतुःकस्पे । 
त्रीणि त्रीणि एकमेकं ईदरकनामानि ऋत्वादित्रिषष्ठिः ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ सोधम युग्मविषै इकतीस इद्रक टै सनत्कुमार युगमविषै सात हद्रक है त्रहमयुग्भ- 
विषे च्यरि ईदरक है लंतव युग्मविषै दोय इन्द्रक रै शुक्र युग्मविषै एक 
ईक दै शतार युग्मविषे एक इद्रक दै । आनेतादि च्यारि कल्पनिविषे छह इक रै | 
अधस्तन आदि तीन प्रकार ग्रेवेयकनिविषे तीन तीन इद्रक है नव अनुदिदाविषै एक इद्रक है। 
पंच अनुत्तरविषे एक ईदकरहै रेसेए तरेसठि इदकरहै सो इनके कतुविमान आदि तरेसटि 
नामं ॥ ४६२ ॥ 
आगे इन इदकनिका उद्धे अपेक्षा अंतरा अर तिनका नामका अवतार कहै है;-- 
एकेकडंद यस्य य विच्चाटमसंखजो यणपमाणं । 
एदाणं णामाणं बोच्छामो आणुपुर्व्वाओ ॥ ४६३ ॥ 
एकेकमिद्रकस्य च विचाटं असंस्यातयोजनप्रमाणं । 
एतेषां नामानि वक्ष्यामः आनुप्रव्यो ॥ ४६३ ॥ 
अथे-एक एक इद्रकके वीचि अंतरार असंह्यात योजन प्रमाण दै । अब इद्रकनिके, 
नाम अनुपूर्वा किए नौचेते ख्गाय क्रम करि कहौ हौं ॥ ४६३ ॥ 
कहे ईदरक तिनके नाम छह गाथानि करि कैं है;- 
उडुविमख्चंदवग्गू वीररूणं णदणं च णलिणे च | 
कंचण रोदिद च॑चं मरुदं रिडसिय वेलुरियं ॥ ४६४ ॥ 
ऋतुविमलख्चंद्रवल्युवीरारुणनंदन च निन च | 
कांचन रोहिते च॑चत्‌ मरत्‌ ऋदीरं वैडूर्यं ॥ ४६४ ॥ 
अ्थ- क्तु १ विमल १ चंद १ वल्गु १ वीर १ अरुण १ नदन १ नखिनि १ कांचन 
१ रोहित १ च॑चत्‌ १ मरत्‌ १ ऋद्रीरा १ वेद्यं ॥ ४६४ ॥ 
रुचग रुचिरक फलि तवणीयं मेषमग्भ हारि । 
पमं खाोदिद वलनं ण॑दावत्तं पकरयं ॥ ४६५ ॥ 
रुचकं रचविरं अंके स्फटिकं तपनीयं मेघे अभ्रं हारं । 
पदं लोहितं वज नेयावतै प्रभ॑करं ॥ ४६५ ॥ 
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अथे-- रुचक १ रुचिर १ अंक १ स्फटिक १ तपनीय १ मेघ १ अथर १ हस्ति पग्र 
१ रोहित १ वज्र १ नयावत्त १ प्रभ॑कर ॥ ४६५॥ 
पिहक गज मित्त पहा अजण वणमा णाग गरुडं च । 
छंगर वरमह चय चकते चरिमं च अडतीसो ॥ ४६६ ॥ 
पृक गजं मित्रं प्रभं अंजनं वनमाटं नाग गरृडं च | 
खांगटं व्रख्मद्रं च चक्रं चरमं च र्णातरात्‌ ॥ ४६६ ॥ 
अै-प्रष्टक १ गज १ मित्र १ प्रम १ अंजन १ वनमाट १ नाग १ गरुड १ द्ग 
१ बलभद्र १ अंतका ईदकं चक्र १ रेस सोधमादि च्यारि स्वर्गविधै मिलाएं हुए अ्तास इद्रक- 
निके नाम हे ॥ ४६६ ॥ 
रिष्ठयुरसमिदि बह्म बह्युत्तर बह्यहिदयशखांतवयं । 
सुकं खलु सुकदुगे सदरविमाणं तु सदरदुगे ॥ ४६७ ॥ 
अरिरसुरसमिति ब्रह्म बद्योच्तरं ब्रह्महदयलंतवके | 
टुं खट शुक्रष्टिके रातारविमानं तु शतारयुमे ॥ ४६७ । । 
अ्थ- अरि १ सुरस १ व्रह्म १ ब्रह्मोत्तर १ ए च्यारि ब्रह्म युगट्विपै इदकानिके नाम 
है । बहररि ब्रह्महृदय १ ोतव १ ये दोय खंतब युगटविषै इद्रकानिके नाम है | बहुरि शुक्र युगल 
विप्रे शुक्र नामा एक इक ह । बहर शतार द्विकविषै शतार विमान नाम इदक टै ॥ ९६७॥ 
आणद पाणदपुप्फय सातक तह आरणच्चुद्‌वसाणे 
ती गेवेल्न सुदरिसण अमोह तह सुप्पवुद्धं च ।॥ ४६८ ॥ 
आनतप्राणतपुष्पकं शातकं तथा आरणाच्युतावसाने । 
ततः प्रैवेयके सुदशनं अमोघं तथा सुप्रबुद्धं च ॥ ४६८ ॥ 
अभथ---आनत १ प्राणत १ पुष्पक १ सातक १ आरण १ अच्युत १९ छह ईप्रकनिके 
नाम आनतादि अच्युत पर्यत च्यारि कस्पनिविप दँ । बहुरि तहां पी नव ग्रेवेयकनिविषे सुदर्सन 
१ अमोघ १ सुप्रबद्ध १ दह॑।॥ ४६८ ॥ 
जसहर सुभदणामा सुविसारं सुभणसरं च साप्रणसं । 
पीदिंकरमाःच्चं चरिमे सन्वहसिद्धी दु ॥ ४६९ ॥ 
यशोधरं सुमद्रनाम सुविश्चाठं सुमन्तं च सौमनसं । 
प्रीतिकरं आदित्यं चरमे सवांधसिद्धिक्तुं ॥ ४६९ ॥ 
अथै-- यशोधर १ मुभद्र नाम १ सुविदार १ सुमनस १ सौमनस १ प्रीतिकरं ए नव 
ईद्रकनिके नाम है | बहुरि नव अनुदिशविषै आदित्यनामा ईद्क है । बरि अंतविमै प॑चानुकत्तरव्रिषै 
सर्वार्धसिद्धिनामा इक दै ॥ ४६९ ॥ 
आँ मेरुतलादु दिवड इव्यादि पूर्वोक्त गाथका जथ॑विषे सर्वत्र विमान ति हैँ कहा? रेसा 
प्रन होत उत्तर कै दैः-- 
नि०~२५ 
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णाभिगिरिचूटिगुवरि बालग्गंतरष्ियो हु उडुरईदो । 
सिद्धीदो घो बारह जोयणमाणद्धि सब्वहं | ४७० ॥ 
नाभिगिरिचूकिकोपरे बालाग्रातरे सितः हि ऋविद्रकः | 
सिद्धितः अधः द्रादङ्चयोजनमाने सर्वार्थः | ४७० ॥ 
अथे--नाभिगिरि जौ वीचि तिता सुदर्शन मेरुगिरि ताकी चटिका उपरि वाठका 
अग्रभाग प्रमाण अंतराढ छोडि पहला कतु नामा इक विमान तिद्रं हे। बहर सिद्धकषेत्रतै नीचै 
चारह योजन प्रमाणव्रिपे अंतका सर्वार्धसिद्धि नामा इद्रक विमान तिषठ ॥ ४७० ॥ 
आगे कट्प अर कल्पातीतनिकं विक्रियादिकानिकी मयीदाकौं करै टैः 
सगसगचरिभिदयधयदंदं कप्पावणीणमत खु | 
कप्पादद वाणस्स य अतं खोर्यतयं होट ॥ ४७१ ॥ 
स्वकस्वकचरमेद्रकध्वजदंडः कल्पावनीनां अंतः खलु । 
कस्पातीताघनेश्च अंतः छोकांतकः भवति ॥ ४५७१ ॥ | 
अ्थ--अपरनां जपनां अतका इद्रकका जु ध्वजादंड सो कलपसंवधरी प्रश्वीक्ा अंत जाननां | 
जसे सोधर्म युगकविपै इकतीसषां अंतका ईद्रकका ध्वजादंड जहां है तहां सधर्म युगर्का अंत 
हे । रेस ही अन्यत्र जाननां } बहुरि कस्पातीत संबंधी प्र्वीका अंत सो लोकका अंत ₹ै। 
ठोकका जहां अंत रै तहां कस्पातीत प्रृध्वीका अंत टै ॥ ४७१॥ 
आगे इद्कनिका विस्तार करै है;ः-- 
माणुसखित्तपमाणं उदु सव्वहं तु जंवुदीवसमं । 
उभयविसेसे रूऊणिदयभनिदे दु हाणिचयं ॥ ४७२ ॥ 
मानुषक्षेत्रप्रमाणं ऋतु सवाथ तु जैबुद्रीपसमं | 
उभयविरोषे रूपोनेद्रकमक्ते त॒ हानिचयम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
अथे-- मनुष्य क्षत्र प्रमाण पैता्ीस टाख योजन व्यासकौ धै ऋतुनामा इक है । बह्रि 
सर्वाथसिद्धि विमान ज॑बृद्रीप समान एक कख योजन व्यासकौ। धरे है | बहुरि दोऊनिविपै धिरोष 
प्रहरण करिए तहां पताटीस्त दाखंम सं एक खख घटां चवाख॑स लख अबरोष रहे तिनकौं एक 
घादि इद्रकका भाग दीनि तहां ईक प्रमाण तरेसधिभैस्यौ एक घटाएं बासटि ताका भाग 
दिर सत्तीरे हजार नसे सतसटि योजन अर तेश्सका इकतीसवां भाग प्रमाण आया | सो हृदक 
इद्रक प्रति हानि चय जाननां ] याका बणन~पेताटीसलख योजन ऋतुभ्रिमान है यामे सन्ति 
हजार नवसे सतसठि योजन अर तेईसका इकतीसवां भाग प्रमाण हानि चथ घटा तवर चवा- 
खीस राख गुणतीस हजार बत्तीस याजन अर आठ इकर्तीसवां भाग प्रमाण रह्मा सो इतनां दूसरा 
हृदकका व्यास प्रमाण दै | याम हानिचय वटार्‌ं तीसरा इदकका व्यास प्रमाण है। रसे कमत 
यावत्‌ अंत ईदकका एक राख योजन व्यास रहे तावत्‌ प्रवं पूर्वं इद्रक व्यासभैस्यौ हानिचय घटां 
उत्तर उत्तर इदकका व्यास प्रमाणदहो है ॥ ४५७२ ॥ 
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इहाते आग प्रणीबद्धनिका अवस्थानका छरूप निस्य है,-- 

वासद्री सेदिगया पहर्मिदे चउदिसासु परते । 

पटिदिसमेकेकणं अणुदिसाणुतरेकोत्ति ॥ ४७३॥ 

पष्टिः श्रेणिगतानि प्रथमेन्द्रे चतुदिगासु प्रत्येकं । 

प्रतिदिदारेकैकोनं अनुदिशातुत्तरे एकमिति ॥ ४७२ ॥ 

अथ प्रहटा ईक विधै च्यारि दिशानिविषे प्रवेक प्रणीबद्ध विमान बासटि है । तके 

चारौं दिरानिविषै दोयं अव्ताटीस भर । यतँ उपरि द्वितीयादि पटलनिविषै एक एक दिशा प्रति 
एक एक प्रेणीवद्ध वटाएं ऊपरि उपरि विवक्षित प्रंणीबद्भनिका प्रमाण हो है सौ पटल पटल प्रति 
च्यारि च्यारि घटते प्रणीवद्ध जानने | यावत्‌ अनुदिरा वा अनुत्तरविषे दिशा प्रति एक एक ्रेणी- 
वद्ध अवरोष रंह तावत्‌ रेप जाननां | इषां दक्षिण इद्र उत्तर इका मेद्‌ करि श्रणीवद्धनिका सकीरुत 
धन व्यावतैका निधान कहिए दहे । सौधम इद्रे प्रथम पटकुवियै एक दिशासतरवी प्रणीवद्ध बासयि है 
अर दक्षिण इक उत्तर दिशा पिना तीन दिशांतर प्रेणीवद्ध पाईए्‌ दै ताते तीन करि गुणे प्रथम 
पटर्विपे एकस छियासी श्रणीवद्ध भया सो यहु तो आदि भया, अर पटल पटल प्रति तीन तीन 
प्रेणीवद्ध घै टँ तातै करण रूप चय तीन । बहुरि पटल इकतीस ह ताते गछ इकतीस । अब इहां 
हीन सकल्नको आश्रयकरि धन ल्याईए हँ । पदमेगेण विहीणं दु भाजिदं उत्तरेण सगुणिदे पभव- 
जदं पद गुणिदं पदगणिदं तं॑वियाणाहि । १ । इस सूत्रकरि' पद जो गछ सो ईइकतीस यामे 
एक घटाएं तीस याको दोयका भाग दिर पंद्रह इनकौ उत्तर जो चय तीन तीहकरि गुणे पैता- 
टीस इनकौं प्रभव जो आदि एकसौ छियासी तामे इहां ऋण रूप चय है ताते पैताटीस घटाएं एकसौ 
इकता्छस रहे । इनक पद जो गछ इकत्तीस तीहकरि गुणे च्यरि हजार तीनसै इकहत्तरि सौधम्मीके 
्रणावद्ध विमान भए । बहुरि इन विर हकतीस पटल संबेधी इकतास इंदक मिखाए्‌ च्यारि हजार च्यारिसे 
दोय विमान हो है । वरि रसै ही ईशान विधै उत्तर इन्द्रानि एक उत्तर दिशा संबंधी श्रेणीवद्ध पार्‌ है । 
अर इसान उत्तर इन्द्र दै तातै आदि वासटि उत्तर एक गछ इकतीस करि संकछिति धन ल्या ईशानके 
चौदहसे सत्तावन प्रेणीवद्ध हो है । इहां ईशानवियै इन्द्रक न मिटावने, जाते उत्तर इद्रनिकौ उत्तर 
इन्द्र॒ विमानका अभाव है । वह्रि सधर्मक एकदिरा संवंधी श्रणीवद्ध वासठि तिनमे अपना गछ 
इकतीस घटापं अबरेप इकतीस रहे सोई सनत्कुमार महन््रविचै प्रथम पटलत्रिभे एकदिशा संवधी श्रेणी- 
बद्धनिका प्रमाण दै । रेस ही पूर्व पूरय युगखके प्रथम पटलके एक दिरासंवेधी श्रिणीबद्धनिका प्रमाण 
विषै अपनां अपनां पटल प्रमाण गछ घटाएं उपरि उपरि युगर्के प्रथम पटलके एक दिङ्ञा संबंधी 
त्रणीवद्धनिका प्रमाणदहयेदै। सो सौधर्म ईंशानविपै बासठि ६२ सनत्कुमार माहेन्द्रविषे इकर्तीस 
ब्रह ब्रद्योत्तरविचै चौ लतव कापिष्टविधै वीस शुक्र महाड्ुक्रविये अढारह शतार सहश्रारविषै 
सत्तर आनतादि वच्यारि कस्पविषे सोलह अधोग्रैवेयकविषै दश मध्य प्रैवेयकविषे स।त उपरिम 
परे्ेयकविषै च्यारि नवानुदिशविषे एक प्रेणीवद्ध विमान एक दिदासंवेधी जाननां | इस त्रेणी- 
वद्धनिके प्रमाणकं दक्षिण ईद अपेक्षा करि तीन करि गुणे उत्तर दं अपेक्षा करि एक करि 
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गुणे र जहां दक्षिण उत्तर इदकौ विवक्षा नाही तहां चारि करि गुणे 
धादिका प्रमाण हो है) सो सनक्कुमारके तेणत्रै माहैन््रफै इकतीस व्रह्मव्रहमोत्तरविपे छिनवे 
लांतघ कापिष्टविषे असी शुक्र महा्युक्रविषै बहत्तरि सतार सहस्रारषिपे अडसटि आनतादिविषै 
चौसठि अधो प्रैवेयकविये चालीस मध्य प्रैवेयकविषे अटाईस उपरम प्रेेयकविधै सोलह नव 
अनुदिशविषे च्यारि एेसैँ जआदिका प्रमाण है । बहुरि उत्तर जो णरूप चय सो सनतकुमारविपर 
तीन माहन्द्रविपै एक उपरि सर्वत्र च्यारि प्रमाण हे । बहुरि गछ अपनां अपनां पटल प्रमाण सनतकुमा- 
रादिवि रमत सात सात च्यारि दोय एक एक छह तीन तीन तीन एक एक हे । एेसै आदि उन्तर 
गछ जानि तीह तीहका संकलित घन दक्षिण इद या उत्तर इद्रनिके व्यावना | सो सनत्कुमारदि- 
विधै कमते प्रेणीवद्धनिका प्रमाण ५८८।१९६।३६ ०।१५६।७२।६८।३२४।१०८।७२।३६। 
४ जानने ॥ ४५३ ॥ 
अगे तहां प्रथम इन्द्रक संबंधी श्रणीवद्धनिका अवस्थानका वर्णनकोँ करै रै;-- 
उडुसेढीबद्धदलं सयंयुरमणुदहिपणिधिभागद्धि । 
आटृ्टतिण्णि दीव तिण्णि सयुदे य सेसा ह ॥ ४७४ ॥ 
ऋतुश्रणीवद्धदलं स्वयंमुरमणोदधिप्रणिधिभागे | 
आदिमत्रिपु द्वीपेषु त्रिषु समुद्रेषु च रोषं हि ॥ ४७४ ॥ 
अथै ऋतु इक संवेधी श्रेणीवद्भनिका एक द्विया संतरधी प्रमाण बासहि ताका आधा 
कतस श्ररणीवद्ध तौ स्वयेभूरमण नामा समुद्रका प्रणिधि भाग करिए निकटवर्ती उपरिमभाग तिह- 
विषै तिष्ट है । अवरो अर्वाचीन तीन द्वीप अर्‌ तीन समुद्रनिविषे तिः है भावाथे--प्रथम 
पटलविपै एक दिशासंबेधी वासटि प्रेणीवद्ध द । तिनविषे इकतीस तौ स्वयैभूरमण समुद्र उपरि 
है प्रद स्वयैभूरमण दीप ऊपरि दै । मठ तीहस्यौं टगता समुद्र उपरि टै च्यरि तीहसौं ट्गता द्वीप 
उपरि दै दोय तिहसो क्गता समुद्र उपरि दहै एक तीहसौ ट्गता द्वीप उपरि है । एक तीह 
सौ ख्गता अनेक दीप समुद्रनिके ऊपरि दै ॥ ४७४ ॥ 
अमि प्रकीणकनिका स्वरूप वा प्रमाण करै हैः-- 


सेदीणं विच्चाटे पुष्फपदटृण्णय इव हिय तिपाणा । 

हंति पट्ण्णडइणापा सेटि दयरीणरातसिसमा ॥ ४७५ ॥ 

त्रेणीनां विचाटे पुष्पप्रकीणकानि इव स्थितविमानानि | 

भवति प्रकीणकनामानि प्ररणीद्रकहीनराशिसमानि ॥ ४५७५ ॥ 

अथ ज्रेणीवद्ध विमाननिका विच्चाक कहिए अंतरा तिहविषै प्रकीणकानि पुष्पाणि 

इव॒ किए वखेरेप्रढ जसे पक्तिरहित जहां तहां स्थित होड तैस जे विमान पक्तिरहित 
जहां तहां होई ते प्रकीणक नामधारक जानने | ते श्रेणीवद्ध वा इद्रककरि हीन स्वकीय रासि समान 
जाननै | सो कैसे ? बत्तीस लख अटाददेस लाख इलयादि सोधमीदिकविषे विमाननिकी संस्या पव 
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कही है तामे पूर्वोक्त प्रणीवद्भनिका वार इद्रनिका प्रमाण घटापरं जो जो राशि अबदोष रै 
तिह समान प्रमाण धरे सौघमादिकविषं प्रकीणक विमान जानै ॥ ४७५ ॥ 
आगे दक्षिणञर उत्तर इद्रनिके इद्रक प्रणीबद्ध प्रकीणकनिका विभागको दिख है;- 

उत्तरसेदविद्धा वायन्वीसाणक्रोणगपट्ण्णा । 

उत्तरदृदणिवद्धा सेसा दक्खिणदिसिदपटिषद्धा । ४७६ ॥ 

उत्तरश्रणीषद्धा वायव्येशानकोणगप्रकीणानि | 

उत्रेनद्रनिबद्धानि शेषाणि दक्षिणदिगीद्रप्रतिवद्धानि ॥ ४७६ ॥ 

अथ-- उत्तरदिशासंव॑धी प्रणीवद्ध विमान बहृरि वायवी अर ददान कोणकौं प्राप्त भए 

प्रकीणक विमान एतौ उत्तरदिशाका इद्रसंवध्री है । बहुरि अवरोप सर्वं॒विमान दक्षिणदिशाका 
ददरसंवंधी ह । अव्र इहां उद्र लोककी रचनाविष स्वगीदिकका अवस्थान वा इन्द्रकादिक विमा- 
ननिका स्वरूप म॑द॒वुद्धिनिके समक्लनेके अर्थि कटिए्‌ है । मेरत्ख्तँ खगाय सात राज्‌ ऊंचा 
उद्गसोक ह } तीदहविषै छह राज्‌की उचाई्विपे सोटह स्वग दहै । तहां मेरुतख्तै स्गाय ज्यो 
राजूकी उचाईविपे तौ सोधम ईशान युगट ह॑ ताके इकतीस पट है । पट्ट कहा कहिए ९ तियै- 
करूप बरोबर कषित्रविपे जहां विमान पाईए्‌ ताका नाम पटल हे। तहां मेरुकी चूकिकति बाटा- 
प्रका अंतरार छोडि प्रथम पटट दहै । ताके उर्परि वीचिमे असंस्यात योजन प्रमाण अंतराट्विषै 
अवकाङ्ा है| बहुरि तहां उपरि द्वितीय पट्ट है| दसै ही वीचि वीचिमे असंख्यात असंख्यात योज- 
नका अवकारारूप अंतरार छोडि उपरि उपरि पटल जानन । इकतीसवां अंतका पटट ्यौढ राज्‌ 
्षित्रका अंतविधै पाए है । बहरि पटर पटल प्रति बीचिमे जो एक, एक विमान पाई तिनका 
नाम इद्रक विमानदहै। सो मेर्‌ उपरितो ऋतु दइदक दै । ताकौ सूधिविषै उपरि उपरि पटक पट्टः 
प्रति एक एक इद्रक जाननां | बरहि पट पटल प्रति तिस इट्रक विमानकी पूर्वादिक च्यारि दिशा- 
निविपे जे पक्तिवध विमान पाए तिनका नाम प्रणीवद्ध विमान दहै । वरह्ररि पट्ट पट प्रति 
तिन तिन श्रणीवबद्धनिके वीचि विदशानितिवै जे वेर दए प्रूटकी अयो जां तहां तिष्ठते विमान है 
तिनका नाम प्रकीर्णक विमान दैते रेस जानने । तहां पटर पटलसं्वघी उत्तरदिशाका श्रिणीबद्ध विमान 
वायवी ईशान विदिशाका प्रकीर्णक इनविष तौ उत्तर इद्र ईदान ताकी आज्ञा प्रवर्तेहे। बह्ररि अवशेष 
सवे ईद्रक विमान अर तीन दिदाका श्रणीवद्ध विमान अर नक्रति आग्नेय विदिशाका प्रकीणक 
इनविषे दक्षिण हइ जो सौधर्म ताकी आज्ञा प्रवरच है। तहां जिनि विमाननिविषै सौधर्म इकी 
आज्ञा प्रवते है तिनके समूहका नाम सोधम लगे है| बहूरि जिन विमाननिविषै ईशान ददकी 
आज्ञा प्रवते है तिनका समूहक नाम ईशान चछर दहै । जस इहां एक नगरविै अपने अपने 
स्वामीके नामकी अपेक्षा वसतीनिका नाम हो है तैसे जाननां । बहृरि ताक ऊपरि व्यौ राजूकी 
उचाहविषै सनत्छुमार महेन्द्र युगर है । तहां सात पट हसो सौधर्म युगख्के अंत पटर 
असंख्यात योजन अंतराट छोडि प्रथम पटल है । ताक ऊपरि ऊपरि तैसे ही अंतराट छिरं द्िति- 
यादि पट्ट हैँ | तिनविषै ईद्रकादिक विमान पूर्वाक्त प्रकार जानने, तहां उत्तर श्रणीवद्ध वायवी 
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ईशान कोणके प्रकीर्णकनिविषै उत्तर इ मादैन््रकी आज्ञा प्रवत्तं है । अवरोषविषे दक्षिण ईद सन- 
त्ुमार्‌ ताकी आज्ञा प्रवते है | तिनकी अपेक्षा तिन विमाननिका समूहका नाम सनक्छुमार स्वगे 
अर माहेन््र खर्मदै | बहुरि तसै दी उपरि उपरि अन्य युगर वा तिनके पटल जानने । बहर 
तिनि इद्रकादिक विमान जानन । उचाई आदिकका प्रमाण पूर्वं गाथानि कर कहिञएरहैसो 
जाननां । तहां ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युग अर खंतव कापिष्ट युग अर शुक्र महा्ुक्र युगल अर 
दातार सश्रार युगटनिविपै एक एक इर दी है | तहां वसती अपेक्षा दोय नाम है इद्रकी अपेक्षा 
नाहीं दै । जसे इं नगरविपै एकलवामीरोरै तो मी बसतीनिका जुदा नामहोदरै) बहुरि 
आनत प्राणत युगल अर आरण अच्युत युगटनिविधै दोय दोय इद्र दै तहां आनत आरण दक्षिण 
हू रै, प्राणत अच्युत उत्तर द रै तहां पूर्वोक्त विधान जाननां । बहुरि आरण भअच्युतका अंतर 
एक रान्‌ ्षेत्रकी उचाईविषे क्पातीत क्षेत्र दं । तहां प्रथम प्रेवेयक है, तहां अधो मध्य ऊद 
्रैवेय कनिके तीन तीन पटल द । तहां अच्युतके अतत असंख्यात योजन अंतरा छोडि अधो 
म्रेवेयकका प्रथम पटल है | बह्रि ताके उपरि तसै ही अंतर छोदि उपरि उपरि पट दै | 
तिन पटनिवियै ईद्रकादिक विमाननिका स्वरूप पूर्वोक्त जाननां । बहुरि ऊपरिम प्रैवेयकनिका अंत 
पटट्तैं असंस्यात योजन अतरार छाडि नव अनुदिश विमान ह । तहां वीचि एक इक चान्यौ 
दिरानिविपैं च्यारि श्रेणीबद्ध च्यारि विदिशानिविषे च्यारि प्रकीणक विमान पाइए्‌ र । बहरि तीह- 
सौ अस॑स्यात योजन अंतराठ छोडि उपरि पच अनुत्तर विमान रै, तहां वीचिमे स्वा्धेसिीद 
नामा इक दहै । च्यरि विदिशानिविषे विजयादि च्यारि प्रेणीबद्ध है । बहरि तीदसौं बारह योजन 
अंतरा छोडि सिद्धक्षेत्र रै । रेस उद्धलककी स्वना जाननी | इहां पटटनिका ऊद अंतराटविषै 
वा विमाननिकै ्वव्वि तियेक अंतराटविपै सर्वत्र अवकाश जाननां, नरकवत्‌ प्रथ्वी नाहीं है| या 
प्रकार मेद ुद्धीनिकै समक्षनेके अथि प्रवे जो कथन क्या था ताक विश्तार करि कट्या ॥ ४७६॥ 
अब इदरकदिकनिका व्यासकों निरूप रै;-- 
हदयसेदीबद्धप्पइण्णयाणं कमेण वित्थारा । 
संखेज्नमसंखेज्नं उभयं चय जोयणाणं तु 1 ४७७॥ 
ईद्रकभ्रणीवद्धप्रकीणकानां करमेण विस्तारः । 
संख्येये असंख्येयं उभयं च योजनानां तु ॥ ४७७ ॥ 
अथे-- इक प्रेणीबद्ध प्रकीणक विमाननिका अमतै विस्तार संख्यात असंख्यात उभय- 
योजन प्रमाण दै । भावाथ--इदक विमान सव संख्यात योजन प्रमाण विस्तार धै है । प्रेणी- 
वद्ध विमान सवे असंख्यात योजन विस्तार धरे ह । प्रकीणेकविमान केई संख्यात केई असंस्यात 
योजन षिस्तारको घरं है ॥ ४७७ ॥ 
अगिं सौधमादिकनिविषै संख्यात असंख्यात योजन विस्तार धरै विमाननिकी संल्याकौ 
दोय गाथानि करि करै रैः 
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कप्पेसु रासिपंचमभाम संखे वत्थडा होति | 
तत्तो तिण्णहारस सत्तरसकेकयं कमसो ॥ ४७८ ॥ 
कस्पेषु रारिपंचमभागं संस्येयविस्तारा भवंति | 
ततः त्रीण्यश्यदश सप्तदशैकमेक कमरा: ॥ ४७८ ॥ 
अ्थ--कल्पनिविै अपनां अपनां वत्तीस टाख असटाक्ष्स खाख इत्यादि विमाननिका प्रमाण- 
रूप राशि ताका पांचवां भाग प्रमाण विमान संख्यात योजन विस्तारको धर है । जसे सोधम 
स्वगैविपै वत्तीस राख विमान ताकां पांचवीं माग छह खख चाटीसर हजार विमान संख्यात 
योजन विस्तार धैरहं । एसे ही अन्यत्र जाननां | ताते परर अधो ग्रेवेयकविवै तीन मध्य त्रैवेयकविर 
अठारह उपरिम ग्रैवेयकविपे सतरह नवानुदिरविपे एक पचानुत्तरविषै ९क विमान संख्यातं 
योजन विस्तार धरै है ॥ ४७८ ॥ 
सगसमगसंखेज्जूणा सगसगरासी असंखवासगया । 
अहवा पंचमभागं चउगुणिदे दाति कप्पसु ॥ ४७९ ॥ 
स्वक कसंस्येयीनाः स्वकस्वकराशयः असंस्यव्यास्तगताः । 
अथवा पचममागं चतुगुणिते मवति कंस्पेषु ॥ ४७९ ॥ 
अर्थ-- स्वकीयस्वकीयसं ख्यात योजन व्यास धेरै निमाननिकौ संल्याकरि हीन जो अपनां 
अपनां बत्तीस लाख विमाननिका प्रमाणशूप राशि सो असंस्यात योजन विस्तार धरे है जैस सोध- 
विषै बत्तीस सख रारिभेसों संस्यात व्याप्त विमानकी संस्या छह खख चाटीसर हजार 
घटांए अबदोष पचीस छाख सारि हजार विमान असंख्यात योजन प्रमाण विस्तार धरै है । रसै 
हा अन्यत्र जाननां । अथवा रारिका पांचवां भागक चौगुणा किरं कद्पनिविवै असंख्यात 
योजन विस्तार धरं विमाननिकी संख्याहो दे ज॑से सोघमविपै रारि बत्तीस लखका पांचवां 
माग छह खख चालीस हजार ताका चगुणां प्चीस खाख साटि हजार विमान अस्यात्‌ योजनं 
विस्तार धरे है । रेख दी अन्यत्र जाननां ॥ ४७९ ॥ 
अगि तिन विमाननिका बाटव्य करै है;ः-- 
छलञ्जुगर सेसखकप्पे तित्ति ससे विमाणतलवहटं । 
दगिबीसेयारखयं णवणउदिरिणक्मा दति ॥ ४८० ॥ 
प्रद्युगटेषु रेषकल्पेषु त्रिच्चिषरु रेषे पिमानतख्बहटं | 
एक्विशव्येकादरारातं नवनवतिक्रणक्रमा भवंति ॥ ४८० ॥ 
अर्थ-- सौधर्म युगलादिक छह युंगरनिके छट स्थान अर अबरोष आनतादि कत्पनिका एक 
स्थानं अर तीन तीन अधो प्रेवेयकादिकानिका एक एक स्थान तिनके ग्रैवेयकनिकै तीन स्थाम अर अवरोष 
अनुद्धिदा अनुत्तरका एकं स्थान रेस इन ग्यारह स्थानकनिविषे विमानतछ बाह्रह्य कहिए विमाननिकौ 
भूमिकी मोटा सो आद्दिविषै इकईस अधिक ग्यारहसे योजन प्रमाण अर ऊपरि सर्वत्र अमत 
निष्याणवे निन्याणवै योजन घादि प्रमाण है । ११२१।१०२२।९२३।८२४।७२५।६२६।५२७] 
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४२८।२२९।२२०।१२१ ! भावा्थ- रेस मोटाई प्रमाणकं धर विमाननिकी भूमि टै । ताकै 
ऊपरि नगर मदरादि रचना ह॑ ॥ ४८० ॥ 
आगे तिन विमाननिका वर्णका अनुक्रमकौं वर्णे है;ः-- 
दोहो चउचउकप्ये पचयवण्णा हु फिण्णवजा हु । 
णीटृणा रत्तृणा विमाणवण्णा तदां सुका ॥ ४८१ ॥ 
दयो; दयोः चतुश्वतुःकस्पेष्र पचक्वर्णा हि कृष्णवजाः हि । 
नीटोनाः रक्तोनाः विमानवणां ततः श्ुङ्काः ॥ ४८१ ॥ 
अं --दोय दोय च्यारि च्यरि कलट्पनिविषिं कमत पेचवर्ण कृष्णवर्ञित नटित रकतर्वाजञत 
विमाननिके व्ण दै । ताते उपरि ुक्ट्वण ही ह । भावाथे-- सो घरमह्यानयिै विमाननिका पंच वर्ण 
हे । सनत्कुमार माहैन्द्रविधै कृष्ण तिना च्यारि व्ण ह । ब्रह्मादि च्यारि कल्पनिषियै नील भी नाहीं 
तात तीन वर्णं है । दुक्रादि च्यारि कल्पनिविधै स्त भी नाहीं दै । तै दोय वर्णं है | ताते 
सानतादि अनुत्तर पर्त सर्वनिविपे एक शुक्ट वण ही हं । रसै विमाननिका रंग जाननां | ४८१॥ 
आग विमाननिका आधार स्थानक निख्यै है;-- 
दुसु दुसु अष्टसु कप्पे जटवादुभये पटृद्ियविमाणा । 
सेसनतिमाणा सन्वे आगासपद्या होंति ॥४८२ ॥ 
दयोः द्वये; असु कत्पेषुं जल्वातोभये प्रतिषठितविमानाः | 
दे षविमानाः सर्वे ञआकाशप्रतिषठिता भवति ॥ ४८२ ॥ 
अथे--दोय दोय आठ कस्पनिवि जल वात उभय प्रतिष्ठित विमान है | अबदोप विमानं 
सर्वं आकास्च प्रतिष्ठित दै ¦ भावाथ संधम॑ युगल्विधै तौ जठकै आधार विमान र जररूप 
पुद्रर स्कधनिका आधार करि तिनकै ऊपरि तरिमान तिष्रं ह । बहुरि सनत्कुमार युगटविषै पव- 
नफ आधार विमान रै पवनरूप पुद्रर सवधनिका आधार्‌ करि तिनिकै ऊपरि विमान तिष्ठ है । 
बहुरि ब्रह्मादि आट कल्पनिविपै विमान जठ अर्‌ पवन दोऊकै आधार है। जल्रूप वा 
पवनरूप परणरं पुद्रर स्व॑धनिका आधार करि तिनकै उपरि विमान तिष्ठ है । बहुरि आनतादि 
सनुत्तरपरतविषै आकाशके आधारि सवं विमान ईं. । पुद्रठ स्वीधनिका आधारकी अपेक्षा रहित 
साकारारीके आघार तिष्ठं ह ॥ ४८२ ॥ 
मन इद्र जहां तिष्ठे ह तिस विमानकों कहं है;-- 
छज्युगलसेसकप्पे अद्ारसमदि सेदिबद्धालि । 
दोहीणकमं दक्खिणउत्तरभागद्ि देविदा ॥ ४८३ ॥ 
पडूयुगलरोषकस्पेषु अशद शमे प्रणीबद्धे । 
द्विहीनक्रमं दक्षिणोत्तरभागे देवेद्राः ॥ ४८३ ॥ 
अथ-- छह युगल अर्‌ अवशेष कस्प इन सात स्थानकविषै अपनां अपनां अ॑तका पटल संबंधी 
अटारन्दां अरणीबद्धविषे अर दोय दोय घाटि कम रिषं प्रेणीवद्धविषे दक्षिण दिशाका मागविषै दक्षिण 
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ईद अर उत्तर दिराका भागविषे उत्तर इद तिष्ट र| मावाथ-- सोधम युगर्का इकतीसवां अत 
टख्विषैं इद्रक विमानते लगता प्रेणीबद्धतै ल्गाय अटारन्हां दक्षिणदिराका श्रेणीवद्ध विमानविष तौ 
सोधम इद्र वसे है । अर उत्तर दिराका प्रेणीबद्ध विमानविषै इडशान इ वसै है । बहुरि सनत्कुमार 
युगल्का अंतका पटलविषै सोव्हां दक्षिण श्रणीवद्भविपै सनत्कुमार इद्र वस है । उत्तर प्रणी वद्धविष 
माहेन्र इद्र वसे हे । बहुरि ब्रह्मयुगटका अतपटलक। चौदन्हां दक्षिण प्रेणीवद्भविपै ब्रहमइन्द्र वसै है । बहुरि 
लतव युगर्का अंतपटलका वारब्हां उत्तर प्रेणीवद्धपिषे सतव इद वसे है । बहुरि द्ुक्र युगटका 
अंतपटर्का दरावां दक्षिण श्रेणीबद्धविषे शुक्र इद्र वसे है । बहुरि रातार युगर्का अंतपरटर्का 
आठवां उत्तर श्रणीवद्धविप दातार इद्र वतते है । बहुरि आनत युगल्का अंतका पटल्का छां 
दक्षिण श्रेणीवद्धविपे आरण इद्र अर उत्तर प्रेणीवद्धविपे अच्युत इद्र वसे है ॥ ४८३ ॥ 
ग तिन विमाननिके नाम दोय गाथानिकरि करै है;-- 
टृदष्ियं विमाणं सगसमगकप्पं तु तस्स चउपासे । 
वेदुरियरनदसोक मिसकसारं तु पुच्वादी ॥ ४८४ ॥ 
दूदस्थितं विमानं स्वकस्वककस्पं तु तस्य चतुःप | 
वेद्रू4रजताशोकं ग्रषत्कसारं तु प्रवादिष्रु ॥ ४८४ ॥ 
अथ--इद्र स्थित किए जिस मिमानविपै दइ वते है सो विमान स्वकखकः्पं कटिर्‌ अपने 
स्वके नाम दहै जो अपनां छर्मका नाम सोई तिस विमानका नाम है। जस सौधर्म इद जहां वसै 
है तिस विमानका नाम सौधर्म हे । रेसैदही अन्यत्र जाननां | बहुरि तिस इद स्थित विमानका 
चारौं पाश्वनिवियै वेद्यै १ रजत १ अदोक १ मृपत्कसार १ रेस नाम ध च्यारि विमान पूर्वादि 
दिशानिषिधै तिषठ है । सो यह विधान सर्वं दक्षिण निकै जाननां ॥ ४८४ ॥ 
रुचकं मंदरसाकं सत्तच्छदणापयं विमाणं तु 
सनव्वुत्तरदंदाणं विमाणपासेसु होंति कमे ॥ ४८५ ॥ 
रुचकं मंदराशोकं सत्तच्छदनामकं विमानं तु । 
सर्वत्तरेनद्राणां विमानपार्श्वेषु भवंति कमेण ॥ ४८५ ॥ 
थै--स्चक १ म॑दर १ अशोक १ सप्तच्छद रेस नाम धर च्यारि विमान सर्वं उत्तर 
इद्रनिका विमानका चान्यौ पाश्चनिविधे क्रमकरि प्रवादि दिशानिविषै जानने ॥ ४८५ ॥ 
आँ सोध्माीदि देवनिके सुकुटके चिन्हनिकों दोय गाथानिकरि कटै है;ः- 
सोहम्मादीवारस साणदञआरणगुगवि कमा । 
देवाण मरचिहं वराहमय पाहेसमच्छावि ॥ ४८६ ॥ 
सौधमदि द्वादशसु आनतारणकयुगेपि ऋमात्‌ । 
देवानां मोटिचिन्हं बराहमृगमहिषमस्स्या अपि ॥ ४८६ ॥ 
अ्थ- सीधर्मादि बारह कल्पनिकै बारह स्थान अर्‌ आनत युगट्का एक स्थान अर्‌ 
आरणयुगलका एक स्थान रेस .इन चौदह स्थानकनिविपै अनुक्रमत देवनिके मुकुटविषै ९ चिन्ह 
है । सुञर १ हिरण १ भसा १ मछ्सि १॥ ४८६॥ 
नरि०-२८ 
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कम्पो दहुर्तुरया तो कुंजर चंद सप्प खग्गी य। 
छगरो बसहा तत्तो चोदसमो दादि कल्पतरू ॥ ४८७ ॥ 
कूर्मो ददरस्तुरगस्ततः कुंजरः चंद्रः सपः खड्गी च । 
छगरो व्रपरभः ततः चतुदेशो मवति कस्पतरः ॥ ४८७ ॥ 
अ्थ--काचिवो १ मींडक १ घोड़ो १ हाथी १ चंद्रमा १ सै १ खद्धी १ छैये १ 
बेट १ तहां पी चौदह कल्पवक्ष १ इनवे, आकार देवनिके मुकुटविषरे पाईए है ॥ ४८७ ॥ 
अब इद्रनिका नगरका संस्थान अर विस्तारकौ दोय गाधानि करि करै है;-- 
सोहम्मारि चरके जुम्मचरके य सेसकप्पे य । 
सगदेविजुर्दिंदाणं णयराणि हर्वतिं णवयपदे ॥ ४८८ ॥ 
सोधमीदिचतुष्के युग्मचतुष्के च रोपकस्पे च । 
त्वकदेवीयुतेद्राणां नगराणि भवंति नवकपदे ॥ ४८८ ॥ 
अ्थ--सौघर्मादि च्यारि कल्पनिके च्यारि स्थान ब्रह्मयुगर आदे च्यारि युगलाक्ेके च्यारि 
स्थान आनतादि अबरोष कस्पनिका एक स्थान इन नव स्थानकनिविषै अपनी अपनी देवांगना 
संयुक्त जे इ तिनके नगर द । इहां आनतादि च्यारि कल्पनिविषं प्रव्येक बीस हजार योजन 
नगर व्यासकी समानता एक स्थान कट्या है ॥ ४८८ ॥ 
चुसीदीय असीदी विहत्तरी स्तरीय जोयणगा 
जावय बीससदहस्सं सपचरउरस्साणि रम्माणि ॥ ४८९ ॥ 
चतुरशीतिः अशीतिः द्वासप्ततिः सप्ततिश्च योजनानि 
यार्वा्ररासहसरं समचतुरस्लराणि रम्याणि ॥ ४८९ ॥ 
अ्थ-- चौरासी असी बहत्तरि सन्तर हजार अर यावत वीस हजार होर तावत्‌ दश दशा हजार 
घाटि नगरनिका विस्तार दै । भावाथ सै(्रैविषै चैरासी हजार ईशानविधै असी हजार सनक्कुमार- 
विषे बहत्तरि हजार मादिन्द्रधिपै सत्तरि हजार, ब्रह्मयुगटविषरे साठि हजार, खांतव युगट्विषरै पचास 
हजार, श्ुक्रयुग्मविपै चालीस हजार, सतार युगर्विधै तीस हजार, आनतादि च्यारि कल्पनिविषे 
प्रत्येक वीस वीस हजार योजन प्रमाण ईदनिके नगरनिका विस्तार जाननां । बहरि ते नगर सम- 
चतुरस्र रै जितने ठे तितनै ही चोड रेते चौकोर रै अर रमणीक हे ॥ ४८९ ॥ 
आमि कहे नगर ताकां प्रकारकी उचाईका सरूप कौ ईै;-- 
 छञ्जुगटसेसकप्पे तप्पायारुदय जोयणं तिसदं । 
पण्णासुणं पचम तीक्मुणं उवरि वौश्चुणं । ४९० ॥ 
पट्‌ युगलशेपकस्पे तसप्राकारोदयः योजनं त्रिशतं । 
पंचाशदूनं पेचे त्रिरादूनं उर्परि तिशोनम्‌ ॥ ४९० ॥ 
अथे--साधर्मं युगखदिक छह युगनिके छह स्थान अर अबरोष च्यारि कस्पनिक। एकं 
स्थान इन सात स्थानकनिविष अनुक्रमतें तिन इदनिके नगरनिका प्राकार जो कोट ताकी उचा- 
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ईका प्रमाण आदिविप तीनसै ऊपरि पचास घाटि पांचवै स्थान दीस घाटि ऊपरि वीस घाटि 
योजन प्रमाण है । भावाथ सौधर्म युगविपे तीनसै सनक्ुमार युग्मविपै अदाईसे ब्रह्मयुम- 
विषे दोयसे छंतव ॒युग्मविपै उ्योढसै शुक्र युग्मविे एकसौ वीस सतार युग्मविषै एकसौ 
आनत चतुष्कविषे असी योजन प्रमाण तिन इ्रानिके नगरनिकी कोटकी उचाई है ॥ ४९० ॥ 
आगे तिन प्राकारनिका गाध अर विस्तार कहै है;-- 
गाढो वित्थारो विय पण्णासं दटकमं तु पचमगे 
चत्तारि तियं छट चारिमे दुगमद्ध संयत्त ॥ ४९१ ॥ 
गाघो विस्तारः जपि पचारत्‌ दल्क्रमस्तु पैचमके । 
चत्वारि त्रीणि पटे चरमे दिकमधेसंयुक्तम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अ्थ-- गाध अर विस्तार दोऊ टी पचास अर अद्ध अद्ध करम अर पांच च्यरि खट तीन 
अतविध्रै आधा सहित दोय दोय योजन प्रमाण है। भावाथ--मूमिविषै उचाईका नाम गाधदहै 
इहां ताहीका नाम नीवै कदिए दै । बहुरि चौटा्िका नाम विस्तार है इहां ताहीका नाम रदा 
कहिए हैँ | तिन कोटनिकौ इन दोऊनिका प्रमाण समाने ता एकडा कटिर्‌ दै । सो कोटनिक 
गाध अर विस्तार प्रूवांक्त सौधर्म ॒युम्मादि सातस्थानकनिविषे क्रमत पचास पच्चीस साडाबारा 
सवा च्यारि तीन अढाई योजन प्रमाण है ॥ ४९१ ॥ 
आग तिन प्राकारनिका गोपुरनिका खरूप दोय गाथानिकरि करै है;-- 
पटिदिस गोउरसंखा तेसिं उदओवि चरउतिदोण्णिसया । 
तत्तो दुगुणासीदी बीसविहीणं तदो होदि ॥ ४९२ ॥ 
प्रतिदिशं गोपुरसंघ्या तेषां उदयोपि चतु्िद्विशतानि । 
ततः द्ििगुणाशीतिः विंरातिविदहीनः ततः मवति ॥ ४९२ ॥ 
अथ-- दिशा दिशा प्रति तिन कोटनिके गोपुर करिए द्वार तिनकी सख्या अर तिनका 
उदय भी च्यारि तीन दीयतै तहां प्छ दूणा अती तहां पौरै वीस घाटि है । भावाथ तिन 
इन्द्र नगरिके कोके दिरा दिशा प्रति द्वारनिका प्रमाण अर्‌ तिन द्रारनिकी उचाईका योजननिका 
प्रमाण पूर्वोक्त सधर्मं युग्मादि सात स्थाननिविवै अनुक्रमतेै च्यारिस तीनसे दोयसै एकसौ साटि 
एकसो चार्छसि एकसौ वासि एकसौ जाननां ॥ ५४९२ ॥ 
गोउरवासो कमसो सयजोयणगाणि तिसु य दसदहीणं । 
बासूणं पचमगे तत्तो सव्वत्थ दसहीणं ॥ ४९३ ॥ 
गोपुरव्यासः करमशः रातयोजनानि त्रिपु च दशाहीनं | 
विशोन पैचमके ततः सवत्र दरा्दीनम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
अथै-- गोपुरनिका भ्यास क्रमत सौ योजन तीन विषै दश घाटि पांच स्थान वीस धारि 
तातैँ परे सर्वत्र दश घाटि योजन प्रमाण है । भावाथ--तिन गोपुरनिका व्यास जो चौडाईका 
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प्रमाण सो पूर्वोक्त सातस्थाननिविषे क्रमत सौ निवे मसी सत्तरि पचास चार्ट तीस योजन 
प्रमाण है ॥ ४९२ ॥ 
आगे पूर्वोक्त नवस्थाननिका आश्रयकरि सामानिक तनुरक्षक अनीक देवनिका प्रमाण दोय 
गाधानिकरि कहै है;-- 
णयरपदे तस्सखा समाणिया चउगुणा य तणुरक्खा । 
वसदतुरंगरथेभपदातीगधव्बणचणी चेदि ॥ ४९४ ॥ 
नगरपदे तत्संल्या सामानिका चतुगुणाश्च तनुरक्षाः । 
बरृपभतुरंगरथेभपदातिग॑धवनतंकी चेति ॥ ४९४ ॥ 
अ्थ--नगरव्यास वर्णनविपै जे स्थान कदे तिनविषै नगर ॒व्याससमान सामानिक देव- 
निकी संख्या है सो सोहम्मादिचरक्रे इत्यादि गाधाकरि क्या नगरनिका नव स्थान तिनविषै 
चुरुसीदि इत्यादि गाथाकरि तिन नगरनिका जो विस्तार क्या तीह संख्याकै समान ही सामा- 
निक देवनिकी सस्या रै । भावाथ सौधर्म्मादि च्यारि कल्पनिके च्यारिस्थान ब्रह्मयुग्मादि च्यारि 
युग्मनिवे च्यारि स्थान आनतादि च्यारि कल्पनिका एक स्थान इन नव स्थानकनिविपे अनुक्रमतैं 
चौरासी असी बहत्तरि सच्चरि सारि पचास चाटीस तीस वीस हजार सामानिक देवनिकी सख्या 
जाननां । बहरि सो संख्या चौगुणी किरु अग रक्षकनिकी सख्या हो दहै | जेता जेता सामानिक देवनिका 
परमाण है तात चोगुणा अगरक्षक देवनिका प्रमाण ह । बहुरि वृषभ १ घोडा १ रथ १ हाथी 
१ पयादा १ गेघवै १ नत्तेकी १ याप्रकार ॥ ४९४ ॥ 
सत्तेव य आणीया पत्तेयं सत्तसत्तकक्छजुद्‌ा 
पमं ससमाणसम तहुगुणं चरिमकक्खोत्ति ॥ ४९५ ॥ 
सपैव च आनीकानि प्रत्येकं सप्तसक्तकक्षयुतानि । 
प्रथमः स्वसमानसमः तदूष्धिगुणं चरमकक्तांतम्‌ | ४९५ ॥ 
अथे-- सात ही आनीक कहिए सेना रँ | सो एक एक आर्नाक सात कक्षकीि संयुक्त दै | 
तहां प्रथम कक्ष तौ अपनां अपनां सामानिक देवनिका प्रमाणक समान है। बहुरि तातै 
ऊपरि द्वितीयादिकक्ष दणा दूणा क्रम रिप चरमकक्त परयत है। भावाथे--इन्दरनिके वृषभादि 
सात प्रक्र सेना दै । एक एक सेनाविषै सात सात क्क्ष हैँ जुदी जुदी पौजका नाम 
कक्ष है सो पहखी कक्षविधभे तौ बृषभादिकका प्रमाण जितनां जितनां सामानिक 
देवनिका प्रमाण क्या तितनां तितनां चैरासी हजार आदि जाननां । अर द्वितीयादि कक्षविषै 
अतका सातवां कक्षपयैत तीह प्रथम कक्षै दूणा दूणा वृषभादि कनिका प्रमाण जाननां | सो पूव 
भवनवासी देवनिका वर्णन विषै सेनाका करण सूत्रादिकरि वर्णन किया दै। तैसे इहां भी यथा 
सभव जाननां ॥ ४९५ ॥ 
आनौ दक्षिण इन्द्र उत्तर इन्द्रनिके आनक के जु नायक तिनको दोय गाथानिकरि 
करै है;- 
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दामे हरिदामा मादि अहरावदा महत्तरया । 

वाउअरिषजसा णीरुजणया दर्खिणिदाणं ।॥ ४९६ ॥ 

दामयष्टिः हरिदामा मात्तटेः एेराचतो महत्तरः | 

वायुः अरिष्टयराः नीटखांजना दद्षिणेन्द्राणाम्‌ ॥ ४९६ ॥ 

अथे--दरेषभदिक सेनानिके अनुक्रमतै दामयष्टि१ ददिमा १ मातरि रेरावत श्वाय १ 

अरिष्टयसा ए छह तो पुरुप वेदी देव महत्तर कहिए सवनिभै प्रधान नायक है| बह्रि नर्तकी 
सेनाकी नीखंजना नाम्नी सो महत्तरौ हं रएेसै सवै सोघभ्मादि दक्षिण इन्द्रनके सेनाका प्रधान 
तिनके नाम जानने ॥ ४९६ ॥ 


महदामेहि मिदगदी रह्म॑थण पृप्फयंत इदि कमसो । 
सटघुपरकम्गादरदि महाससेणा य उत्तरिदाणं ॥ ४९७ ॥ 
महदामयष्टि; अ।मेतगतिः रथमंथनः पुष्पदंत इति क्रमशः । 
सय्धुपराक्रमो गीतरतिः महासुसेना चोत्तरद्राणाम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
अथ--महादामयष्टि १ अमितगति १ रथमथन १ पुष्पदत १ सधुपराक्रम १ गीतरति 
१ तो वृषभादि सेनाविषै कमकरि पुरुपव्रेदी देव प्रधान है| वहुरि नक्की सेना विषै महासेना 
नाम ल््री प्रधान दै | ए ईशानादि उत्तर इन्द्रनिकै सेनाविषै मुख्य तिनके नाम जानने ॥ ४९७ ॥ 
आग तिन पारिषदनिकी संष्या करैं है;- 


बारस चोदस सोरस सहस्स अन्भ॑तरादिपरिसाओ । 
तत्थ सहस्सदृरण्णा दुसहस्सादो ह अद्धद्धं ।॥ ४९८ ॥ 
दादर चतुदराषोडकशषसहस्राणि अभ्यंतरादिपारिषदाः । 
तत्र सहश्लयूना दिसहस््रात्‌ हि अघोषेम्‌ ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ-ूर्वाक्त नव स्यानकनिविधै आदिविषै तौ अम्य॑तर आदि पारिषदनिकी स्या क्रमत 
नारह चौदह सोह हजार प्रमाण हं । तात उपरि दोय दोय हजार घाटि हं | वह्रे दोय हजार- 
तै उपरि आधा आधा अनुक्रम जाननां। भावाथ-सौधर्मादि चारि कल्पनिका च्यारि 
स्थान ब्रह्म युगखादि च्यारि युगटनिका च्यारि स्थान अआनतादि च्यारि कस्पनिका 
एक स्थान भैस नवस्थानकनिषिषे प्रधम स्थानकविपै अभ्यैतर पारिषद वारह 
हजार मध्य परिषद चौदह हजार वाद्य पिद सोख्ह हजार दै । दूसरे स्थानि अम्य॑त- 
रादि परिषद क्रमते दश बारह चौदह हजार है । तीसरे स्थानि अटि दश्च बारह हजार है । चौथे 
स्थानि छह आठ दश हजार रै | पांच स्थानि च्यारि छह आठ हजार हैँ । छठे स्थानि दोय च्यारि 
छह हजार रै । सातवें स्थानि एक दोय च्यारि हजार है । आस स्थानि पांचसैे एकहजार दोय 
हजार ह । नवे स्थानि अढाईतै पांचसे एकदजार टै ॥ ४९८ ॥ 
आगे ओर प्राकारनिकी संख्या अर तिनका अतराका प्रमाण करै है;ः-- 
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णयराणं विदियादीपायारा पचपोत्ति तेरसयं । 
तेसा अडकदी चुखसीदी कक्लाणि गंतुण | ४९९ ॥ 
नगराणां द्वितीयादिप्राकारा पचमातं त्रयोदश । 
त्रिषष्टिः अष्कृतिः चतुरशीतिः रक्षणि गवा ॥ ४९९ ॥ 
अ्थ--नगराकके द्वितीयादि पचम पर्य॑त प्राकार तेरह त्रेसटि आठटका वर्म चौरासी ठाख 
योजन जाई जाई पादए है | भावाथे--इन््रका जु नगर ताकै पांच केाटरहै। तिनि कोटिनिकै 
वीि च्यरि अतराट पहा सों दूसरा कोटवीचि प्रथम अंतर तेरह खख योजन हे | वहि दूसरा 
तीसरा वीचि त्रे्ठि खख योजन है । बहुरि तीसरा चौथा वीचि चौस्तटि राख योजन है । बहूरि 
चौथा पांचवां वीचि चौरासी खख योजन चौथा अंतरार र ॥ ४९९ ॥ 
आनौ तिन अंतराकनिविषे तिष्ठते देवनिकौ दोय गाथानिकरि करै है;- 


सेण्णावदितणुरक्खा पढमे विदियतरे दु परिसतयं । 
सामाणियदेवा पुण तदिए णिवसंति तुरिए दु ॥ ५०० ॥ 
सेनापतितनुरक्षाः प्रथमे द्वितीयांतरे तु षारिषिदत्रयम्‌ | 
सामानिकदेवाः पुनः तृतीये निवसंति तुरीये तु| ५००॥ 
अर्थ सेनाके नायक अर अंग रक्षक देव प्रथम अंतराट्विषै वसै है | बर दूसरा 
अंतराटविषै तीन जातिका पारिषद देव वसे है| बहरि तीसरा अंतरयट्विषरै सामानिक देव वसे 
है ॥५००॥ 
महरि चौथा अतराख्विषे करै है;-- 
आरोहियाभियोगगकिन्मिसियादी य जोग्मपासादे । 
गभिय तदो छक्खदरं णंदणामिदें तव्विसेखणामाणि ॥ ५०१ ॥ 
आरोहिकामियोग्यककिच्िषिकादयश्च योग्यप्रासादे | 
गत्वा ततः लक्षदट नदनमिति तद्िरोषनामानि ॥ ५०१ ॥ 
अथ--दृषमादि ऊरपीरे चटढनेवाठे आरोहक बहुरि जाभियोम्य बहुरि किध्विाषिक आदि देव 
अपने अपने योम्य मेद्रनिविषे बसे रै । बर्हरि तीह पांचवां कोटतै परे आध सख योजन जाई नदन 
वन टै । आनन्दकारी है तातै तिन वनानैकों सामान्यपनै नदन कहे | इनका विरोष नाम आग 
किसी ॥ ५०१ ॥ 
केसे सो कर हे न 
सुरपुरवर्हिं असोयं सत्तच्छद च॑पचूदबणखण्डा । 
पउमहहसममाणा पत्तेयं चेत्तरुक्छजुदा ॥ ५०२ ॥ 
सुरपुरबहिः अर्कं सप्तच्छदच॑पचूततनसरंडाः । 
पदमहृदसममानाः प्रयेकं वचैत्यवृक्षयुताः ॥ ५०२ ॥ 
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अथ-देवनिका नगरप वारं पूर्वादि दिशानिपिषै भश्ञोक वनखंड बहुरि सक्तछद्‌ बन- 
खंड बहुरि चंपक बनखड बहुरि आम्र बनखड दै । ते एक एक बनखड पद्म नामा द्रह समान 
प्रमाण धरे है| हजार योजन ठरे अर पचसे योजन चौडे है । बटर एक एक चैत्यवृक्षकीर 
संयुक्त है ॥ ५०२ ॥ 
आगे तिन बननिके मध्य॒ तिष्टते चेव्यवक्षनिका स्वरूपकौ निरूपण करता संता तिन 
चैत्यनिकों नमस्कार करे है;-- 
चउचेत्तदुमा जेवुमाणा कप्येसु ताण चरपासे । 
परटंकगजिणपडिमा पत्तेयं ताणि व॑दामि ॥ ५०३॥ 
चतुश्चत्यद्रुमाः जंबूमानाः कल्पेषु तेषां चतुःपाश्वपु | 
प्यंकगजिनप्रतिमाः प्रत्येकं तानि वदामि ॥ ५०३ 
अथ--सोधरम्मादि कस्पनिविषै चारौ बनसंवधी च्यारि चैत्य व्रक्षदै। ते एक एक जवु- 
रक्ष समान प्रमाण घेरे है | जंवृ बरक्षका उचा आदिकका प्रमाण अग कैगे तिह समान पए 
जानने | बरह्रि दिन एक एक चैत्य ब्रक्षनिके चारौ पा्वनिविषै पर्स्यक आसन जिन प्रतिमा 
विरज्ञे रै । तिनके में बेदो हौ ॥ ५०३। 
अब रोकपाछनिका नगरनिका स्वरूप करै है,-- 


तत्तो बहुजोयणयं गंतृण दिसासु खोगवारखाणं । 
णयराणि अजुदसंगुणपणघणवित्थारजुत्ताणि ॥ ५०४ ॥ 
ठतो वहुयोजनकं गत्वा दिशासु रोकपाटानाम्‌ | 
नगराणि अयुतसं गुण्पचघनयविस्तारथुक्तानि ॥ ५०४ ॥ 
अथ--तिन बनखंडनिते परै बहत योजन जाई प्रर्गदि दिश्ानिषिषै टोकपार्टनिके नगर 
है । ते अयुत जो दशहजार तीहकीरि गण्या दज पच घन कहिए एकसौ पच्चीस ताका साढा 
बारा छख योजन प्रमाण वि्तारकीरे संयुक्त रै । ॥ ५०४ ॥ 
आगे तहां ही गणिका महत्तरीनिके नगरनिको कर है;-- 


गणिकामहनत्तरीणं पुराणि तस्थेव अगिगपहर्दासु । 
विदिसास खक्छजोयणवित्थारायापसहियाणि ॥ ५०५ ॥ 
गाणिकामहत्तरीणां पुराणि तत्रैव अग्निप्रभृतिपू । 
विदिशासु रुक्षयोजनविस्तारायामसदहितानि ॥ ५०५ ॥ 
अथ- जसे इहां वेद्या हो टै तेस तां गणिका देवांगना जाननीं | तिनविधै जो प्रधान 
ताको गणिका महत्तरी कहिए । तिन गणिका महत्तरीनिका नगर तहां ही खोकपाल नगरनिके 
समीप अभि आदि च्यारौ विद्रिशनिविै है} ते छख योजन प्रमाण ठवे चौडे र ॥ ५०५॥ 
अगे तिनिके नाम कर हैः 
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ताओं चउरो स्मे कामा कामिणि य परमर्गेधा य| 
तो होदि अटंबूसा सच्विद्पुराणमेस कमो ॥ ५०६ ॥ 
ता! चतलः स्वगे कामा कामिनी च पद्मगंधा च| 
ततो भवति अद्बूपा सर्वदरपुराणामेष क्रमः ॥ ५५०६ ॥ 
अथे-सौधमादि स्वर्मविपै कामा १ कामिनी १ पद्मगन्धा १ अटंबूषा असे नाम धारक 
ते गणिका महत्तरौ च्यरि है । बह्वीरे सवै इदनिके नगरनिका यह ही वर्णनका क्रम 
जाननां ॥ ५०६ ॥ 
आग सौधम्मादिकनिगिपै मेदिरनिकी उचाईकौं प्रातिपादन कर है;-- 
छज्जुगलसेसकप्पे तित्तिसु य अणुदिसे अणुत्तरगे । 
गेहदओ छष्पणसय पण्णास रिणं दरं चरमे ॥ ५०७॥ 
पट्‌ युगट्दोषकस्पेषु त्रिखिपु च अनुदिि अनुत्तरके । 
गेहोदयः परटूपचरातं पचाशदणं दं चरमे ॥ ५०५ ॥ 
अथ॑--छह युग अर शेष कल्य अर तीन तीन प्रवेक अर्‌ अनुदिश अर अनुत्तर इन- 
निषे गेहनिका उदय छर पाचके बहरि पचासका ऋण अर अतविपे आधा इतने योजन प्रमाण है | 
भावाथ-सीधम्पै युगल आदि छह युगटनिकै छह स्थान बहि दोष आनतादि कल्पनिका एक 
स्थान बहुरि तीन तीन प्रेवेयकनिका एक एक स्थान तिनके तीन स्थान बहूरि अनुदिशका एक 
स्यान बहर अनुत्तरका एक स्थान अंसे वारह स्थानकनिविये क्रमते छै पांचसै सादा च्यारिसै 
ध्यारिसे साढा तीनसे तीनसै अदास दोयत्ते ज्योढसै सौ पचास परचीस योजन मंदिरनिकी 
उचाईका प्रमाण है | ५०७ ॥ 
आगे देवांगनानिका मदिरनिकी उचाई कहि स्वै मदिरनिका विस्तार अर आयाम करैं है; 
सत्तपद देर्बाणे गिदोदय पणसयं तु पण्णरिणं । 
सव्वगिहदिग्पवासं उदयस्स य पंचमं दसमं ॥ ५०८ ॥ 
सक्तपदे देवीनां गेहोदयः पंचरात तु पेचाशद्णं | 
सर्वगृहैष्यन्यासौ उदयस्य च पंचमो दरामः ॥ ५०८ ॥ 
अथ-- छह युगल्निके छह स्थान अर सवरोप एक कल्पानिका एक स्थान इन सात स्थान. 
फनिविषै देवांगनानिके मेदिरनकी उचाईका प्रमाण आदिवियै पाचसै उपरि पचास ऋण सो 
ऋमतै पाचसे साढा च्यारिसे च्यारिसै साढा तानसे अढा से दोयसै योजन दै | बहि सर्व 
ही देव वा देवांगनानिका मेदिरनिकी उचाईका जो प्रमाण कट्या ताकै पांच भाग तौ ठंबारईका प्रमाण 
जघनां । बहि दशम मागि चौोडाईका प्रमाण जाननां ॥ ५०८ ॥ 
आगे कपनिविवै अग्रदेवी ब्र तिनकी परिवार देवीनिका प्रमाण कँ हैः-- 
सत्तपदे अहदटमहादेवीयो पुधािमेकिस्से । 
ससमं सोरसदस्सा देवी उवरि अद्धद्धा ॥ ५०९ ॥ 
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सप्तपदेषु अष्टाए्टमह दिव्यः प्रथक्‌ आदिमे एकस्य । 
सखसमं षोडशसह देव्यः उपरे अधोधः ॥ ५०९ ॥ 
अर्थः-- सात स्थानकनिवितरै आट महादेवी दै । वहरि प्रधक एक एक महदिवीके 
आदिक स्थानविषरै -खसमे कहिए आप सहित सोरुह टदजार परिवार देवी हैँ । ऊपरि आघी आधी ह 
भावा्थ- सर्वं इन्द्रनिके महदेवी तौ आट भाठही रै । वहु छह युगख्निका छट स्थान अर्‌ 
आनतादिकका एक स्थान इन सात स्थानकानिविवै जनुक्रमतै इन्द्रम एक एक महादैवीसंत्ी परिवार 
देवी तिस महादेवीसहित सोच हजार आट हजार च्यागि हजार दोय हजार एक हजार पांचसे 
जढासे है ॥ ५०९ ॥ 
आगे तिन महादेवीनिके नाम दोय गाध्रानिकरे कं टे; 
सचि पउम सिव सियामा काद्रीसुरखसञअज्जुकाणामा। 
भाणात्ते जेहेदेवी सर्व्वास दक्खिणिदाणं }! ५१० ॥ 
राचीः पद्मा शिवा श्यामा काट्ि्दी सुटसा अञ्जुकानामा | 
भानुरिति व्येष्रादेव्यः सर्वेपां दक्षिणेद्राणाम ॥ ५१० ॥ 
अ्थ- रची १ प्रा १ शिवा १ द्यामा १ काट्दी १ सुरसा १ अज्जुका १ भानु १ 
जेस ए सम दक्षिण इन्द्रनिकै पद्देवीनिके नाम जानने ॥ ५१० ॥ 
सिरिमति राम सुसीमा पभावदि जयसेण णामय सुसेणा । 
वसुमित्त वसधर वरदेषी उत्तरिदाणं ॥ ५११ ॥ 
श्रीमति रामा सुसीमा प्रभावती जयसेना नामा सुपणा | 
वसुमित्रा वसुंधरा वरदेन्यः उत्तशद्ाणाम्‌ ॥ ५११ ॥ 
अर्थ- श्रीमती १ रामा १ सुसीमा १ प्रभावत्ती १ जयतसेना १ सुपरेणा १ वसुमित्रा १ 
वसुंधरा जैसे नाम धारक महादेवी सन उत्तर इन्द्रनिकं ६ ॥ ५११॥ 
आग तहां अग्र महादेवीनिके विक्रियाका प्रमाण निरूप ह;ः-- 


अद्ृण्हं देकीणं पुथ पुथ सोखससहस्त विक्घीरिया । 
भूटसरीरेण समं ससे दुगुणा यणेदव्वा ॥ ५१२ ॥ 
अष्टानां देर्बानां प्रथक्‌ प्रथक्‌ पोडरासहस्तं विक्रिया 
मूकरारीरेण समं रोष द्विगुणा मतम्पाः ॥ ५१२ ॥ 
अर्थ- आठ महदिवीनिकै प्रक प्रधक मू शारीर सहित सरह हजार विक्रिया शरीर 
हो षै | अवदोष स्थाननिवियै दूणा दूणा जानने । भावाथ छट युगढनिका छट स्थान अर 
आनतादिकका एक स्थान इन सातौ स्थानकनिषिपै पहला युगद्विपं तौ एक एक महादेवी मू 
शरीर सहित सोटह हजार विक्रिया शरीरनिकों करे दै जवरेष द्ितियादि स्थानकनिविपं कमर 
बत्तीस हजार चौसठि हजार एक खख अटाईस हजार दोय छख छप्पन हजार पांचखख बारह 
त्रि०-२९ 
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हजार दस छख चौईस हजार विक्रिया शरीर क्रे है। रेस ही अगे महदिवीनिके 
विक्रिया शर्रारीनिका प्रमाण जाननां | ५१२ ॥ 
आगे तहां ह परिवार देवीनिविषै बह्टमिका देर्वामिका प्रमाणकं निर्य है;-- 
सत्तपदे बह्भिया वत्तीसद्ेव दो सहस्साई । 
पचसयं अद्धद्ध तेस्पक्ष हांति सत्तमे ॥ ५१३ ॥ 
सत्तपदेपुं वट्टभिका द्रात्रिशद्व द्रौ सहस्राणि | 
पचरातानि अघा त्रिपष्ठिः भवति सक्तमके ॥ ५ १३॥ 
अथ--सात पदनिविै वहटमिका बत्तीस आट दोय हजार पंचमे पठि आधी आधी 
साततरै स्थानि तेसयि ह॑ । भावाथ परिवार दविनिविै ञे दवी इन्द्रकौं बह्म होहि तिनको 
बट्टाभिका करिए ते छह युग अर आनतादि इन सात स्थानकनिविषै कमतै बत्तीस हजार आठ 
हजार दोय हजार पांचसे अदासं एका पच्चीस तेरसरि वह्यभिका देवी है ॥ ५१२ ॥ 
आगे तिन वहटटमिकानिका मंदिरनिकी उचाई अर तिन मंदिरनिका अव्रस्थानिकी दिरा ताहि 
करै रै;-- 
देवीपासादृदया बह्मियाणं तु बीसर्जहयं खु | 
ईदत्थंभगिहादो बह्ाभेयावासया पष्वे ॥ ५१४॥ 
देवीप्रासादोदयात्‌ वह्छाभेकांना तु विडाधिकंः खट्‌ | 
इदरस्तंमगृहात्‌ वह्टाभिकावासकाः प्रव॑स्याम्‌ ॥ ५१४ ॥ 
अथ--देवीनिके मदिरनिकी उचाई प्रयै कही थी तातते बीस योजन अधिक वह्टभिका 
देवीनिके भंदिरनिकी उचादहका प्रमाण जाननां । वहि इन्द्रका जो प्रासाद रहनैका मंदिर 
त्त पूर्व दिशाविषै वह्टभिका देवीनिके मंदिर द ॥ ५१४ ॥ 
आग इन्द्रका आस्थानम॑डपका स्वरूप करै टै; 
अमरावदिपुरमज्ज्ञे थ्भागदीसाणदो सुधम्मक्खं | 
अहाणमण्डवं सयतदख्दीहदु तदुभयदर उदयं ॥ ५१५ ॥ 
अमरावतीपुरमध्ये स्तंभगृदेशानतः सुधमास्यम्‌ । 
आस्थानमंडपं रशाततद्दर्षिद्धिः तदुभयदलः उदयः ॥ ५१५ ॥ 
अ्थ---अमरावती नाम इन्द्रका पुर है ताक मध्य इन्द्रके रहनेका मदिरतै इशानविदिशाविषै 
पुधमौ नामा आस्थान मेडप कहिए सभास्थान दै । ताका सो अर ताका आधा तौ दर्घद्धिकहै 
तिन दोऊनका आधा उदयदै। भावाथ--सुधमा नाम समास्थान सौ योजन ठंबा है, पचास 
योजन चोडा है, पिचहत्तरि योजन उचा है ॥ ५१५ ॥ 
आगे आस्थान म॑ंडपके द्वार अर तिसविभै तिष्ठते पदार्थं तिनको गाथा तीनकरि करै हैः-- 
पुष्वुत्तरदक्खिणदिस तदार अष्वास सोदुदया । 
मज््े हरिसिहासणमडदेवीणासणं पुरदो ॥ ५१६ ॥ 
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र्वात्तरदक्षिणदिश्षि तद्राराणि अष्टन्यासः पोडशोदयः । 
मध्ये हरिततिदहास्नं अषटदेवीनामासनानि पुरतः ॥ ५१६ ॥ 
अ्थ-- तिस आस्थान मंडपकै पूर्य उत्तर दक्षिण दिशानिविषै तीन द्वार है । तिस एक 
दरारकी चौड़ाई आठ योजन दै ऊचाई सोख्ह योजन हे । बहुरि तिस आस्थान मैडपनिविषै मध्य 
स्थान वीचि तौ इन्द्रकाः सहासन है । बहुरि तिस इन्द्र सिहासनकै आग आठ पद्टर्वीनिके आठ 
आसन रै ॥ ५१६ ॥ 
तव्वार्हि पुव्वादिसु सखोयवाखाण परिसत्तिदयस्स । 
अग्गिजपणेरिदीए तेत्तीसाणं तु णेरिदिए ॥ ५१७॥ 
तद्वहिः प्रबादिपु घ्वर्खकपालानां परिपत्रितयस्य | 
अग्नियमनेक्रत्यां त्रय्िशतां तु नैल्यम्‌ ॥ ५१५७ ॥ 
अथे-- तिन पट देवीनिके भसननितै वार प्वीदि दिरानिविपै सौम १ यम १ वरूण 
१ कुवेर १ इन च्यारि लोकपारनिके च्यारि आसन) बदहूरि तीन जा्तिके परिषदनिके 
आसन बारह चौदह सोटह हजार आदि ते इन्द्रके आसनतै आग्रेय यम नैक्रैति दिशानिविै हे । 
बहुरे त्रायल्िशत देवनिके तेतीस आसन नैक्रैतदिरा ही विषै है ॥ ५१७ ॥ 
सेणावरईणमवरे समाणियाणं तु पवणईसाणे । 
तणुरक्खाणं भदासणाणि चउदिसगयाणि बर्हि | ५१८ ॥ 
तेनापतीनामपरस्यां सामानिकानां तु पवनैशाने | 
तनुरक्षाणां भद्रासनानि चतुदिशागतानि बहिः ॥ ५१८ ॥ 
अथ सेनानायकीनिके सात आसन पश्चिम दिशाधिपै ह । बदरि सामानिक देनिके आसन 
वायु अर ईशान दिशाविषै है तहां सौघम्म॑के चौरासी हजार सामानिकनिकरे आसननिविषै वियाढीस 
हजार तो वायुदिशाविषे अरं वियाटीस हजार ईशान दविरावरिपे जानन । वदूरि अंगरक्षक देवनिकै 
मद्रास्न च्यान्यों दिशानिषिषे है । तां सौधरम्पके पूर्वादि एक एक दिशाविपै चौरासी हजार 
आसन जानने इहां सुधमा सभाविपै एेसैँ आसन जानने ॥ ५१८ ॥ 
आगे तिस आस्थान म॑ंडपके अगिं तिष्ठता मानस्त॑मका स्वरूप करै है; -- 
तस्सग्गे इगिषासो छत्तीसुदओ सबीढ वजलमओ। 
माणत्थंभो गोरूदवित्थारय बारकोडिज॒दां ॥ ५१९ ॥ 
तस्यात्र एकव्यास्तः षटटत्रिशदुदयः सपीठः वज्रमय; | 
मानस्तंभः कोराविस्तारः द्ादशकोय्युतः ॥ ५१९ ॥ 
अथं--तिस आस्थान मेडपकै आग एक योजन चौडा छत्तीस योजन ऊँचा पीठकरि सहित 
वज्नमई्‌ एक एक कोराका विस्तार धरं रेसी बारह धारानिकरि संयुक्त मानस्तंम दै । इहां मानत्त॑म बारह 
कोण संयुक्त गो जाननां । तहां बारह धरा पारईदए है । सो एक योजन चौड़ा मानस्तम र ताकी 
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परिधि बारह कोटा भया तिस परिधिविधै बारह धारा पाइए ताति एक एक धारा एक एक कोर 
चोड़ी ट ॥ ५१९ ॥ 
आगे तिस मानस्तंम विषै तिष्ठते करंडकनिका स्वरूप गाथा तीन करि कहै दै;--- 


चिति तत्य गोरूद चरत्थविस्थार्‌ कोसदीदजुदा । 
तिस्थयराभरणचिदा करंडया रयणसिक्धिया ॥ ५२० ॥ 
तिरति तत्र गन्यूतिचतु्थविस्ताराः कोरदेध्यैयुताः | 
तीथकराभरणचिताः करंडका रत्रिक्यध्रताः ॥ ५२० ॥ 
अथ-- तिस मानस्तमविपै क्रोशका चौथा भाग प्रमाण चौडे एक कोटा ठे ती्भैकर 
देवके आमरणीनकीरे भरे रल्ननिका शिक्य तिन कीरे धरे करटक है । भावाथे- तिन मानस्तेभनििषे 
रत्ननिकी सकर ह तिनविषे दूवते करटक दै । जिन वस्तु धरिए एेसे जे करंडे पिटारे तिनको 
करंडक कहिए है | तिन करंटनिकविषै तीथकर देवनिकै पहरनेकौँ योग्य पसे आभरण भरे है | 
इन्द्र तिनभेस्यो कादि करि आभरण ती्रकरकोौं पहुचं रै ॥ ५२० ॥ 
तुरियज्ञदविजदखलोयणाणि उवरि अधोवि ण करण्डा | 
सोहम्मदुगे भरहरावदतित्थयरपडिवद्धा ॥ ५२१ ॥ 
तुरीयगुतवियुतपद्योजनानां उपीरे अधोपि न करंडाः | 
सौघरमम॑टिके भरतैरावततीधकरप्रतिबद्धाः ॥ ५२१ ॥ 
अ्थ-- तीह मानस्तंभकै चौथा मागकरि युक्त अर वियुक्त छह योजन प्रमाण उपरि अर 
नीचै करंडक न पाईए हं । भावाथ-- मानस्तम छत्तीसर योजन ऊंचा है । तिहविषे नीचै पौणा 
छह योजनकी उच विषै करंडक न पाद । बरहि वीचि चोकषस योजन उचारईविषे करंडक 
पाईए । वदहरि उपरि सवा छह योजनकी उचाईविपै करटक न पाईए दै । बह्वीर सौधर्म द्विक 
विषै ते मानस्तम भरत रेरावत तार्थकर सवधी ट| मावाथ- सौधम वितै जो मानस्थभ दहै तहां 
करडकनिीविभे भरतक्षित्र संबंधी तार्थकरानिके ञभरण दै, गहि ईशानविपै जो मानस्त॑म है 
तहां करंडकनिविषे देरावत क्षेत्र सवेधी तीथकरनिके आमरण पैर है ॥ ५२१॥ 
साणक्रुमारजुगले पुव्ववरविदेहतित्थयर भूसा । 
ठविदचिदा सुरे कोडीपरिणाह वारसो ॥ ५२२ ॥ 
सानत्कुमारयुगे प्ूत्ोपरविदेहतीथकरभूषाः । 
स्थापयिला्चिताः सुरैः कोटिपरिणाहः द्ादशांशः ॥ ५२२ ॥ 
अथ--सनक्कुमार युगट्यिषै जो मानस्थंम दै। तहां करंडकनि विवै पूर्वं पश्चिम 
विदेहके तीर्थकरनिके आभूषण स्थापि देवनि करि प्रूजनीक रै । भावा्ै--सनक्ुमार वि 
जो मानस्तंम है तहां करेडकनिविषै पूर्ववरिदेह संबेधी तार्थकरनिके आभरण टै । बहुरि माहेन्द्र 
विषै जो मानस्तंम है तहां करडनिविषै पश्चिम विदेह संबंधी तीर्थकरनिके आभरण 8 । बहि 
तहां तीर्थकरनिके आभरण पर्दैए द । तते ते देवनिकरि प्ूजर्नाक है | बहुरि तिन मानस्तंभनि- 
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विषै कोटि जो धारा कोणका अंतराक सो मानस्तंभकी परिषेके बारह भाग प्रमाण है । सो 
रक कोड प्रमाण जाननां इहां मानस्तमनिविषै करंडक रेस जानने ॥ ५२२ ॥ 
आगे इन्द्रकी उत्पत्तिके गृहका स्वरूप करै रै;-- 
पासे उववादिगदं हरिस्स अडवरास दीहरुद यजुदं । 
दुगरयणसयण मञ््ं वरनिणगेहं च वहुकूदं ॥ ५२३ ॥ 
पर्वे उपपादगृहं हरेः अष्टव्यासदैरध्योदययुतम 
दविकरत्नरायनं मध्यं बरजिनगेहं च बहुकरूटम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
अथ- तिद मानस्त॑मके पासि आट योजन चौड़ा इतनां द्यी टना ऊँचा उपपाद ब्रह 
है । बहुरि तीह उप्रपाद ग्रहविषै दोय र्नमई शय्या पारद । इहां इन्द्रका जन्मस्थानं दै) 
बह्ूरि इस उपपाद गृहके पारि बद शिखरनिकरि संयुक्त उत्कृ् जिन मदिर दै ॥ ५२३॥ 
अब्र कस्पवासिनी चनीनिके उत्पत्तिस्यान गाथा दोयकरि करै है;-- 
द्क्खिणरत्तरदेवी सोहम्मीसाण एव जायंते | 
तहिं सुद्धदेविसहिया छचरउलक्यं विमाणाणि ।॥ ५२४ ॥ 
दक्षिणोत्तरदेव्यः सौध्मेडान एव जाय॑ते । 
तत्र शुद्धदेवीसहितानि पट्‌ चतुरक्षं विमानानि ॥ ५२४ ॥ 
अथे-- दक्षिण उत्तर देवांगना सौधर्म ईरानविपै ही उपै हे । तहां शुद्धदर्वासहित छह अर 
-यारि छख विमान है | भावाथे--कल्पवासिनी देवांगना सर्वं सौघर्महशान स्र्गहीविधै उपज 
। ऊपरि नाहीं उपै रै तहां दक्षिण दिदाके कट्पसंवंघी देवांगनां तौ सौधर्मविपै उपज दै । 
हरि उत्तर दिदाके कस्पसंबेधी देवांगना ईशानविपै उपनं है । तहां जिन विमाननिविवै कोउ देव 
न पाए केवर देवांगना ही जहां उपज एसे सोघर्व्रिधै छह खख विमान रै, अर ईशानवियै च्यारि 
खख विमान ह | ५२४ ॥ 
तदेवी ओ पच्छा उवरिमदेवा णयति सगटाणं । 
सेसविमाणा छचदुबीसट क्ख देवदेवि साम्मिस्सा ॥ ५२५ ॥ 
तदेवीः पश्चादुपरिमदेवाः नयंति स्वकस्थानं । 
दोपविमानाः पट्‌चतुरविशटक्नाः देवदेविसंमिश्राः ॥ ५२५ ॥ 
अथ- ते देवी तहां सौधम्म वा ईसानविपै उपने पी जिनि देवनिकी नियोगनी होड ते 
उपरिके स्वर्गवासी देव अपने अपने कानि टे जाई दै | बरहरि अवदो सीधम॑विषे छर्वास सख 
विमान अर ईदानषिषै चौरईस छख विमानते दैवदेवी संमिश्रं । तहां देव भी उपने टै 
अर देवांगना भी उपने रै ॥ ५२५ ॥ 
अब कस्पवासीनिके प्रवीचारर्कौ विचार ह;- 
दूसु दु तिचउकेसु य काये फासेयसरूव सदे य। 
चित्तवि य परडिचारा अप्पडिचारा हु अहर्मिदा ॥ ५२६॥ 


॥; 
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दयोद्रयोः त्रिचतुष्केपु च काये स्पर्शे च रूपे शब्दे च | 
चित्तेपि च प्रवीचारा अप्रवीचारा हि अहमिद्राः॥ ५२६ ॥ 
अथै--दोय दोय तीन चलुष्कनित्िषै काय, स्पश, रूप, शब्द, मनविषै प्रवीचार 
है | बहर अहमिद्र अप्रवीचार दै । भावार्थ-प्रवीचार नाम कामसेवनकादहै सो सोधममादि दोय 
स्वगनिविष्रै तौ कायक प्रवीचार है। जसँ मनृक्ष काम सेवन करं ह तैसे देव देवांगना तहां कामसेवन 
कर है | बहुरे उपरे दोय स्व्गनिविपे स्पद्यकरि प्रवचिर हे । देव देवांगनाकै परस्पर अंग 
स्यश करि ति हो हं । वहूरि उपरे च्यारि स्व्गनिविष रूपकरि प्रवीचार्‌ टै । देव देषांगनाके 
परस्पर रूप देखने ही करि तृप्नि दहा हं | वदह्रि उर्परि च्यारि स्वगनिवियै शब्दकरि प्रवीचार है। 
देवदेवांगनकि परस्पर शब्द मुननेकीरे ही तक्निदहो है । बहरि ऊपरि च्यारि स्वगनिविषे मनकी 
प्रचीचार दै । देव द्ेवांगनाकि परस्पर मनका परिणमनहीतै तप्षिदहोदै । बहि उपरे प्रैवेयकादि 
विप अर्हमिद्र रँ ते अप्र्वाचार्‌ ह काम सेवन रहित टै ॥ ५२६ ॥ 
अव इस कथन्के अन॑तरि व्रेमानिकं देवनिके वित्रियाराक्ति अरं अवधिज्ञानका विषय 

गाथा दोयकरि कहं ह; 

दुसु दुख तिचरउकेसु य णवचोदसगे बिगुन्वणा सत्ती । 

पदमखिदीदां सत्तमखिदिपेरंतो ति अवही य ॥ ५२७ ॥ 

दरयोदयोः त्रिचतुष्कपु च नवचतुदरसु विकुवैणा शाक्तः | 

प्रथमाक्षितितः सत्तमक्षितिपर्यतं इति अवधिश्च ॥ ५२५७ ॥ 
अथ--दोय दोय तीन चतुष्क अर नव चौदहनिविवै बेक्रियक शक्ति प्रथम परध्वीतै सातवीं प्रथ्वी 
पर्त दै अर देही वपि ज्ञानका विपये | भावाथे-अधो दिशाविप विक्रिया करि जहां पर्थत गमनादि 
करनैकी शक्ति हं बदह्वीरे अवधिज्ञान करि जहांपर्थत पदाथ जानकी राक्ति दै सो दोक क्षेत्र कस्पवासीनिकै 
समान है । ताते दोऊनिका एकद्रा वणन कीजिए ह । सो विक्रियाशक्ति अर अवधिज्ञान सौधमीदि 
दोय स्वर्गनिविपै तौ प्रथमनरकप्रश्ची पर्यत है । दोय स््र्मनिविचै दूसरी नरकप्श्वी परयत रै । च्यरि 
स्व्मनिविषै तीसरी पर्यत, च्यारि स्वर्मनिविपै चौथी पर्य॑त, च्यारि स्वगनिविषे पांचवीपर्यत, नव ग्रेवेयक- 
निधिवै छटी पर्यत अनुदिश अनुत्तर चौदह विमाननिविषै सातवीं नरकप्रथ्वी पर्य॑त जाननां । बहुरि 
ऊपरि दिशाविपे अवधिज्ञान कैं है सो कहिए हैँ । सौधम्मदिक्रदेव अपन अपन गक विमानकौ 
जो ध्वजादंड तीह पर्यत अवप्रिकपि देखे है ऊर्परि न देये है | बहुरि नव अनुदिरशवासी देव ते अपनां 
अपनां विमानका शिखरतै नीचे यावत्‌ नीचला बाह्य तनुवात वल्य है तहां पर्यत कि घाटि चौदह 
राज्‌ बी एक राज्‌ चोड देसी सर्वं टोक नाटीकों अवधि करि देख ‡ह ॥ ५२७ ॥ 

सव्वं च लोयणारि पस्संति अणुत्तरेसु ञे देवा । 

सगखेत्ते य सकम्मे रूवगदमणतभागा य ।॥ ५२८ ॥ 

सवौ च लोकनाटि पश्यंति अनुक्तरेषु ये देवाः । 

स्वकक्षत्रे च स्वकर्म रूपगतमनंतमागं च ॥ ५२८ ॥ 
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अथं-- पंच अनुत्तर विमाननिविपै जे देवदते सप्र लोकनाटी किरं त्रसनाडा ताकौ 
अवधि करि देख है । बरहर अवधिक जाननैका विधान कटिए रहै । अपने क्षत्रविषरै एक प्रदेश 
घटावनां तव अपने कम्भविध एक वार ध्र॒वहारका भाग दैनां यावत सव प्रदरेरा समाप्त होई तावत 
एसे करनां । इस कथनकीरे अवधिज्ञानका भपय भूत द्रव्यका मेद क्या | इस अर्धौ विषद्‌ 
क्रे रै । वैमानिक देवनिकै अपनां अपनां जेता जेता अवपि ज्ञानक्रा वरिपय भूत क्षेत्र क्या ताके 
जेते जेते प्रदेश होहि ते एकत्र स्थापन करने | बरहि अपने अपने सत्तारूप काम्पीण स्वंधके 
परमाणीनीवंषे ज परमाणू कम्मरूप न परणण स्वभाव करि जे तिस कामीण स्कंघविपै एक 
स्कंधरूप होई परणए्‌ रेस एक एक कम्म परमापृका साधि अनैत अनत परमाणू है। 
तिनका नाम विश्रसापचय कटिर्‌ । विनकरि रदित अवाधरज्ञानावरणसरूप जे परमाणु परणाए हण 
सत्ताविधे जते तिष्ट है तिनको एकत्र स्थापन क्न । तदयं तिस अबरधिज्ञानावरण द्रव्यो एक 
बार सिद्ध ररिकै अनतत भाग प्रमाण द्रुवहारटे ताका भाग र्दैनां | तव तिस स्ित्रवे प्रदेशा प्रमाणमै- 
सो एकं प्रदेश घटावनां बहि भाग दीरं भो ठच्पराश्ि भया ताकीं दूसरीवार ध्रुवहारका भाग दैनां 
तव दूसरा प्रदेश तिस क्षत्र प्रदरा प्रमाणमेसौ घटाघनां । अस जितने तिस अवप्निज्ञानके विषय- 
भूत क्ेत्रके जेते प्रदेशा हेहि तितनी वार तिस अवधिन्नानावरणके परमाणृूनिंक प्रमाणको भाग 
देतै देतै अत विष जेते परमाणृनिका प्रमाणरूप टन्धरादि होड तितनै परमागूनिका स्कंधकौं 
सो यैमानिक देव जानै दै । ताका उदाहरण-सौघम्मे युगल्विपरे अवधि क्षेत्र रसा २ इहां 


३४३।२ 
घनलोककी सहनानी रेसी ताक तीनत्ते तियाटीसका भाग दिपै घनषूप एक राज्‌ आया ताकौ स्यौ 
गुणा करनेकौं आँ सहनानी ~ वरटूरि अवधि ज्ञानावरण द्रव्य एेसा स १२ इहां उक्कृट समय 

७।५ 
प्रबद्धकी सहनानीं रेसी स ७ ताकौ किचिदून च्यौढ गुण हानि करि गुणनकी सहनानी रेसी १२. 
तामे सातकम्मनिका भाग करनेकौ सातका भाग अर्क ज्ञानावरण्यिषे सध प्रतियाका द्रव्य 
स्ताक जांणि न मिणिकरि देराघतितियाविपे एकः अवधिज्ञानावरणका प्रहणकै अर्थं स्यारिका 
भाग जाननां । तहा अवधिक्षेत्रविषै एक प्रदडा घटाएं एसा इहां उपरि एकं धघटावर्नाकी 
३४३।२ 
सहनानी देसी १ बहुरि अवधि द्रव्यकों एकव्रार प्रुवहारका भाग दिपं टेसा स ७१२-दहां 
७ |४।९ 
धरवदारफी सहनानी नवका अक है । रेसै एक एक वार पध्रुवहारका भाग अवश्रि द्रन्यकौ दद देइ 
एक एकं प्रदेश अवधि क्षत्रमेस्यीं घटावतैं जहां सवै अवधि क्षित्रके प्रदेशा समाप्त हीह तहां जो 
सतविषे भवधि द्रव्यको भाग देत दैत जेते परमाणू टन्धराशि हद्‌ तितने परमाणूनिके स्कधकौं 
सधम युगक वाकी देव जनि दै यात सूक्ष्म स्कंधकौं न जानै, स्थूल स्वध जान्नैका कि विरोध 
ही । रेस ही अन्य वैमानिक देवनिकं अवधिका विषयभूत द्रव्यका प्रमाण जांननां ॥ ५२८ ॥ 


सौ तरैमानिक देवनिके जनम मरणविषै अतरार करै है,-- 


२३२ त्रिटोकसार- 
दुसुद्टसु तिचडउक्षेसु य ससे जण्ण॑तरं तु चवणे य। 
सत्तदिण पक्ख मासं दुगचदुम्पासगं हादि ॥ ५२९ ॥ 
दयेदयोः त्रिचतुष्कैषु च दोपे जननांतरं तु च्यवने च| 
सप्तदिनानि पक्षं मासं द्विकचतुःष्ण्मासकं भवति ॥ ५२९ 1 
अथै-- दोय दोय तीन चतुष्क गोष इनविषै जननांतर अर च्यवनै किए मरणविषै अतः 
सो सात दिन पक्त मास दोय च्यरि छह मास प्रमाणदहै | भावाथ- जेते कारि किंसीदीका 
जन्म तहां न होड ताको जननांतर किए । वदह्ररि जेते काटि किसीटीका तहां मरण न होई 
ताकौ मरणांतर कहिए । सो ९ दोऊ उक्कृष्टपनै सौधम्मादि दोय घछर्मनिविषै सात दिन, देय 
स्वगैनिविषे एक पक्ष, च्यारि स्वगैनिविषे एक मास, च्यरि ्वर्मनिविषै दोय मास, च्यारि स्र्मनिविषे 
स्यारि मास, अवरदोष प्रैवयादिकविषै छहमास प्रमाण जाननां | ५२९ ॥ 
अगि इद्रादिकनिका उक्ृष्ट तर करै है;-- 
वरविरह छम्पासं ईइदमहादेविखोयवाराणं | 
चउ तेरत्ताससुराणं तणुरक्खसमाणपरिसाणं ॥ ५३० ॥ 
वरविरहं षण्मासं इद्रमहादेविखोकपाखनाम्‌ | 
चतुः त्रयल्विरशसुराणां तनुरक्षसमानपारिपदानाम्‌ ॥ ५२३० ॥ 
अ्थ--बर विरह कटिए उच्छृष्टपने सरण भए पीक्तै तीहकी जायगा अन्य जीव आई 
यावत काट न अवते तिसकाल्का प्रमाण सो इन्द्र अर इद्रकी महादेवी अर छोकपार इनका तौ 
विरहकार छह मास जानि । बहुरि त्रायल्िरात देव अर अगरक्षक अर सामानिक अर पारिषद 
इनका च्यारि मास विरहकाट जानि ॥ ५३० ॥ ` 
आगे देवविरोषनिके संमवरस्थान प्रतिपादन करं रै; 
३साणलांतवच्चुद्‌कप्पोत्ति कमेण होति कंदप्पा । 
किम्मिसिय आभिजोगा सगकप्पजनहण्णरिदिसहिया ॥ ५२१ ॥ 
ईशानलांतवाय्युतकस्पांत कमेण मवति कंदपीः । 
किल्निषिका आभियोम्याः स्वककस्पजनघन्यस्थितिसहिताः ॥ ५३१ ॥ 
अ्थ--इहां मनुश्च प्यीयविषरै जे जीव ख्रीगमनादि काम परिणामरूप ॒विवरक्षणकोौ घै रेसे 
कादं परिणाम संयुक्त है ते जीव अपने योग्य जुम कर्मके वरत उकल्कृष्टपनै ईशान कल्प- 
पर्यत उप । तहां भी कंदर्प जातिके देव ही उपज दै । तातै उपरि नाहीं उपज ह । बहुरि इहां 
मनुक्ष पयीयविषे जे जीव. गान।दिक करि आजीविका जिनके पाइए रेसे रक्षणक धरै +न 
आदि कैत्िषिक परिणूमनिकरि संयुक्त दै ते जीव अपने योग्य श्युभकर्मके वरात सतव, कषप 
पर्यत उपज ह । तहां भी किल्विषिक देव ही हो है । तात उपरि नाहीं उपने टै । बहरि इहा 
मनुक्ष पर्यायनिवि्पै जे जीव सपाप जियानिविषै निजहम्तादिक करि दासत्वादिकरूप प्रवह रसे 
लक्षणको धर नाई आदि आभियोग्य भावना करि संयुक्त है ते जीव अच्युत कष्पपर्यत. उपै 
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“ क ऋ म त ७.५ त णि को लज्‌ ज, 


। तहां भी अभियोग्य देव ही हो है । ताते उपरि नाहीं उपज ह । ए सर्वं अपने अपने स्व्म- 
संधौ जघन्य आयुकरि सहित उपज ह ॥ ५३१ ॥ 
आग प्रथम युगखादिवरिपे स्थिति विशेष कर ह;--- 
सोहम्म वरं पटं वरभुबहिषि सत्त दस य चोदसयं 
वावीसोत्ति दुवडुी एकैक जाव तेत्तीसं ॥ ५३२ ॥ 
धरम वरं पद्यं अवरं उदधिद्धिकं सप्त दरश च चतुर्दशर्कं | 
दाविशतिरिति दिव्रद्धिः एकैकं यावत्रयाश्चशत्‌ ॥ ५२२ ॥ 
अथ- सौधर्म युगल युगल विषै जघन्य आयु एक परस्यै | उक्छृष्ट भयु प्रत्येक दौय 
प्रमाण है यात उपरि उक्ष आयु दही करै है सनतकरुमारविपे प्रयेकं सात सागर 
सागर प्रमाण आयु है । वब्रह्मयुगट्विषै प्रत्येक ददा सागर प्रमाण आयु 
है। लछंतव युगल्विषै प्रयेकं चौदह सागर प्रमाण आयु है । यतँ उपरि बाई 
पर्यत दोय दोयकी वद्धि है। सो शुक्रयुगल्त्रिवै सोखह, सतार युगल्विषरै अठारह, आनत युगल- 
विषै वीस, आरण युगख्विषै बावीसर सागर प्रमाण आयु है | बहूरि यातं उपरि तेतीस पर्थत एक 
एककी ब्द्धिदहैसो प्रथमादि नव त्रैवेयकनिविषै मतै तेईस चैर्वासस पीस छन्वीस सत्ताक्् 
अटाईस गुणतीस तीस इकतीस सागर प्रमाण जायु हं, नव अनुदिशविषे बत्तीस सागर आयु 
हे | पच अनुत्तरविपै तेतीस सागर आयु है ॥ ५३२ ॥ 
अगिं घातायुष्कं सम्यकटरके पटल पटल प्रति उक्ृष्ट आयु कर्द है;-- 
सम्मे घादेरणं सायरदटमहियमा सदहस्सारा । 
जरहिदलमुदुवराउ. पडङ पडि जाण हाणिचयं ॥ ५२२ ॥ 
समीचि घातायुपि सागरदट्मधिकमा सहस्नरारात्‌ । 
जटधिदटं ऋतुवरायुः पटं प्राति जानीहि दानिचयम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
अर्थ- सम्यग्दप्री होड अर घातायुष्क होड तौ तिस जीवके अपने अपने सर्गे पूर्वोक्तउत्करष्ट 
मायुतै अंतरमुहूर्त॑ घाटि आधा सागर प्रमाण अधिक यु हो दै। जेस सौधर्म युगमत्रिमै घातायुष्क 
सम्यग्दरीका उत्कृष्ट मायु अंतरमृहू्तं घाटि अदद सागर प्रमाण होई । रेस सतार सहार 
 युगर पर्वत जाननां । तीह सहखरारतै उपरि घातायुष्ककी उत्पति नाहीं है, भावा्थै-- जिस जीयने 
रै -भवविपै पटँ आयुका बेध अधिक किया धा पी परणामानिके वरतं ताको घटाई्‌ थोड़ा अणि 
रा्या तिस जीवको घातायुष्क करिए । तातं आयुका घात दोय प्रकार है--एक अपवतन घात एक 
कदटी घात । तहां बध्यमान आयुका घटावनां सो अपवत्तैन घात है । बहृरि उदीयमान आयुका 
घटावनां सो कदरी घातदै। सोरहां कदली घाततो संभवे नारीं तावै अपवत्तन घातर्हारा 
प्रहण क्रिया हे | सो पेमा घातायुष्फ होय अर सम्यण्ृष्टी होय तौ तिस जीवक पर्वोक्तउक्ृ्ट आयु 
भोध सागर अधिक भायु सहस्रार पर्यत होड । बहुरि सोधमयुगलका प्रथम पटल ऋतुनामा ईक 
` तीहविषै उत्कृष्ट भयु आध सागर प्रमाण है । सो अदि जाननां । ओर अन्य युगल्निविषै पूर्वयु 
` चिर~-३० 
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गरका उक्छृष्ट आयु सो आदि जाननां । बह्रि अपनां अपनां उक्ष्ट आयु सो अंत जाननां | बहुरि 
सौधम युगख्बिषे तौ अपनां अपनां पटटका प्रमाण सो गछ जाननां, अन्य युगनिविषै पूर्वयुगक्का 
उत्कृष्ट आयु ताको आदि ग्रहण किया तात अपने अपने पटर प्रमाणतै एक अधिक प्रमाण 
गछ जाननां । रेस जानि आदी अते सुद्धे रूउणद्धो दिदम्मि हाणिचयं, इस सूत्र करि पटर प्रति 
हानिचय जानदट्र । सो केस £ घातायुष्क अपेक्षा सौधर्म युगखादि आठ युगरनिविषै क्रमत आध 
अदाद्‌ सादा सात दस सादा चौदह साढासोख्ह सादा जढारह बीस सागर प्रमाण आदि दहै | 
बहुरि अदद्‌ सादा सात सादा दश्च सादृ चदह सादरा सोर्ह सादा अटारह बीस वाईस सा- 
गर प्रमाण अंतहै। सो अंतमेंसौ आदि घटा शुद्ध किं दोय पांच तीन च्यारि दोय दोय 
उ्योढ सागर रेष रहै । इनको एक घाटि गछका भागदेनां सो सौधर्म युग्मविषै तौ घ्वपटल 
प्रमाणमस्य एक घटां तीस्त मर अन्य युगट्निविषे पूर्वयुगट्का अंत पटल्का उक्कृष्ट दिका 
प्रहण किया । ताते स्वपटङ प्रमाण सात च्यारि दोय एक एक तीन तीनका भाग दिपं हानि- 
चय आवि है । पटर पटल प्रति इतनां इतनां आयु उपरिकी अपेक्षा घटती नीचांकी अपेक्षा वधती 
है । तते याका नाम हांनिचयदहै। सो सौधर्म युग्मविषै दोयका तीसवां भाग, सनत्कुमार युमम- 
विप दसका चेद्वा भाग, ब्रह्युग्मविचै तीनका चोथा भाग, छांतव युग्मविषै दोय, शुक युग्मविष 
दोय, सतार युग्मविपै दोय, आनत युग्मविषै आध, आरण युग्मविषे दोयका तीसरा भाग 
प्रमाण हानिचय जानि तिस तित पटर प्रति आयु प्रमाण व्यावनां। सो सौधर्म युग्मका प्रथम 
पटल्विषै आघ सागर आयु हे । यामे हानिचय दोयका तीसवां भाग समान छेदि करि भिखापं 
सतरह सागरका तीस्तवां भाग प्रमाण द्वितीय पटलख्विषै आयु हो है। यामे हानिचय मिखापएं उग- 
णीसत सागरका तीसवां भाग प्रमाण तृतीय पटख्विषै आयुदहोदहैः । रेसैही क्रमत इकतीसवां 
अतपटल्विषे अदा सागर आयु हो दहै । यामे सनत्कुमार युगरुका हानिचय दसका चोद्हवां भाग 
मिलाएं सनक्कुमार युगटका प्रथम पटदविषं चेताटीस सागरका चौदवां भाग प्रमाण अयु होदै। 
ठेस मतै अंतपटल्विषै साढा सात सागर प्रमाण आयुदहोरै । यामे ब्रह्मयुग्मकां हानिचय 
मिलाएं ताहीका प्रथम पटख्विषै आयु हो है । पूर्वोक्त कमतै अंतपटल्विप्रे साढा दस सागर 
प्रमाण आयु होदहै। यादी प्रकार आरण युग्मका अंतपटर्पर्थत आयुका साधनि करनां ! बहुरि 
अपघातायुष्ककी अपेक्षा आघ सागर अपिकका ग्रहण करना । तहां सोधम युम्मविषर आदि माघ 
सागर अंत दोय सागर शुद्ध किरं ञ्योढ्‌ सागर एक घाटि गछ तीसका भाग दिए एकका चौवी- 
सवां भाग प्रमाण हानिचय आया सो आध सागरविषे मिलाएं द्वितीय पटङ्िषे आयु होई रसै 
ही अंतपटल प्रति जाननां बहरि याही प्रफार सनत्कुमार युग्मादि सात युग्मनिविषे आदि दोय 
सात दस चौदह सोह अठारह बीस सागर प्रमाण अर अंत सात दस चोदह सोलह भटारह वीस 
बावीस सागर प्रमाण स्थापि पूर्वोक्त प्रकार हानिचय स्या पटल पटल प्रति भायुसाघन करनां 
रै उक्छृष्ट आयु क्या । बहुरि जघन्य आयु प्रथम पटख्निषे तो क्या ही था अर 
उपरि सर्वत्र जो नीचलं पटल्का उक्कृष्ट आयु सोही एक समय अधिक ऊपरटा पटरूविषे जघन्य 
भयु जानना ॥ ५२३ ॥ 
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अरग लेकांतिक देवनिके अवस्थानका ठिकाना करै ै;-- 
णिवसंति बह्मरोयस्संते खोयंतिया सुरा अह) 
ईसाणादिसु अदसु बसु परण्णएसु कमा ॥ ५२४ ॥ 
निवसंति ब्रह्मलोकस्यति गोकांतिकाः सुरा अष्ट | 
ईशानादिषु अष्टसु वृत्तेषु प्रकीणकेषु कमात्‌ ॥ ५३४ ॥ 
अथ--्रह्मछोकका अंतविषै आठ कुलमेद संयुक्त टकातिक देव क्से है । भावा्थ- 
ब्रह्मयुगकका मंदिरविषे जो अतस्थान तहां लोकांतिक देवनिके विमान र| बहुरि तहां ते लेकांतिक 
देव ईशानादि आठ दिशानिविषे मोट जे प्रकीणक विमान तिनविषै यथाक्रम वै है ॥ ५२४॥ 
अगे तिन अष्ट कुखनिकी संज्ञा अर संख्या दोय गाधाकरि करै है;-- 
सारस्सद आटा सत्तसया सगजदा य वण्ह्र्णा | 
सगसगसहस्सयुवरि दस दुस दोदुगसहस्सवडिकमा ॥५२५॥ 
सारस्वता आदिव्याः सतशतानि सप्तयुतानि च बहयर्णाः | 
सप्तसत्तसहसखरमुपरि द्रयोद्रयोः द्विद्विसहस्वरद्धिकरमः ॥ ५३५ ॥ 
अर्थ-- सारस्वत अर आदित्य ते प्रसेक सात युक्त सातसेौ प्रमाण है । वरि वहि अर अरुण 
प्रत्येक सात अधिक सात हजार प्रमाण र| तते उपरे दोय स्थान विषै दोय अधिक 
दोय हजार वृद्धिका अनुक्रम जाननां ॥ ५३५ ॥ 
तो गहतोयतुसिदा अव्वाबाहा अरिहसण्णा य । 
सेटीबद्धे रिदा विमाणणामं च तच्चेव ॥ ५२३६ ॥ 
ततो गदैतोयतुषिता अव्यावाधा अरिष्संज्ञाश्च | 
त्रेणीनद्धे अरिष्ठ विमानना च तदेव ॥ ५३६ ॥ 
अथ- तहां परै गर्दतोय १ तुषित १ अन्याव्राच १ अरि १ जसी संज्ञाधारक जानने 
॥ भावार्थ लोकांतिक देव आठ कुक मेद संयुक्त ट । सारस्रत १ अदिव्य १ वद्वि १ अरुण 
१ गदतोय १ तुषित १ अब्यावाध १ अर्ष १ इन देवनिका अनुक्रमतै प्रमाण सातसे सात 
सातसै सात, सात हजार सात, सात हजार सात, नव हजार नव, नवर हजारनव, ग्यारह हजार ग्यारह, 
ग्यारह हजार ग्यारह ११०११ जाननां । इन विधै अरि हैतेघ्रिणी वद्ध विमान विधै तिष्ट ह। इतनां 
विरोष जाननां | अवोष गोल प्रकीणैक विमाननिविषैही तिष्ट दै । बहूिजे कुर्के नाम ते तिनके 
विमाननिके नाम र ॥ ५३६ ॥ 
अगौ सारछत आदिकनिकै दोय दोयका अंतराङ विषे तिष्ठते जे कुरु तिनके नाम अर 
तिन देवनिकी संख्या गाधा दोयकीरे कँ है; 
सारस्सद आइप्पहदीणं अतरार्एदो दो । 
जाणगिगपरूरचंदयसचाभा सेयखेमकरा ॥ ५३५७ ॥ 
सारस्वतादित्यप्रमृतीनां भंतरावके द्व वे । 
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जानीहि अग्निपू्य॑चंदकसव्याभाः श्रयःक्षिमकराः ॥ ५३७ ॥ 
अथे-- सारस्वत आदित्य आदिकनिके आट अतराटनिविषर दोय दोय कुल जानह | तिन कुर्थ 
कौन सो कै रै । अनग्न्याभ १ सूर्यम १ च॑द्राभ १ सत्याम १ श्रेयस्कर १ क्षम॑कर १॥ ५२३७ ॥ 
वसदिष्टकामधरणिम्पराणरनजा भिगतअप्पसनव्वादी । 
रक्खिदपरुवसुअस्सविसा दमरुणसम पुव्वचययुवरिं ॥ ५२८ ॥ 
बृषमेष्टकामघरनिमीणरजोदिगतात्मसर्वादिः । 
रक्षितमरश्दरस्वक्षवविदवाः प्रथमञरुणसभाः प्रवैचयमुर्पीरे ५३८. 
अ्थ- वृष मेष्ट १ कामधर १ निर्माण रजा ? दिगंतर्कषित १ आत्मरक्षित १ सर्व 
रक्षित १ मर्त १ वमु १ अश्व १ देसेए अपने अपने कुरु नामकरि संयुक्त देव प्रथम अग्याम तो 
अरुण समान संख्या घेरे ह सात हजार सात द । बहुरि इस प्रमाणक उपीरे पूर्वोक्त दोय 
अधिक दोय हजार प्रमाण चय म् सूर्याभादि कनिकी संख्या होदै। भावाथं-सारघखत 
अर्‌ आदिभके विमानिके वीचि भग््राम अर सूर्ख्यामके विमान है । बरहर आदित्य अर बन्हिके 
विमाननिके वीचि च॑द्राभम सत्याभके विमान दहै । वहि अर अरुणके विमाननिके वीचि 
्रेयस्कर क्षेमंकरके विमान है। रेस ही अन्य अतराटनिविषे दोय दोय कुखानैके 
विमान जानने । सो आठ अंतराटनि विषै सोक कुट भ९ । तहां अग्न्याम देव सात हजार सात है 
सू््याभनव हजार नव है । च॑द्राम ग्यारह हजार ग्यारह हैँ । सत्याम तेरह हजार तेरह है । इसी 
कमते आग विश्व पर्य॑त दोय हजार दोय वधती प्रमाण क्रमते जाननां ॥ ५३८ ॥ 


आग कहे जु ठोकांतिक देव तिनका विशेष स्वरूप गाथादोयकीरे कहै रैः- 
ते दणाहियरदिया विसयविरत्ता य देवरिसिणामा । 
अणुपिक्खदत्ताचित्ता सेससुराणस्चणिल्ा हु ॥ ५३९ ॥ 
ते हीनाधिकरहिता विषयविरक्ताश्च देवर्षिनामानः | 
अनुप्रक्षादत्तचित्ताः रेषसुराणामचनीया हि ॥ ५३९ ॥ 
अथ--ते ठोकांतिक देव परस्पर हीन अधिकता करि राहित है । सर्वं समान रै | बहर 
त्रिषयनिविषै विरक्त दै । बहुरि देवतानिविषै ऋषि समान रै । तात देव ऋषि दहै नाम जिनका 
देसे है । बहुरि अनित्या दि अनुपरेक्षानिका चितवनविषै दिया है चित्त जिननेँ रसे ह । बहुरि अवशेष 
इद्रादिक देवनिकरि पूजनीक द ॥ ५२३९ ॥ 
चोहसपुव्वधरा पडिवोहपरा तित्थयरविणिक्षमणे । 
पदे सिमहन रुहिषिदी अरिषहस्स णव चेव ॥ ५४० ॥ 
चतुदेशपूवधराः प्रतिबोधपराः तीर्थकरविनिःकमणे । 
एतेषामष्टजठ्यिः स्थितिः अरिष्टस्य नव चैव ॥ ५४० ॥ 
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अथ-- बहुरि चौदह पूर्वरूप श्रुतज्ञानके धारक है । बइरि ती्धकरका निःक्रमण कल्याण 
विषै संबोधन देनैविषरै तत्पर है । बहुरि इन ठोकांतिकदेवनिका आयु आठ सागर प्रमाण है। 
विदोष इतनां अरिष्ठनिका आयु नव सागर प्रमाण दी दै ॥ ५४० ॥ 
आगै घातायुष्क सम्यकदृष्टि अर मिध्यादृष्टीके आयु विदोष करैं है;- 
उवदिदलं पद्ध भवणे वितरदुगे कमेणषहियं । 
सम्म भिच्छे षादे प्टासंखं तु सत्थ । ५४१ ॥ 
उदधिदटे पल्याधै भवने व्यैतरद्रिके कमेणाधिकं । 
समीचि मिध्ये घाते पस्यासंख्य तु सवत्र ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ-- घातायुष्क होद्‌ अर सम्यग्ट्टी होड तौ ताके मवनवासीविषे तौ आध सागर अर 
व्यं तर्‌ ज्योतिषीविषै आध पल्य प्रमाण आयु पूर्वोक्त उच्छष्ट आयुत अधिक होद्‌ । बहुरि घातायुष्क 
होई अर मिथ्यादृ्टी होड तो ताके सर्वत्र भवनवासी व्य॑तर्‌ ज्योतिषी कस्पवासीनिविषे पूर्वोक्त उक्कृष्ट 
आयुके प्रमाणत पद्यका असंख्यातवां भाग प्रमाण आयु अधिक होइ ॥ ५४१ ॥ 
आमि कल्पवासिनी ल्लीनिका आयु प्रमाण करै हैः-- 
साहियपट्टं अवरं कप्पदुगिस्थीण पणग पटमवरं । 
एकारसे चरके कप्पे दासत्तपरिवड़ी ॥ ५४२ ॥ 
साधिकपस्यं अवरं कस्पद्विके स्रीणां फंचकं प्रथमवरं | 
एकादरो चतुष्के कस्ये द्विसप्तपखिद्धिः ५४२ ॥ 
अथ- सोधम द्विकविषै ल्रीनिका आयु जघन्य किर अधिक पल्य प्रमाण है। बह्भरि 
प्रथम स्वविष उक्कृष्ट आयु पच पल्य प्रमाण है । उपरि ईशानादि ग्यारह स्वर्गनिविषै अर आन- 
तादि च्यारि स्वर्गनिविषै दोय अर सातकी बृद्धि जाननी । भावा्थ--देवांगनांनिकी उक्छृष्ट आयु 
सोधर्मदि सोलह स्वगनिविषै अनुक्रमतै पांच सात नव ग्यारह तेरह पंद्रह सतरह उनरस इक- 
इस तेईस पच्वीस सत्ताईस चौर्तासि इकतार्ास अस्तार्छस पचास नव पल्य प्रमाण जानना ॥५४२॥ 
अब देवनिके शरीरका उत्सेध करै है;-- 
दुसखु दुसु चदु दुसु दुसु चर तित्तिसु सेसेसु देदउस्सेहो । 
रयणीण सत्त छप्पणचत्तारि दरेण हीणकमा ॥ ५४३ ॥ 
दयोद्रियोः चतुषु द्रयो्रयोः चतु त्रिलिषु रेषेषु देदयोत्तेधः । 
रत्नीनां सत्त षट्‌ पैचचत्वारः दलेन हीनक्रमः ॥ ५४३ ॥ 
अ्ू- दोय दोय च्यरि दोय दोय च्यरिविषै तीन तीनविपै रोषविषै क्रमत देहका 
उत्सध सात छह पाच च्यारि अधं अद्ध घाटि रानि कहर हस्तप्रमाण जानना | 
भावार्थ-देवनिके शरीरकी उचा प्रमाण सौधर्मादि दोय घ्र्गनिविरवै सात हाथ दोयविषै 
छह हाथ व्यरिविरपै पांच हाथ दोयविषै च्यारि हाथ दोयविषै सादा तीन हाथ ध्यारिविपै तीन हाथ 
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अधो तीन.ग्रैवेयकवियै अदाई हाथ मध्य तीन प्रैवेयकविषै दोय हाथ उपरिम तीन ग्रैवेयकविवै च्यौद्‌ 
हाथ शेष अनुदिश अनुत्तरविै एक हाथ टै ॥ ५४३ ॥ 
आग तिनकै उन्वास अर आहारका कार निरत दैः 


पक्खं वाससहस्सं सगसगसायरसराहि संगुणियं । 
उस्सासाहाराणं कमण माणं विपाणेसु ॥ ५४५४ ॥ 
पक्षो वरपसहस्ं स्वकस्वकसागरशलभिः संगुणितं | 
उच्छरासाहाराणां क्रमेण मानं मिमानेपु ॥ ५४४ ॥ 
अथे-- पक्ष किए पद्रह दिन अर हजार वष सोहम्मवरं पष्ट बरमुवदहि वि सत्त इत्यादि 
वोक्तं गाथविधै जितनां जितनां सागरं प्रमाण आयु क्या तितनां प्रमाण सागर शलाकानिकि 
गुण्या हवा क्रम करि विमाननिविषै उश्वासका प्रमाण हो टै । तहां उदाहरण-- सौधर्मद्विकविषै 
आयु दोय सागर दै। तहां दोय पक्षके अंतरा छप उश्वास अर दोय हजार व्ष॑के अंतरा खिर आहार 
है । रेसै दी अन्यत्र भी जाननां ॥ ५४४ ॥ 
आनौ गुणस्थानकों आश्रय करि देवगतिविषे जे उपज हैँ तिनका दरूप गाथा तीन करि 





णरतिरिय देसअयदा उकस्पेणच्चुदोत्ति णिग्गंथा | 
ण य अयद देसमिच्छा गेवेन्नंतोत्ति गच्छति ॥ ५४५ ॥ 
नरतियैचः देशायता उक्कटेनाय्युतातं निग्रैथाः | 
न च अयता देरामिध्या ग्रेवेयांतं इति गच्छंति ॥ ५४५ ॥ 
अथ--असंयत वा देश संयत मनुक्ष अर त्रियच उ्कृष्टपने अच्युत कल्पपर्थत जाय है | 
तति उपरि नाहीं । बहरि द्रभ्य करि निर्ध अर भाव करि असंयत वा देश संयत वा मिथ्यादृष्ट 
मनुक्ष ते उपसिमिग्रेवेयकप्यत जाय दै । ताति ऊपरि नाहीं ॥ ५४५ ॥ 
सव्वष्टोति सुदिद्टी महव्वईं भोगभूमिजा सम्मा । 
सोहम्मदुगे मिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥ ५४६ ॥ 
सवार्थातं सुदृष्टः महाव्रती मोगभूमिजा सम्य॑च; । 
सोधमंद्धिकं भिध्या भवनत्रयं तापसाः च वरं | ५४६ ॥ 
अथ--सम्यग्ट्टी द्रव्य वा भाव करि महाव्रती मनुक्ष सो सर्वार्थतिद्धिपर्यत जायदै। 
बहुरि भोगभूमिया सम्यन्दष्टी तौ सोधम युगल्कों प्रप्त हो दै । ताते ऊपरि नाहीं । अर मोगमूमि- 
या मिथ्यादष्टी भवनवासी व्यन्तर उ्योतिष्ककों प्राप्त हो है । ता्तँ उपरि नांदी । बहुरि पैचाभ्नि आदि- 
कके साघक जे तापसी ते उक्कृष्टपने भवनत्रिकको प्राप्त हो ह । ततिं उपरि नारीं ॥ ५४६ ॥ 
। चरया य परिष्वाजा बह्मोअश्चदपदोकि आजीवा । 
अणुदिसअणुत्तरादा चदा ण केसवपदं जाति ॥ ५४५७ ॥ 
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चरकाश्च पखिाजा ब्रह्मोद्युतपदतं आजीवाः । 
अनुदिशानुत्तरतः च्युता न केदावपदं न यान्ति ॥ ५४७ ॥ 
अ्थ-- नप्र अंड है लक्षण जिनका रेतसे चरक ते अर एकं दंडी तरिदंडी भादि रक्षण धरं एसे 
परिव्राजक संन्याक्ती ते उक्कृष्टपने ब्रह्मकदपपर्यत जाय ह । ताते उपरि नारीं । बहरि कांजी आदि- 
क्के भोजनं करनहारे एसे आजीव ते उक्कृषटपने अच्युत कस्पपर्यत जाय हैँ । ताते उपरि नारीं | 
अनब देवगतिकतँ चय करि जे उपजे तिनका स्वरूप करै है । अनुदिश्च अर अनुत्तर विमानतै चय 
कर केदावं पद्‌ कहिए नारायण प्रतिनारायण पदकों प्राप्त न हो है ॥ ५४७ ॥ 
अग्न जे जीव देवगतितै चय करि निवौण ही जाय तिनके नाम कै है;ः-- 
सोहम्मो वरदेवी सलोगवाखा य दक्खिणमरिंद। । 
खो यातिय सव्व तदो चुदा णिच्वुदिं जति ॥ ५४८ ॥ 
सोधर्मो वरदेवी सटोकपारश्च दक्षिणामदखाः । 
ठोकांतिकाः स्वाधीः ततश्वुता निन्रैत्ति यांति ॥ ५४८ ॥ 
अथ-- सौधर्म नामा इन्द्र बहर ताही की शची नामा पद देवी अर ताके सोम आदि 
ष्यपि रोकपाट बहुरि सनक्कुमारादिक दाक्षिण इन्द्र बहर सवे लोँकांतिक देव बहुरि सै सवथ 
सिद्धिषिषै उपज देव ए सर्वं तहांस्यो चय करि मनुक्ष होय नियमकरि निर्वाणकौं प्राप्त हो है 
॥ ५५४८ | 
आगे तेरसि शलाका पुरुषनिकी पदवकि। जे न प्रात होदि तिनके नाम करै ई; 
णरतिरियगदीहितो भवणातियादो य णिगगया जीवा । 
ण ठहते ते पदि तेवहिसखागपुरिसाणं ॥ ५४९ ॥ 
नरति्यग्गतिभ्यां भवनत्रयाच निगैता जीवाः | 
न खमते ते पदवीं त्रिषश्टिरलाकपुरुषाणाम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
अथ--मनुक्षगति अर ति्थच गतितत अर भवनत्रिकतौ निकसिकरि आए जे जीव तै 
तरेसठि शलाका पुरूषनिकी पदवीकों न पर्वे है । चोवीस तीथकर बारह चक्रवतीं नव नारायण 
नव बलभद्र इनकों तेरसटिरिखका पुरूष कहिए है ॥ ५४९ ॥ 
आग देवनिकी उत्पात्तका स्वरूप करै रै;-- 
सुहसयणग्े देवा जायंते दिणयरोव्व पुव्वणमे । 
अंतोगुहुत्त पुण्णा सुगंधिसुदफा ससुचिदेहा ॥ ५५० ॥ 
सुखदायनाप्रे देवा जायेते दिनकर इव पूर्वनगे | 
अंतमे प्रणीः सुग॑धिसुखस्परद्चीचदेहाः ॥ ५५० ॥ 
अथै- जेस पूरवाख्य विषै सूर्यं उदय होय तैस अंतर ,मुद्ष॑विषै छह पर्या्िनिकीरि 
णं सुगंध सुखरूप स्पक्षं धरं पवित्र है शारीर जिनका असे ते देव सुखरूप शय्याके ऊपरि जन्म 
धरं है ॥ ५५० ॥ 
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दग तहां उत्पन्न भए देव तिनके उपजनैके अन॑तरि कार्यं विरोषदहोरै सो गाथा रतान 
करि कह है;-- ,. 
आणंदतूरजय धुदिरबेण जम्मं विबुज्ज्न सं प्रत्तं । 
दरण सपारिवारं गयजम्मं ओदहिणा णिव्वा ॥ ५५१ ॥ 
आनंदतूथजयस्तुतिरवेण जन्म विबुध्य स्वं प्राप्तं | 
षट सपरिवारं गतजन्म अवधिना ज्ञात्वा ॥ ५५१ ॥ 
अ्थ-- जनम होत भया जे आनंदखूप वाजित्रनिका शब्द अर जयकारादिस्तुति रूप शब्द 
तिन करि यह देवरूप जनम है एसा जानि बहर प्राप्त भया जो विभव अर अपनां परिवार ताहि 
देखि बहर अवधि ज्ञान करि प्रव गत पयायोको जानि ॥ ५५१ ॥ 
कहा सो करै दै;ः-- 
धम्मं पसंसिदृण ण्हादृण दहे भिसेयरंकारं । 
ठद्धा जिणाभिसेयं पूज कव्वंति सदिष्ठी ॥ ५५२ ॥ 
धमै प्ररस्य स्नात्वा हदे अभिपेकारुंकारं | 
र्ग्ध्वा जिनाभिषेकं पूजां कुर्वति सद्दृष्टयः ॥ ५५२ ॥ 
अ्थ--धर्मने प्रशंससि करि जठ भरे तदद्रहविषै स्नान करि पष्रूप अभिषेक अर अल- 
कारको पाद्‌ संम्यगदृष्टि जीव स्वयमेव जिनदेवका अभिषेक अर प्रजा ताहि कर है ॥ ५५२ । 
सुरबोहियावि पिच्छा पच्छा जिणपूजणं पङव्वंति । 
सुहसायरमनज्क्रगया देवा ण विदंति गयकारं ॥ ५५२ ॥ 
सुरबोधिता अपि मिथ्या पश्चाजिनप्रूजनं प्रकुर्वति । 
सुखसागरमध्यगता देवा न विदंति गतकारं ॥ ५५३ ॥ 
अ्थ- मिध्याद् देव अन्य देषनिकरि संबधे इए भी पीछे जिन पूजनकौं कर ै। ते 
सर्व ही सुखसागरके मध्य प्राप्त हुवा थका गए-काल्कों न जने है ॥ ५५३ ॥ 
आग तिन देवनिके समीचीन कायं कहै है;-- 
महपूजासु निणाणं कट्टाणेसु य पजंति कष्पसुरा । 
अहर्मिदा तत्थ ठिया णमौति पमणिमउकिधडिदकरा ॥ ५५४ ॥ 
महाप्रूजासु जिनानां कंस्याणेषु च प्रयांति कस्पसुराः । 
अर्टभद्राः तत्र स्थिता नमंति मणिमखिघटितकराः ॥ ५५४ ॥ 
अर्थ-- जिन तीधैकर देव तिनकी महा प्रूजा अर तिनका पंच महाकल्याण तिनविष कस्प- 
वासीं देव जावै है । बईरि भर्हामिद्र देव तहां अपने स्थान ही विषे मणिमह मुकुटनि्तै कगार 
है हाथ जिनूर देसे होत संते नमस्कार करं दै ॥ ५५४ ॥ 
भगौ देवादिककी संपदा किन हो है सो कहै हैः 
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विषिहतवरयणभूसा णाणसुची सीलवत्थसोम्मगा | 
जे तेसिमेव वस्सा सुरलच्छी सिद्धिखच्छी य ।॥ ५५५ ॥ 
विविधतपोरत्नभूषाः ज्ञानद्युचयः शीख्वच्रसौम्यांगाः । 
ये तेषामेव वद्या सुरटक्ष्मीः सिद्धिटर्माश्च ॥ ५५५५ ॥ 
अ्थ- जे जीव विविध तपश्चरण करि आभूषरित है वरदरि ज्ञान करि पित्र बदरि शीढ 
रूप वचर संयुक्त सोम्य है अंग जिनकारेसे हँ । तिन ही जीवरनिकैः देव रक्ष्मी अर मुक्ति छक्मी 
वश्य हो है ॥ ५५५ ॥ 
अब अष्टम भूमिका स्वरूप करै है;--- 
तिहवणमुहारुढा इईंसिपभारा धरटमी र्दा । 
दिग्पा इगिसगरज्जू्‌ अडजोयणपमिद वादृष्टा ॥ ५५६ ॥ 
त्रिभुवनमूर्घारूढटा इषत्‌ प्राग्भारा घराएमी द्रा | 
दीघा एकसप्तरञ्जू अ्रयोजनप्रमितवराहस्या || "^"६. ॥ 
अ्थ- तीन मुवनका मस्तक करि आरूढ अर दषत्प्राग्भार दहै नाम जाक्रा ठेसौी आयीं 
प्रथ्वी है | ताकी चौडाई एक राज्‌ डवाई्‌ सात राज्‌. मोटाई आर योजन प्रमाण € । भाव यदू 
लोकका अंतपर्यत दै अर आट योजन मोरी हे ॥ ५५६ ॥ 
अगि तीह आय्वीं प्रध्वीविपै तिष्ठता सिद्धक्षेत्रका स्वरूपकी गाधा दोय करि कहें है;ः-- 
तम्मञ्ज्ञे रूप्पमयं छत्तायारं मणुस्सपटिवासं । 
सिद्धक्खेत्तं मञ्कडवेहं कमर्हाण वेदटियं | ५५४७ ॥ 
तन्मध्ये रृप्यमयं छत्राकारं मनुष्यमहीन्यासं । 
सिद्धक्षेत्रं मध्येष्टवेधं क्रमर्हानं वाट्स्यम्‌ ॥ ५५५७ ॥ 
अ्थ-- तीह आयीं प्र्वीके मध्य रूपमई श्रेत छत्रयै, आकि मनक्ष क्षेत्र समान गोट 
पैतारीस खख योजन प्रमाण व्यसक धर सिद्धक्षेत्रह । ताकौ मोटा मध्यै अद्र योजन 
प्रमाण है । अन्यत्र सर्वत्र अत परयत कमत घटती घटती मोट।ई ह| भवि यह--नैसै प्रश्वीवियै रिख 
हो है तैसे आटवी प्रथ्वीविषै वीचि सिद्धक्षेत्र रूपसुपेद रिषखाह। सौ व्रीचिमे आठ योजन 
मोटी है कमते घटती घटती अंतविपे थोडी मोटी दह्‌ । सो उपरि तट तौ समानरूप ६ नीचेतै घाटि 
बाधि है रेसा जाननां ॥ ५५७ ॥ | 
उत्ताणष्ियमते पत्तं व तणु तदुवारिे तणूवादे 
अद्रगुणड़ा सिद्धा चिदहेति अणंतसुदतित्ता ॥ ५५८ ॥ 
उत्तानस्थितम॑ते पात्रमिव तनु तदुपरि तनुवाते | 
| अष्टगुणाब्याः सिद्धाः तिष्टेति अन॑तसुखतृत्ताः ॥ ५५८ ॥ 
| ै--अ॑तविषै तनुरूप दै थोडा मोटा है । जसँ ऊचा ओधातिषटवा पात्र कटिर्‌ कटोरा 
वीह समान है । बहुरि तीह पिद्धकषत्रके उपरिवर्ती जो तनुवात तिहविषे सम्थक्वादि अष्ट गुणनि 
करि संप्र अन॑त सुख करि तप्त रेसे सिद्ध भगवान तिरे ह ॥ ५५८ ॥ 
त्रि०~-३१ 
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आग अन॑त सुख करि तृक्तपणांविषै दृष्टांत दोय गाथानि करि कँ है;-- 
एयं सत्थं सव्वं सत्थं वा सम्पपेत्य जनाणंता । 
तिव्वं तुस्ति णरा किण्ण समत्थत्थतचण्टू ॥ ५५९ ॥ 
एकं शालं सव शाल वा सम्यगत्र जानतः | 
तीव्र तुष्यंति नराः किं न समस्ताथतचखन्ञाः ५५९. ॥ 
अथे--एक शाल्न वा सर्वं शाघ्कौ सम्यक प्रकार इस टोकविषै जानते थके मनुक्ष तीतर 
संतोष पवे दँ | तो समध्त पदार्थनिका तःवस्वरूपके ज्ञायक सिद्ध ते कैसे संतोष न पव १ भपि 
तु पर्दी पव | भावाथ- सुख है सो सत्यज्ञानजनित है । इहां संसारविषै भी सद्यज्ञान हतै ही 
सुख हो है । तौ सिद्ध अनैत ज्ञानवान हँ तिनके सुख होय ही होई ॥ ५५९ ॥ 
चकिकुरुफणिसुरिदेसदहमिदे जं सुह तिकालमवं । 
तत्तो अणंतगुणिदं सिद्धाणं खणसुरहं होदि ॥ ५६० ॥ 
चक्रिकुरुफणिमुररेषु अहमिदरे यत्‌ सुखं त्रिकारभवं | 
ततो अनंतगुणिते सिद्धानां क्षणपुखं भवति ॥ ५६० ॥ 
अथ--चक्रवतीका सुख भोगभूमय सुख अनंत गुणा रै । ताते धरणेन्दरकै सुख अनंत 
गुणा है । ताते देवेनकै सुख अनैतगुणा है । तति अहभिद्रनिकै मुख अन॑त गुणा है । देस इनविषे 
जो अनैत अनैत गुणा सुख दै । तीह अतीत अनागत वत्तमानकाठसंवंधी सवं सुखकों एकठा करिए 
तात सिद्धनिरक क्षणमात्र करि उपञ्या सुख अनैत गुणा है । सो यहु भी उपदेश मात्र कथन है । 
अहीर ओरनिके सुख साक्रुर है कषद्धानके सुख निराकुल दै । तातै सो मुख वचन अगोचर ही 
जानना । इति वैमानिकदेवनिका अधिकार समाप्त मया ॥ ५६० ॥ 


इति श्रीनोमिकचंद्राचायीषराच्ैत त्रिलोकसारमें पांचमां वैमानिकदेवनिके 
लोकका अधिकार समाप्त भयाः ॥ "५ ॥ 
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अथ यात परै पाया है अवसर जाने ेसा मनक्ष लोक तिर्यक लोकका निरूपण करनैका 
समिराष संयुक्त आचार्य सो प्रथम ही दोऊ लछोकविषे तिष्टते जिन मंदिर तिनकी स्तुतिपूर्वक 
संस्या कहै है;ः-- 
णमह णरलोयनजिणघर चत्तारि सयाणि दोविहीणाणि । 
बावण्णं चउ चरो णदीसुर कुडठे रुचगे ॥ ५६१॥ 
नमत नरलोकनिनगृहाणि चत्वारि शतानि द्विवि्हनानि । 
दरापेचाङात्‌ चत्वारि चत्वारि नदीश्वरे कुंडले रुचके ॥ ५६१ ॥ 
अर्थ- मनुक्ष लोकविषै दोय धाटि च्यारि से जिनमंदिर दै । बहि नेदीश्वरद्मप कुंडलगिरि 
रुचकद्वीपविषे कमत तिर्यक्‌ खोकसंनैधी बावन च्यारि च्यारि जिनमंदिर है । तिन सर्वं जिनमेदिरनिरको 
तुम नमक्कार करट ॥ ५६१ ॥ 
अगि मनुक्ष छोकविषै जिनमेदिर कहां कहां दँ सो करै रै;-- 
म्रदरङलवक्खारिसुमणुसुत्तररुप्पनबुसामटिसु | 
सीदी तीस तु सयं चउ चड सत्तरिसयं दुपणं ॥ ५६२ ॥ 
मंदरकुख्वक्षरिषुमानुषोत्तरज॑बृरास्मरिणपर । 
अरीतिः #शत्‌ तु शतं चलयारि चत्वारि सक्ततिरतं द्विपच ॥ ५६२ ॥ 
अथ- मेरु पांच कुलाचर तीस गजदंत सहित वक्षारगिरि एकसो इष्वाकार्‌ च्यारि मानुषोत्तर 
एक विजयद्धपर्वत एकसौ सत्तर जंवृद्क्ष पाच शास्मटी वृक्ष पांच इनविषै अनुक्रमतै अती तीस 
एकसौ च्यारि च्यारि एकसौ सत्तरि पांच पांच जिनमंदिर रै ॥ ५६२ ॥ 
आग मब कहिए है अर्थते सव मेरुका कथनके आश्रय दहै तातैं प्रथम ही तिन मेरुगिरि 
निकौँ प्रतिपादन करैं है;ः-- 
जंबृदीवे एक्षो इसुकय पुव्ववरचावदीव दुगे । 
दो दो मंद्रसेा बहमज्जगविजयवहुमज््े ॥ ५६२ ॥ 
जंबुद्रीपे एकः इषुकृतपूवापरचापद्रीपाद्धके । 
दरौ द्रौ मंदररैढो बहमध्यगविजयवहमध्ये ॥ ५६३ ॥ 
अर्थ -ज॑वृद्रीपविषै एक मेरगिरि है, बहर धातुकी खंड अर पुष्करा इन ` दोऊ द्वीपनि- 
विषै दक्षिण उत्तर दिरानि दोय दोय इष्वाकार परवैत द । तिनि करि दोय भाग दोह प्व 
पश्चिमविषै दोय दोय धनुषाकार क्ेत्रविषै दोय दोय मेरुगिरि दँ । तहां भी ते मेर कहां तिर ह | 
 मरतादि कषेत्रनिकै अतिशय करि मध्य तिष्ठतो विदेहृ्ेत्र तीहका अत्यंत मभ्य प्रदेशविषै ति 
है ॥ ५६३ ॥ 
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आगे तिन मेर्निका दोऊ पार्चनिविषै तिष्ठते क्षेत्रनिके नाम करै टै.- 


दक्खिणदिसादु भरो हेमवदो हरिविदेहरम्मो य । 
ह दृरण्णवदेरावदवस्सा कुलपन्वयं तरिया ॥ ५६४ ॥ 
द्निणदि्ातः भरतो दैमवतः हरिषेदेहरम्यश्च । 
दिरण्यवदेगव्रतवपीः क्रुटपवतांतरिताः ॥ ५६४ ॥ 
अथं -- तिन मसनिकौ दक्षिण दिशाँ ट्गाय क्रमतै भरत १ हैमवत १ हरि १ विदेह १ 
रम्यक १ हैरण्युव्रत १ वावृत १ देरसंषएवधक्षत्रहं। ते एरवाचि वीच हिमवत आदि कुलखच- 
टनिकरि अंतराल्कौ धरे ह । भरत हैमवतके वीचि हिमवत कुखचट है, हमवत हरिके वीचि महादिमवत 
है। ए्सैही सात क्षत्रनिकै वीनि छह कुसचट जानन । जवृदौपघातुकीखंड पुष्कराध्रविषै मेरक्षेत्र 
कुःटाचट एस जानने ॥ "५६४ ॥ 
आग तिन कुगटाचटनिका नामाद्धिक गाथा दोय करि करै हैः-- 
हिमवे पहादिषहिमवं णिसो णीखो य रुम्मि सिहर य । 
मूरोवरिं सवासा मणिपासा जलणिहि पुषा ॥ ५६५ ॥ 
दिमवान्‌ महादिहिमवान्‌ निप्रघः नीलश्च स्क्मी शिखरी 
मूटखोपारे समन्यसा मणिपाश्चा जटनिधि छयष्ठाः ॥ ५६५ | 
अथं-- हिमवत ? महाहिमवत १ निपध १ नील १ रूक्मी १ रिखरी १९छदह कुल- 
चठ दहै।तेएु स्यं मूर उपरि पर्यत स्त्र समान म्यासकौं धेरै है | मीति समान नीचै त उपरि.पर्यत 
समान चौडे है । वदरि मणि पाश्वीः किए जिनका अंत प्रदेशमागिमय हँ । बहुरि ते समुद्रवौ। 
स्पदी है । जिनका दोऊ पाश्च समुद्रकों स्यश्च करि रहे है । तहां जंबृद्रीपविषै कुखचरनिके दोऊ 
पाश्च ख्वण समुद्र हीको स्प दै । धातुकी खंडविपै लवणोद कालेद्‌ समुद्रकौ स्पर्शे ३। 
पुष्कराद्धविपै कालोद्‌ समुद्र मानुषोत्तर पर्वतकौं स्पर्शै है इतनां जाननां ॥ ५६५ ॥ 
हेमञ्जुणतवणीया कमसो वेटुरियरजदहेममया । 
इगिदुगचउचडउदुगद्गिसयततगा होति ह कमेण ॥ ५६६ ॥ 
देमाज्चैनतपनीयाः करमशः वेदू्यरजतहेममयाः । ` 
एकद्रिकचतुश्वतुद्िकेकदाततुगा भवंति हि कमेण ॥ ५६६ ॥ 
अथे--हिमवत्‌ भादि कुखचठ टेम किए सुवणं समान वर्णं धरे है महादितवत्‌ अर्जुन 
कहिए रूपासमान स्येतवण धरे है निषघ तपनीय करिए ताया सोनां समान कूकड़ाकी किठंगी 
सदृश वणं धरै हे | नीर वैदूय किए पनां समान मोरका कंठ सदृश वर्णं धेरै दै । रक्मी रजत. 
कहिए रूपा समान भ्ेतबण धैैहै । शिषरी हेम कहिए सोना समानवर्णं धैरैहै | रेसैषर 
` पर्मेतनिके कमै वणं है । बहरिरहे हिमवत्‌ आदि पर्वतनिका क्रमत एकसौ दोयतै च्यारिसै 
 दोयसै एकसो योजन उचा$का प्रमाण है ॥ ५६६ ॥ 


अब हिमवत्‌ आदि कुखाचटनिकै उपरि तिष्ठ है दह कनके नाम करै है; 


नरतिर्यग्छोकाधिकार । -२७५. 


परमाय पहाप्डमा तिगिछ केसरिं महादे पुण्डरिया 
पडरिया य दहाओं उवरि अणुषव्वदायामा ॥ ५६७ ॥ 
पद्मो महापद्मः तिगिकछः केसरिः महादिवुडरीकः । 
पुंडरीकश्च हदा उपरि अनुपवतायामाः ॥ ५६७ ॥ 
अ्थ-- तिन 1हमवत्‌ आदि पर्थतनिकै उपरि कमत पद्म १ महापद्म १ तिमि १ केसरि 
१ महा पुंडर्मक १ पुंडरीक १२ द्रह है ते पर्वत अनुसरि हीन अधिक टम्बाहका प्रमाण धरे तिषठ 
है ॥५६७ ॥ चि 
अगं तिन द्रहनिका ग्यासादिककौं प्रतिपादन करत स्ता तिन द्रहनिविषै तिष्टते कम 
तिनका स्वरूपकौ निरू है;-- 
वासायामोगादं पणदसदसमहदपव्वदृदयं खु । 
कमलस्सुदओ वासो दोविय गाहस्स दसभागो ।॥ ५६८ ॥ 
व्यासायामागाध।ः पैचदरादशमहत्पवंतोदयाः खट । 
कमरस्यो्दयः व्यासः द्वावपि गाधष्य दशरभगेौ ॥ ५६८ ॥ 
अर्थ-- तिन द्रहनिका व्यास अर आयाम अर्‌ अगाध क्रमतै अपने अपने पर्वतकी उचाैतै पांच 
गुणां दशगुणां दरावै भाग प्रमाण जानने । भावाथे-- हिमवत आदि पवैतनिका उचाईका प्रमाण एक 
सौ दयसे च्यारिस च्यारितै दोयत्तै एकसौ योजन प्रमाण रहै । तीहस्यौ पांच गुणा पममादि 
द्रहनिकी चोडाष्का प्रमाण जाननां | सो क्रमत पांचसै हजार दोय हजार दोय हजार हजार 
पांचसे योजन प्रमाण चौड दै । वरहूरि दश गुणां टवाईका प्रमाण जाननां । सो मतै एक हजार 
दोय हजार च्यारि हजार च्यारि हजार दोय हजार एक हजार योजन प्रमाण सवे है | वह्ुरि दावे भागि 
उडाका प्रमाण जाननां | सो कमै दश वास चार्छसि चालीस वीस दद योजन प्रमाण ऊंडे 
है । बहुरि तिन द्रहनिविपै कमर हैँ | तिनका उचार्का प्रमाण अर्‌ चौडदईिकाः प्रमाणए्‌ दोऊ 
अपन अपन द्रहका अगाध प्रमाणकं दशवे भाग प्रमाण दै । सो पश्मादि द्रहनिविषे क्रमत एक दोय 
च्यारि च्यारि दोय एक योजन प्रमाण कमर ऊचे अर इतनी चौड जानन ॥ ५६८ ॥ 
आगे तिन कमट्निका विरोपल्वरूप गाथा दोय करि करद है;-- 
णियगंधवासियदिसं बेदुरियविणिभ्पिरचणालजुदं । 
एकारसहस्सदटं णववियसियमसथि दहमज्घ्े ॥ ५६९ ॥ 
निजगंधवासितदिशां वैडयंविनिर्मितोचचनाख्युतम्‌ । 
एकादशसहस्रदकं नवविकसितमस्ति हृदमध्ये ॥ ५६९ ॥ 
अथे--निज सुगेध करि वासित करी है दिशा जानै रेसा वह्रि वैदूर्थमणि करि निमौ 
-पित जो ऊंची नाडी तीह करि संयुक्त बहुरि ग्यारह अधिक एक हजार पत्र जके पार्ईए बहुरि नवा- 
 विकसायमान सारिखा रेसा कमर तिन द्रहानिकै मध्य है । सो कमर पृथ्वी सारहूप दै वन- 
सपर्तारूप नाहीं है. ॥ ५६९ ॥ 


२४६ त्रिलोकसार- 
अगिं इस ही अतुसारि गुण घे प्रननेप गाधा है;ः-- 
दहमञ्न्े अरविदयणाटं बादाटकोसमुष्विटं । 
इगिकोसं वाहृद्टं तस्स पणार तु रजदमयं ॥ ५७० ॥ 
हरदमध्ये अरविदकनाटं द्राचत्वारिदाच्रोगोत्सधम्‌ । 
` एककोरां बाह्यं तध्य मरणां त्रि: रजतमयम्‌ | ५७० ॥ 
अथ--प्मद्हकै मध्य कमट्की नाटी वरियाटीस कोश ऊंची दै एक कोडा मोटी है । बहुरि 
तिसका प्रनाट तीन कोका मोटा रूपामई श्रतवण ह ॥ ५७० ॥ 
कमल्दल्जलर्वेणिगगयतुरियुदयं वास कण्णियं तत्थ | 
सिरिरयणगिहं दिग्यति कोसं तस्सद्धमुभयजागदटं ॥ ५७१ ॥ 
कमट्दलजलटविनिर्गततुर्योदयः व्यासः कणिकायाः तत्र | 
ध्रीरत्नगृहं दरर्यत्रिकं कोरा: तस्याध्मुभययोगदठं ॥ ५७१ ॥ 
अथ--कमलका उत्सेधका अद्ध प्रमाण सोही नाटीकी जल वीरनर्गति दहै । भावार्थ 
वियारखसि कोक नाटी ऊंची है ताके सादय दय योजन भए। तहां दश्च योजन तो नाटी जखविषै मग्र 
हे अर आध योजन नाटी जतै उपरि दं सोई कम॑रुकी उचाई्‌ एक योजन कही थी | ताका माधा 
प्रमाण आध योजन र| बहरि निस कमल्की जो कणिका ताकी उचाई बव चौडाई कमर चतु- 
थार प्रमाण दहै सो कमल एक योजन उदय व्यास प्रर ताक चोधाई एक कोश प्रमाण कर्णि- 
काका उदयवा व्यास जाननां | वदि तिस कार्मका उपरि श्रीदैवीका रत्नमई मदिर है । तिस मेदि- 
रका दीर्ध त्रिक कोदा ताका आधा उभय योगका आध्रा प्रमाण दै । भावा्थ- श्रीदेवीका मदिर 
एक कोस ल्वा । आध कौल चौडा पौण कोरा ऊ्चादै । सँ पन्न द्रहविप कथन किया, 
अन्य द्रहनिविषै रेस ही कथन जानने प्रमाण यथा संमव्र जाननां ॥ ५७१ ॥ 
आगे तिन द्रहनिधिपै जे कम तिनवरिप जे देवी चसे है तिनके नाम वा तिनका स्थिति- 
पूर्वक तिनका परिवार कटै है;-- 
सिरि हिरि धिदि कित्तीवि य बुद्धी ्च्छी य पहटिदिगाओो। 
कक्सं चत्तसहस्सं सयदहपण पडमेपरिवारा ॥ ५७२ ॥ 
श्रीः हीः धृतिः कीर्चिः अपि च बुद्धिः ठक्ष्मीः च पल्यस्थितिकाः । 
लक्षं चत्यारिदात्सहखं शतदशपंच पद्मपरिवारः ॥ ५७२ ॥ 
अ्थ-- पदादि द्रह संवधी कमटनिकेविपै कमत श्री १ ही १ धरति १ कीतिं १ बुद्धि १ 
लक्ष्मी १ एर नाम जिनके रेसी देवांगना वते । ते पल्य प्रमाण भायुकों धर ह । बहुरि एक 
छख चालीस हजार रक्सो पद्रह तिस्र एक कमलर्के परिवाररूप तिस ही द्रहविषे अन्य 
कमर दह ॥ ५७२ ॥ 
अग्नौ तिन परिवार कमटनिविपै तिष्ठता श्रीदेवीका परिवार ताहि गाथा करि व्यारि कर रैः 
आइचखचंदज दुपहुदीओ तिप्परिसर्मग्गिजर्मणरूदी । 
बत्तीस तार अडदार सदहस्सा कमरुममरसम ॥ ५७२ ॥ 
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आदि्यचंद्रजतुप्रमृतयः त्रिपारिपदाः अश्ियमनैक्रयां | 
द्वात्रिंशत्‌ चचारिशत्‌ अ्रचलारिरात्सहस्राणि कमलानि अमरसमानि ॥ ५५७३॥ 
अ्थै- आदित्य १ चन्द्र १ जतु इनकौं आदि दै करि जे तीन प्रकार परिषद देवरैते 
भूर कमर्ते अभ्चि यमने ऋति दिदानिविषें तिप दै | त अभ्यन्तर परिपद्‌ देव बत्तीस हजार दै । मध्य 
पारिषद देव चाटीसर हनार दै । बाह्य पासििद देव अटतायसि हजार द । ब्रह्मि तिनके रहनेके 
कमर तिन देवानैके समान जानने । एक एक कमट उपरि एक एक पारिपद्‌ देवका मंदिर दै ५७३ 
आणीयगेहकमला पच्छिमदिसि सग गयस्सरदहवसहा । 
गं धन्वणचपत्ती पत्तेयं दुगुण सत्तकक्जुदा ॥ ५७४ ॥ 
आर्नाकगेहकमलानि पशिमदिशशि सक्त गजाश्वरथव्रपमभाः | 
गेघवनत्यपत्तयः प्रत्येकं द्विगुणसप्तकक्षयुताः ॥ ५७४ ॥ 
अ्थ- अनीक जातिके देवनिके मदिर सहित सात कम मृट कमल पश्चिम द्विशाविष 
हेते आनीक हाथी १ घोड़ा १ रथ वट १ मघव १ त्रत्य्वौी १ पयादा १ पसं सात प्रकार है। 
तहां एक एक आनीकविष सात सात कक्ष हं । तहां प्रम कक्षविपं अपनां सामानिकनिके समान 
च्यारि हजार हे । बहर द्वितीयादि कक्षविप दूणा दूणा प्रमाण जाननां ॥ ५७४ ॥ 
उत्तरदिसि कोणदुगे सामाणियकमर चदुसदस्समदो । 
अब्मंतरे दिसं पडि पुह तेत्तियमंगरक्खपासादा ॥ ५७५ ॥ 
उत्तरदिशि कोाणद्विके सामानिककमलानि चतुःसदहश्नमतः । 
अभ्यंतरे दिर प्रति प्रधक्‌ ताव्रन्मात्रांगरक्षप्रासादाः ॥ "७५५ ॥ 
अ्थ-- उत्तर दिशाका भागवि तिष्टते दोऊ कोण तिनव्रिधै सामानिक देवनिके कमर 
च्यरि हजार है । बहुरि इन कमदमैकै अभ्यन्तर मृट कमट्की तरफ एक एक द्विदा प्रति तिनके 
ही ष्यारि च्यारि हजार अंगरक्षकनिके कमलटनि उपरि मंदिर ६ ॥ ५.७५ ॥ 


अब्भंतरदिसि विदिसे पडिहारमहत्तरहसयकमटं । 
पमरणिदलजटसपणाङ परिवारं पउममाणद्धं ॥ ५७६ ॥ 
अभ्यन्तरदिरि विदिरि प्रतिदहारमहत्तराणामष्टरतकमलानि । 
मणिदरुजटसमनारं परिवारं पद्ममानाधम्‌ ॥ ५७६ ॥ 


अथे--तिन अंगरक्षक कमलनितँ अभ्यन्तर मूल कमल्कै समीप दिरा वा विदिङ्वानिविधै 
प्रतीहार महत्तरनिके एक सो आट कमल है । भावाथ--एक एक दिदधावरिै चौदह चौदह अर एक 
एक विदिशाविषै तेरह तेरह मुख्य प्रतीहारनिके कमल दँ । इहां ए कमल रे जानन । बहुरि ए 
सर्वं परिवार कमर मणि मई रत्नि करि संयुक्त दै । अर जठ्की उंडाई्‌ समान ऊंची दै नाटी 
जिनकी रसे रै । जरत उपरि उंचे नाहीं है । बहुरि परिवार कमलनिका भ्यासादिकरूप जो विरोष 
सरूप सो मुल्य कमस्तै अद्ध प्रमाण सवं॑है ॥ ५७६ ॥ 


२४८ त्रिखोकसार- 
सिरिभिहदटमिदरगिदं सोहभ्मिदस्स सिरिहिरिधिदीओ । 
कित्ती बुद्धी लच्छी ईसाणहिवस्स देवीओ ॥ ५७७ ॥ 
श्रीम्रहदटमितरगृहं सोधर्मन््रस्य श्रीहीध्रतयः | 
वीर्तिबुद्धिटक्म्यः ईरानापिपस्य देन्य: ॥ ५७५७ ॥ 
अथै--श्रीदे्षीका मेदिरका जो व्यासादिक प्रमाण ताका आधा परििारके प्रहनिका व्यासा- 
दिक प्रमाण दहै रेसे ही अन्यत्र जाननां | वहुरिश्रीश्दह्ी? धरति १९ तीन तो सौधर्म इद्रकी 
देवी है] कीति १ ब॒द्धि १ ख्श््मी १ पए तीन ईशान अप्रिपकी देवी द| ५७५७ ॥ 
गि त्तिन द्रहनिविषे उत्पन भई ज महानदी तिनके नाम गाधा दोय करि करै हैः-- 
सरजा गंगासिधु रोहि तहा रोहिदास णाम णदी । 
हरि हरिकंता सीदा सादोदा णारि णरकता ॥ ५७८ ॥ 
सरोजाः गंगातिधरू रोहित्तथा रोहिताघ्या नाम नदी । 
हरित्‌ हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकाता ॥ १७८ ॥ | 
अथ--सरोवरनिते उत्पतन भई ठेसी नदी मगा १ सिधु १ रोहित १ रोहिता्या १ हरित 
१ हरिकांता १ सीता १ सीतोदा १ नारी १ नरकांता॥ ५७८ ॥ 
सरिदा सुवण्णरूप्पयक्रूला रन्ता तहेव रत्तोदा । 
पुन्वाघरेण कमसो णाभिगिरिपदक्छणेण गया ॥ ५७९ ॥ 
सरितः सुवर्णरूप्यनूटा रक्ता तथैव रत्ोदा । 
पूवोपरेण क्रमदो नाभिमिरिप्रदक्षिणेन गताः ॥ ५७९ ॥ 
अथे- सुवर्णकूला १ रूथकरूला १ रक्ता १ रक्तोदा १ ए सरितः किए चौदह महानदी 
हैते क्रमते पूर्वै कही गंगा रोहित सीता नारी सुवणकूला रक्ता ए तौ पूर्वदिशा मुख करि अर अब 
रोष पीछे कही सात नदी ते पश्चिम मुख करि क्षेत्रनिके वीचि तिष्टत जे पर्वत तिनकी प्रदक्षिणा 
करि समुद्रकों प्राप्त भद्‌ है ॥ ५७९ ॥ 
आगे तिन नदीके दोऊ तटनिका स्वरूप कहं है;-- 
पुण्णागणागपृगीर्ककेष्धितमारकेरिरतंवृक्ी । 
रखवलीरवंगमह्धीपहुदी सय लणदिदुतडसु ॥ ५८० ॥ 
पनागनागप्रूगीकंकेष्ितमारकदरीतांबृली । 
ख्वसखीख्वंगमरछप्रभृतयः सकरनदीद्ितटेषु ॥ ५८० ॥ 
अर्थ-पुन्नाग नागकेशर सुपारी अशोक तमाल केठि तांबूटी स्थूल डोडा ल्वंग माक्ती आदि 
वृक्ष समस्त नदीनिके दोऊ तटनिविषे पाए रै ॥ ५८० ॥ 
आगै किस २ द्रहविषे ए नदी उत्प मई है सो करै रैः-- 
गंगादु रोहिदस्सा परमे रत्तदु सुवण्णमतद्हे । 
सेसे दा दो जोयणदर्मंतरिदण णाभिभिरिं ॥ ५८१ ॥ 


नरतियेग्टोकापेकार । २४९ 
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गैगद्रे रोहिताध्या पञ्च रक्ता सुवणो अंतहदे | 
शेषेषु दर द्रे योजनदल्म॑तसित्वा नाभिगिरिम्‌ ॥ "५८१ ॥ 
अथ--मगा सिधु रोदितास्या ए तीन नदी तो पद्मद्रहविषरै उपजी दं । वडुरि रक्ता रक्तौदा सुत्र- 
कूला ए तीन नदी म॑तका पडरीक द्रहविषै उलन भई दै । अवशेष द्रहनिविधै दोय दोय नदौ उत्पन मई 
हे । तहां मगा सिघु स्ता रक्तोदा इन च्यारि नदीविना अबदोप नदी क्षित्रनिके वीचि तिता जो नाभिगिरि 
ताकौ आध योजन छोडि समुद्रकों गई द । इदां विदेटतरिपं मेरुगिरिका नाम इहां नामिभिर जाननां | 
हमवत हरि रम्यक दैरण्यवतवियै नाभिभगिरि दै ही सो द्रहनि सौ नदी निकसि नाभिगिरिके सन्मुख 
सूधी आद्‌ आध योजन उत मुडि तीद नाभिगिरिकौ अद्ध प्रदाक्षेणा करि समुद्रकां प्राप्त हो 
है | बहरि भरत रेरावतवियै नाभिगिरि नाहीं तात गेगातिघु रक्तारक्तोद्‌। इनका वर्णेन किया है ॥५८१॥ 
आग तिनविधै गेगानदीकी उत्पत्ति अर ताके गमनका त्रिघान गाथा तीन करि करं दैः-- 
वजगुहदो जणित्ता गंगा पंचसयमेत्थ पुव्वभरहं । 
गत्ता गंगाक्रूडं अविपत्ता जोयणद्धेण ॥ ५८२ ॥ 
वत्नमुखतः जनिता गंगा पचरातमत्र प्रवसुखं । 
गत्वा मगाकू्टं अप्राप्य योजनार्धन ॥ ५८२ ॥ 
अर्थ- पद्रनामा द्रहका पूर्दिशाविपं जो वजद्वार्‌ तीदस्य मगानदी उपजि-निकसि करि इस 
हिमवत्‌ पैतकै ऊर्परि पूर दिशा सनमुख पांच योजन जाई हिमवत्‌ प्रवत उपरि गगा नामा 
जो कूट है ताकौ भाध योजन अप्रात्त दद्‌ गैगा कटसी आध्र योजन उरे हीते मुडि करि॥ ५८२ ॥ 
कहा सो करै हं; 
दक्खिणमरुहं चलित्ता जोयणतेवीससहियपचसयं । 
सादियकोसद्धजुदः गत्ता जा विविहमणिरूवा ॥ ५८३ ॥ 
दक्षिणमुखं चरित्वा योजनत्रयोविशाततसदहितपंचदातम्‌ । 
साधिककोगाधयुतं गत्वा या विविधमणिरूपा ॥ ५८३ ॥ 
अ्थ- तहास दक्षिण दिके सनमुख तित हिमवत पवत हौ उपरि चारि करि तेईस 
सधिक पांचसे योजन अर साधिक आध कोड जाई पव॑तकी तटि गई | याकी वासना किए है। 
भरतका प्रमाण पांचसे उवीस योजन अर छह उगणीसवां भाम ताक दृणा किट्‌ हिमवत्‌ पर्व- 
तका व्यास एक हजार बावन योजन अर्‌ व्रारह उगणीसवां भाग तामं नदीका न्प्स छह योजन 
एक कोरा घटाएं एक हजार छियाटीस योजन रहे ताके तौ आधा कि पचसे तेईस तौ योजन 
भर अवरोष वारहका उगणीसवां भागक चोगुणा करि क्रोदा किणं अत्ता्खीस कोराका उग- 
णीसवां भाग भया ताके दोय कोस अर दश्चक्ा उगणीसवां भाग भया ताम एक कीडतौ 
नाका व्यासविवै दिया अवशेष एक कोश अर दशका उगणीसवां भाग रघ्या ताका आधा आघ 
क्षोद अर पांच उगणीसवां भाग भया | यति पांचसं तेईस योजन अर साधिक आध कोड 
ह्या । भावा्थ- जहां गैगानदौ मुद है तहां हिमवतका व्यासविपै ैगाका व्यास घटाद्‌ अबशेष 
त्रि०-३ 
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माधा तौ उत्तसै र्या अर आधा दक्चिणनै र्या सो गेगा दक्षिणदिशाकों जाद्‌ पवैतका तटकों 
प्राप्त भई । तहां पवैतका तटविपै जिह्विका नामा प्रणाटी नानाप्रकार मणि मई दे ॥ ५८२ ॥ 
कोसदुगदीहवहछा वसहायारा य जिग्हिया र्दा । 
छजोयणं सको तिस्से गंतूण पडिदा सा ॥ ५८४ ॥ 
क्रोराद्रयदीवेवाहस्या वृषभाकारा च जिहिका रद्रा । 
पट्योजनं सक्रोशं तस्यां गला पतिता सा ॥ ५८४ ॥ 
अथ-- सो जिह्विका नामा प्रणाटी दोय कोश ख्वीदै। अर दोय ही कोश्च वाहस्य किर 
ऊँची है | बहुरि व्रपभाकारा कटिर्‌ गञउमुखकै आकार दै । कोश सहित छह योजन चौड़ी है । 
तिह प्रणारीविप जाई सो गगानर्दी तिस हिमवत प्वततै पडी दै ॥ ५८४ ॥ 
अगं प्रणार्छका व्रपभाकारकों सार्थीक कर है;-- 
केसरिघरहसदिनिग्मादिद्टी भूर्सासपदुदिगासारिसा । 
तीणह पणाछिया सा वसहायारेत्ति णिदिष्ठा ॥ ५८५ ॥ 
केरारिमुखश्रतिजिहादष्टयः भूरीरषप्रभृतयः गोसद्राः । 
तेनेह प्रणालिका सा व्रषभाकारा इति निर्दिए ॥ ५८५ ॥ 
अर्थ--प्रणारिकाकै मुख कान जीम नेत्रनिका आकार तौ सिहके समान दै । अर भह 
मस्तक आदिका आकार गऊ समान दै । तीह कारण करि इहां सो प्रणालिका मुख्यपने वृषभा- 
कार रेसी कही दे ॥ ५८५ ॥ 
अगं पड़ी जो नदी ताके पड़नैका स्वरूप गाथा पांच करि करै है;-- 
भरहे पणकदिमचटं यच्चा कदरीोवमा दहव्वासा । 
गिरिमूले द्हगाहं कडं वित्थारसह्टिजुदं ॥ ५८६ ॥ 
भरतं पचक्र।तमचलं मुक्त्वा काहटोपमा दशम्यासा । 
गिरिमूडे दशगाधं कुंडं विस्तारष्टियुतम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
अथै-- भरत क्षेत्रविपै पेचकृति कहिए पचचीस योजन हिमवत्‌ पर्वतकों छोड़ि उर काहखकै 
आकि होई दश योजनकी चोडाई लिप गगानदी पडे | कहां पडे दै सो कर है | हिमवत 
पतक मूट्यिवै दश योजन ऊंडा सादि योजन चौडा गोर कुंड है ॥ ५८६ ॥ 
मन्क्षे दीओआं जलदो जोयणदलघरुगगओं दुघणवासो । 
तम्मज्ज्षे वजलमओं गिरी दसुस्सेहओ तस्स ॥ ५८७॥ 
मध्ये द्वीपः जस्त; योजनदटमुद्रतः द्विघनन्यास्ः | 
तन्मध्ये वज्जमयः गिरिः दशोत्सेधः तस्य ॥ ५८७ ॥ 
अथ--तीहं कुडकै मध्य जलर्तैँ उपरि माध योजन ऊँचा अर्‌ द्विघन कहिए आठ योजम 
चौडा रेसा गो द्वीप कहिए टपर है । तीह दीपके मध्य बज्रमईं दश योजन ऊचा पर्बतदहै तिस 
पवेतका ॥ ५८७ ॥ 


नरतियग्टोकाधिकार । | २५१ 
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कहा सो करै है;-- 
भूमज्ज्रगे वासो चदु दुगि सिरिगेदयुवरे तव्वासो । 
चावाणं तिदुगेक्रं सहस्सथुदओ दु दुसहस्सं ॥ ५८८ ॥ 
भूमध्या५ व्यासतः चतुः द्विकं एकं श्रीगहमुपरि तद्वासः | 
चापानां त्रिद्धिकैकं सहस्रमुदयस्तु द्विसदसम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
अ्थ--मूमध्य अप्रविषै न्यास च्यारि दोय एकं योजनका व्यास है । भावाथं-सो पर्वत नीचै 
च्यारि योजन मध्यवितै दोय योजन उपरि एक योजन चौडा हं । बहर तिह पव॑तके उपरि श्री देवीका 
म॑दिर है । तिस श्रीमंदिरका चापनिका तीन दोय एक सह रै उदय दोय सहस्न है । भावाथ- 
श्रीमंदिर नीचै तीन हजार मध्यविषै दोय हजार उपरि एक हजार घनुप प्रमाण चोडा है | अर 
दोय हजार घनुष ऊंचा है ॥ ५८८ ॥ 
पणसयदटं तदतो तदारं तार वास दुगुणुदयं । 
सव्वत्थ धणु णेयं दोण्णि कवाला य वजनपया ॥ ५८९ ॥ 
पेचरतदलं तदंतरं तद्रारं चत्वारिंशत्‌ व्यासं, द्विगुणोदयं 1 
सर्वत्र धनुः ज्ञेयं दरौ कपाट च वज्ञमयो ॥ ५८९ ॥ 
अथ-- तिस श्रीम॑दिरका अभ्य॑तरयियै व्यास पाचक्षं अर ताका आधा प्रमाण है । मावा्थ- 
अम्य॑तर्‌ श्रीदेवीका मंदिर सादा सातसं धनुष प्रमाण चौडा है । बहुरि तिसका द्वार चारीस व्यास दूणा 
उदय संयुक्त रै । भावाथ--श्रीमदिरका द्वार चालीस घनुप चोडा असी धनुष ऊचा है । रसै 
सर्वत्र श्रीमदिरका प्रमाण घनुष प्रमित जाननां। तिह द्वारक दोय वज्नमई्‌ कपाट हं ५८९ ॥ 
सिरिगिहसीसटि्यबुजकण्णियर्सिहासण जडामउल । 
जिणमभिसेत्तुपणा वा ओदिण्णा मत्थए गंगा ॥ ५९० ॥ 
श्रीगृहीषेस्थितांवुजकाणकाससिहासनं जटामकरुटं । 
जिनमभिषेक्तमना वा अवतीणा मस्तके गंगा ॥ ५९० ॥ 
अर्थ--श्रीम॑दिरका मस्तक उपरि तिष्टता कमलख्की कणिकाविषै तिष्ठता सिंहासन जटा 
मुकुट जिनर्बिब ताहि अभिषेक करनेका मानों याका मन दहै एस जिनात्रैवके मस्तक उपरि गग 
अवतर है | भावाथ-श्रीमंदिरकै उपरि कमट है ताकी कर्णिका उपरि सिदहासन दै । तहां जिन- 
निब विरजे है। ताके उपीरे सो गंगा नदी तिस पवतसों पडं है ॥ ५९० ॥ 
आग कुंडसों निकसि चाटी जो मगा तका स्वरूपकों वा तीहका स्थान स्वरूपकौ गाथा 
छह करि करै ह;- | 
कुंडादो दक्खिणदो गत्ता खंडप्पवादणामगुहं । 
अडजो यणवित्थिण्णा विणिगगया कुदवहिष्ादो ॥ ५९१ ॥ 
कडात्‌ दक्षिणतः गत्वा खंदप्रपातनामगुहाम्‌ । 
प्र्टयोजनविस्तीणी विनिगता कृतपाधस्तात्‌ ॥ ५९१ ॥ 
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अथै--कुडसों निकसि दक्षिण दिशा सनमुख सुधी जाई विजयाद्धै नामा पवैतकी खंड 
प्रपात नामा गुफा ताकी कुतप कहिए देही ताकै नीचै होय तिस गुफाविपर प्रतरेरा करि आठ 
योजन चौडी होत संती मंगातिस ही गुफाका उत्तर द्रारकी कुतप किए देही तीहके नीचै 
होद्‌ करि ही सो गंगा तिस गुफाति वर निकसै है ॥ ५९१ ॥ 
दारगुहच्छयवासा अड वारस पव्वद व दीहत्तं । 
वजछवासकवाडहु षेयदगुहा दगुभयते ॥ ५९२ ॥ 
द्रारगुहोच्छयव्यासौ अष्ट द्वादय प्रवतत इव दीघेत्वं । 
वज्जप्रट्व्यासकपाटद्रयै वरिजयाधंगुदया द्विकोभ्याते ॥ ५५९२ ॥ 
वि अथे- गुफाका द्वार खर गुफा ताकी उचाई तौ प्रयेकं आठ योजन है अर चौडाई बारह 
. योजन है | बहुरि विजाया्धं परथतकी चटाईका जेो प्रमाण तिततनां ही गुफाका छबाईका प्रमाण 
पचास जोजन टै । बदरि विजयाद्धकी गुफाके दोऊ अंत द्वारनिविधै प्रत्येक छह छह योजन चौड 
दोय वज्ञ मई कपाट है ॥ ५९२ ॥ 
उम्परगणिपग्गणदी गुहमञ्ज्जगकुंडजा दु पुच्ववरे । 
जोयणदुगदीदाओो पुसंति उभयंतदो गंगं ॥ ५९३ ॥ 
उन्मग्रनिमश्ननयौ गुहामध्यगकुंडजे तु पूर्वापरस्याम्‌ | 
यो जनद्रयदैर््ये छयशातः उभयांततः गगाम ॥ ५९३ ॥ 
अथ--उन्मग्र निमग्ननदी पूरं पश्चिमविषै गुफा मध्यके कुडतै उपजि दोऊ तटतै दोय योजन 
चोडी होत संती गेगाकौं स्परे हं । भावाथ--गुफाकी पूज पञ्िमविपै मीतिकै निकटि दोय कड 
है । तिनते उनमभ्न अर निमग्न नामा नदी उपै ट। सो तहांसौ चारि सुधी मगाके दोऊ तटनिविषै 
आई गेगाविषै प्रवेश करे दै । ते नदी दोय योजन चोडी है ॥ ५९३ ॥ 
णियजटपवाहपाडिदं दव्वं गुरुगंपि णेदि उवरि तडं । 
जम्हा तम्हा मण्णदि उम्मग्गा वारिणी एसा ॥ ५९४ ॥ 
निजजट्प्रवाहपतितं द्रव्यं गुरुकमपि नयति उपरि तटम्‌ । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ भण्यते उन्मग्रा बहिनी एषा ॥ ५९४ ॥ 
अ्थ--अपनां जलका प्रवाहविषै प्या वा भारा भी द्ग्यकों जतै उपरि तटहीकौं प्राप्त 
करे वनै दे नाहीं तातैँ यहु उन्मग्रनामा नदी किए है ॥ ५९४ ॥ 
णियजलभरउवारि गदं दव्वं छद्ुगंपि णेदि हिषम्मि । 
जेण्णं तेण्णं मण्णदि एसा सरिया णिपगंति ॥ ५९५ ॥ 
निजज्ञलभरोपरि गतं द्रव्यं छ्घुकमपि नयति अघस्तनं । 
येन तेन भण्यते एषा सरित्‌ निमप्रा इति ॥ ५९५ ॥ 
अथै--मपनां जर्का प्रवाहकै उपरि प्राप्त भया हर्का भी द्रव्यकौं नीचै प्राप्त करै हे | 
ववे है । जिह कारण करि तीहसों या नदी निमभ्रा रेसी करिए दै ॥ ५९५ ॥ 
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तत्तां दक्ि्नणभरहस्सद्धं गंतृण पव्वदिसवदणा । 
मागहदारतरदां खणसयुदं पविष्ा सा ॥ ५९६ ॥ 
ततो दक्षिणमरतस्याध गत्वा प्रवादिशाव्रदना | 
मागधद्रारांतरतः ख्वणससुद्रं प्रविष्टा सा ॥ ५९६ ॥ 
अथ-- तीह गुफासों निकासि करि दाक्षिण भरतका ज पर्यत तौ सुधी दक्षिण सन्मुख 
ही गदं सो एकसो उगणीस योजन अर तीन अटतीसवां माग प्रमाण गई । केस £ भरतका प्रमाणमे 
५२६।६-- १९ सो विजयाद्धंका व्यास ०्घटाह्‌ अबरोप ४७६।६-- १९ आधा किपं २३८ १९ 
दाक्षिण मस्तका प्रमाण हो है । ताका आधा किद्‌ १९९।३- १९ अध दक्षिण भरतकाप्रमाणहीहै। 
बहुरि तीह अद्ध दक्षिण भरत ता आय मुडि करि प्रव दिशाकं सनमुख हद्‌ द्वीपके कोटक मागध 
नामा द्वार ताकै माहीं जाय सो गंगा द्वण समुद्रकीं प्रवेश क॑ दह ॥ ५९६ ॥ 
अब सिन्धुनदीके स्वरूपकों निरूपे ह॑;--- 
गंगसमा सिंधुणदी अवरभरुहा सिधुकूडविणिवित्ता । 
तिमिसगुहादवरंबुहिमिया पभासक्खदारादो ॥ ५९७ ॥ 
गंगास्मा सिघुनदी अपरमुखा सिधुकूटविनिव्रत्ता । 
तिमिस्रागुहादपरांवुधिमिता प्रभासास्यद्मारतः ॥ ५९५ ॥ 
अघ-गेगापिये जो वर्णन कद्या तीह समानी सिधु नदी दहै । सो सर्वं वर्णन सिधुधिषे 
जाननां । इतनां वरिदोष, जो यह॒सिध्रु नदी पद्मद्रहके पश्चिम द्रारतै निकाकि पश्चिम सनमुख 
सिघु कूटतै उर मुडि करि पर्वत पर्त आद्‌ कुंडविप पडे तहांसौ निकसि विजयाध पव॑तकी 
तिमिश्र नामा गुफाविपे प्रवेरा करि तहांसौ निकसि जनद्रपिके कोटका प्रभास्‌, नाम्‌ हारते पश्चिम 
समुदरकों प्राक्त भई। ओर सवं वणन गेगावत जाननां ॥ ५९५७ ॥ 
अगि अवेष नदीनिका सरूप करै है;-- 
सेसा रूप्प॑ता ददवित्थारूणचलरुंदद लयुवरिं । 
गंतृण दक््खिणुत्तरमणुपुष्ा पुव्यवरजलर्दि ॥ ५९८ ॥ 
देषा रूप्यता हदविस्तारोनाचररुद्रदटसुपारे । 
गत्या दक्षिणोत्तरमनुष्पृष्टाः प्रवापरजल्धिम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
अर्थ--अवदरोष सहित आदि रूप्यकूटापर्यत नदी अपनां मपनां द्रहका विस्तार्‌ करि ऊन 
जो पर्वतका विस्तार ताका आधा प्रमाण ताईं पर्वतकं ऊर्परे दक्षिण उच्तर सनमुख जाई पीक 
षेत्रविषे आधक्षेत्र ताईं सूधी जाई नाभिगिरिक उरते मुडिकरि प्रवं पश्चिम संमुख हौ 
पूवं पश्चिम समुद्रकों प्रवेश करे ह । तहां भरतक्षत्रका जो प्रमाण ५२६।६- १९ ताको दोय आट 
बत्तीस बत्तीस आठ दोय जो हिमवत्‌ आदिकी राका तिन करि करमते गुण हिमवत्‌ १०५२।१२-१९ 
महाहिमवत्‌ ४२१०।१०- १९ निषद्ध १६८४२।२ > १९ नीट १६८४२।२ ~ १९ स्क्मी ४२१५। 
१०-- १९ शिषरी १०५२।१२- १९ का विस्तार हो है यामं अपन अपने द्रहके विस्तारका प्रमाण 
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५५००।१०००।२०००।२०००।१०००।५०० षट्‌ जो अबरोष रहै ५.५२।११-- १९ 
३२१०।१०~ १९.।१४८४।२- १९. । १४८५२।२- १९ ।३२१०।१०- १९ । ५५९१२ 
+ १९. ताका आधा किएं जो प्रमाण होय २.७६।६- १९।१६०५।५- १९।७४२१।१- १९ 
७४२१।१~ १९।१६०५।५-~ १९।२७६।६ १९. तितनी दूर तो नदी पवैत उपरि भावे दै । पी 
अपनां अपनांकषत्रविषै होद्‌ समुद्रको प्रवेद करे दै। भावाथे-रोहित, नदरी महापश्च दरहके दक्षिण द्ासतै 
निकाकि सुधी महा हिमवत्‌के तटपर्येत सोरहसै पांच योजन उग्णीसिवां भाग तांई आई हैमवत 
कषत्रविषे कडविषे पडि तहतं निकसि सुधी नाभिगिरिके उर तांई आई मुडि पूर्वं सनमुख होड समुद्र- 
विष प्रवेश करे है । बहुरि रोहितास्या नदी पश्मद्रहके उत्तर द्वारतै निकसि सुधी हिमवत्‌के तट 
परैत दोयसे छिहतरि योजन छह उगणीसवां माग तांई अइ हैमवत क्षित्रविषे कडविषे पडि 
निकप्ति सूधी नाभिगिरके उरे ताई जाई मुडि करि पश्चिम सन्मुख होई समुद्रविषे प्रवेदा करे है| बहुरि 
हरित नदी तिनि द्रहके दक्षिण द्वारतै निकसि सुधी निपद्धके तट्पर्यत चहौत्तरिसै ईइकरईस 
योजन एक उगणीसवां भाग ताई आद्‌ हरि कषेत्रविषै कुंडविपै पड़ निकसि सुधी नाभिगिर्के उर 
ताईं जाई मुदि करि पूर्वं सनमुख होई समुद्रविपे प्रवेश करे दहै । बहि -हरिकांता नदी महापद्म 
दरहके उत्तर द्वारतै निकसि सुधी महा हिमवतके तर पर्य॑त सोसि पांच योजन पाच उग्णीसवां 
भाग ताह आई हरिक्षत्रविषे पड़ निकति सधी नाभिगिरिके उरे तां जाइ सुद्धि करि पश्चिम 
सन्मुख होई समुद्रविषर प्रवरे क्रे दै । वरि सीता नदी केसरि द्रहके दक्षिण द्वारतै निकसि 
सुधी नीक पर्वतके तटयपर्य॑त चहीत्तरिसै इकरईस योजन एकका उगणीसवां भाग पर्थत आइ विदेह 
कषत्रविषे कुडविषैं पडि सृधी मेरगिरिका उरां तांई आई मुडि पूर्वं सनमुख होई इस समुद्रधिषै. 
प्रवरा है । बहरि सीतोदा नदी तिमि द्रहके उत्तर द्रारतै निकसि सूधी निषद्धका तटपर्यत 
चहीत्तरिस इकईस योजन एकका उगणीसवां भाग तांई आई विदेह क्षित्रधिषे करंडविभै पडि सधी 
मेरुगिरिका उरां ताईं जाद्‌ मुडि पिम सन्मुख होई समुद्रविषै प्रवेश करै रै । बहुरि नारी नदी 
महापडरीक द्रहके दक्षिण द्वात निकसि सुधी रक्मी पैतका तट पर्यत सोरहसै पांच योजन 
पांच उगणीसवां भाग पयैत आह्‌ रम्यक क्षेत्रविषे पड़ निकसि सूघी नाभिगिरिका उरं तां 
जाइ मुडि पूवं सन्मुख होई समुद्रविषे प्रवेश कर है | बह्ीरे नरकांता नदी केसरी द्रहके उत्तर 
दारतें निकसि सुधी नीर पव॑तका तट पर्यत चहौत्तिरसै इकरदैस योजन एकका उगणीसवां भाग 
तई माई रम्यक त्विषे कुंडविपै पद निकसि सूधौ नाभिगिरिका उरं ताद सुद्धि पश्चिम 
सनमुख होई ससुद्रविषे प्रवेश करे दै । बहुरि सुवर्णं कूडा नदी पुंडरीक हके दक्षिण द्वारतै निकपि 
सूधी शिखरी पर्वतका तट परयत दोयसे छिषहंतरि योजन छह उग्णीसवां भाग परैत आई रैरण्य- 
वत कषत्रविषे कुंडविषे पड़ निकसि सूधी नाभिगिरिका उरा ताईं आई सुदि करि पर्वं सनमुख 
होड इस समुद्रविषै प्रवेश करे है । बहुरि रूप्य कूला नदी महापुडरीक द्हके उत्तर 
द्रात निकसि सुधी सक्भी पत्रतका तट परयत सोल्हसै पांच योजन पांच उगणीसवां भाग तांई आई 
हेरण्यवत क्षेत्रविषै कंडविषे पड़े निकसि सुघी नाभिगिरिका उरं ताईं जाई मुडि करि पिम 














नरतिर्थग्ोकाधिका । , २५५ 


कि कि क जन, के ल्‌ कि भिद्‌ ० यम 9 ध, ५७, १ ०0 अन म न नी नी नी भ 


सनमुख होई समुद्रविपै प्रवरा करे दै। इहां पवेत उपरि नदी आवे आदिव्रिपै योजननिका प्रमाण 
जंबृद्ीप अपेक्षा कट्या है अन्यत्र घातुकीखंड पुष्करार्धविषे प्रमाण भी एेसे ही यथासंभव जाननां ॥ ५९८॥ 
आम रक्ता रक्तोदा आदि नदीनिका प्रणटिका आदिकका प्रमाण कै हैः-- 
गेगादुगं ब रत्तारत्तोदा निम्हियादिया सव्वे। 
सेसाणं पिय णेया तेवि विदेहाति दुगुणकमा ॥ ५९९ ॥ 
गगादिकं व रक्तार्तोदा जिहिकादिका सर्वे । 
रोष।णामपि च ज्ञेयाः तेपि विदेहांतं द्विगुणक्रमाः ॥ ५९९ ॥ 
अथे- गंगाद्रिक जो गगा्षिध्रु तिनका जैस वर्णन कियातैसे ही रक्ता रक्तोदाक। वणन 
जानना । विदोष इतना पदद्रहकी नायगा पुंडरीक द्वह कहनां हिमुवत पर्वैतकी जायगा शिखरी 
कृहनां । बहूरि अवशेष जिहिका आदि प्रमाण विकेष समान जानने । बहर स्य अबरोष्र नदी 
निके भी प्रणासिका कुंड आदि विशेषनिका ग्यासादिकका प्रमाण सो भरत रेरावत संव॑धी नदीनिते 
अनुक्रमतै विदुहु.सुवेधी नदीप्त दूणा दूणा जाननां ॥ ५९९ ॥ 
आगे तिन नदीनिके तीरनिका छषूप गाधा दोय करि करै है.-- 
गंगदु रत्तदु वासा सपादखण्णिगगमे विदहति । 
दुगुणा दसगुणमंते गाहो विस्थार पण्णंसो ॥ ६०० ॥ 
गैगाद्रयोः रक्ताद्रयोः व्यासाः सपादपद्‌ निगमे विदेदहांतम्‌ । 
द्विगुणा दगुण अंते गाधः विस्तारः प॑चाशदंशः ॥ ६०० ॥ 
अथ--अगें तिन नदीनिका विस्तार करै है । गेगाद्रिक कटिए गंगासि्रु अर रक्ताद्िक 
कहिए रक्तास्तोदा इनका व्यास जो चौडाईका प्रमाण सो निगमे किए द्रहसौं निकसित सवा छह 
योजन दहै । अर अन्य नदीनिका विदेह संधी नदीनि प्र्यैत दोय दोय नदीनिका दूणा दूणा कमत 
है । बहूरि सर्वं नदीनिका अंते कटिर्‌ समुद्रविषे प्रवेश करनेवियै द्रहतै निकसनेतै दशगणा 
ध्यास है । जेस मेगाका साढा वास्तठियोजन बहुरि सवे नदीका गाध करिए उडाका प्रमाण सो अपने 
अपने व्यासके प्रमाणत पचासवै भाग प्रमाण दै जेस गंगाका आधयोजन । रसै ही अन्यनदीनिका 
जानना ॥ ६०० ॥ 
णदिणिग्गमे पवेसे कंडे अण्णत्थ चावे तोरणयं | 
विबजदं उवरि तु दिकण्णावाससजुत्तं ॥ ६०१ ॥ 
नदीनिर्ममे प्रवे कुंडं अन्यत्र चापि तोरणकम | 
विबयुतं उपरि तु दिक्षन्यावाससंयुक्तम्‌ ॥ ६०१ ॥ 

, अ्थ- नदीनिका निगमे कहिए निकसनैका द्रहका द्वार अर प्रवेश कहिए समुद्रविप प्रवेश 
करका द्वीपके कोटका बहुरि कुंडे किए छऊँंडते निकसर्मका द्वार बहुरि अन्यत्रापि कहिए 
डर भी जायगां इनविषे उपदि जिन निब करि संयुक्त अर दिककुमारीनिके मंदिरनि करि संयुक्त 
तोरण द ॥ ६०१ ॥ 
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अग पूर्वं कहे जे वषै अर व्पधर्‌ पर्वैत तिनके विस्तारका प्रमाण ल्यावनेविषै करणसूत्न 
कट हैः-- 
तत्तोरणवित्थारो सगसगणदिवाससरिसगो उदओं । 
वासादु दिवडगुणा सव्वत्थ दर हवे गाहां ॥ ६०२ ॥ 
तत्तारणविस्तारः स्वकखकनदीव्याससदशकः उदयः | 
व्यासात्‌ द्रूयघगुण्यः सवत्र दटं मवेत्‌ गाधः ॥ ६०२ ॥ 
अ्थ- तिन तोरणद्रारनिका विस्तार जो चौड्र्का प्रमाण सो तौ अपनां अपनां नदीका 
व्यास समान हं | ब्र व्यासंते उ्यौट गुणां उदय किए उचाई्का प्रमाण है । जसे गंगाद्वि- 
कका निगम द्वारका तोरण सवा छह योजन चोडा अर नव योजन तीन आल्वां भाग प्रमाण 
ऊंचा है । रेस ही अन्यत्र जाननां } वह्रि सर्वत्र तोरणनिका गाध किए उड़ाई नीव ताका प्रमाण तौ आध 
योजन प्रमाण है | इन गंगा आद्धि नदीनिका एसे गमनादि जाननां॥ ६०२ ॥ 
रेस क्या त्रैरारिक करि व्याया हवा भरत कषेत्रविवै व्यासर्को करैं है.-- 
विजयङलदी दुगुणा उभयतादो विदेहवस्साचि । 
गुणपिडदौवसगगुणगारो इ पमाणफलटच्छा ॥ ६०३ ॥ 
विजयतरुटाद्रयः द्विगुणा उभयांततः विदेहवपौन्तं । 
गुणपिटटहमीपखकगुणकारो हि प्रमाणफर्च्छाः ॥ ६०३ ॥ 
थे--पिजय कटि क्षेत्र अर कुटाचरु पर्त ते दोऊ दक्षिण उन्तर दिशति मतै विदेह 
क्षेत्र पर्थत दृणे दुणे ह । तहां गुणकारका पिंड अर द्वीप अर्‌ स्वकीय गुणकार इनकौँ प्रमाण 
फर इच्छा कीजिए इसते त्रेरारि।क करि तिस तिस क्षेत्र वा पवैतनिका विस्तार जो चोड।ईका प्रमाण सो 
स्यावनां । भावाथ- सय गुणकारीनका जोड दिपं एकस निवै होर सो ता सर्ेत्र प्रमाण 
राशि करिए । बहुरि ज॑बृद्रीपका व्यास दाख योजन सो सर्वत्र पट्याशि करिए । बहुरि दोऊ तरफतै 
विदेह पर्थत दृणा दृणा गुणकार -सो मरतका एक हिमवत्‌का दोय हेमवतका च्यारि महा हिमवत्‌का 
आठ हरिका सोख्ह निपरद्धका वत्तीस विदेहक) चौपहि नीर्का बत्तीस रम्यकका सोरह स्क्मीका 
आठ हैरण्यवतका च्यारि शिखरीका दोय रेरावतका एक गुणकार है। सो इच्छाराशि करि तहां 
फट रारिकों इच्छा करि गुणि प्रमाण रारिका भाग दिएं अपनां अपनां क्षत्र वा कुलखचर्का 
चौदाईका प्रमाण मै है ॥ ६०३ ॥ 
अगौ तैसे ही त्रेररिक करि सिद्ध भया बिदेहके विष्कभका अंक ताहि प्रतिपादन करता 
संता इहते उपरि कहिएगे जे विदेह क्षत्रादिक तिनके प्रमाण ल्यावनैका विधान करै है;-- 
भरहस्स य विक्खंमो जंबूदीवस्स णडदिसदभागो। 
पंचसया छव्वीसा उच्च कखा ऊण्कासस्स ॥ ६०४ ॥ 
भरतस्य च विष्कंभो जबृटीपुस्य नवतिरातमागः । 
पंचरातानि पडशानि षट्‌ च का एकोनर्विरातेः ॥ ६०४ ॥ 
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अर्थ-- भरत क्षत्रका विष्कंभ जो व्यास सो जंवृद्रपके व्यासे एकसौ निवेवां भाग प्रमाण 
है। सो केसा ? पांचतै छर्व्वास योजन अर एक योजनका उगर्णासि भागविषे छह कख प्रमाण 
भरतका विष्कंम दै ॥ ६०४ ॥ 


चुटसीदि छतेर्तासा चत्तारि कला विदेहविक्खंभो 
णर्दिहीणदरं विजयावक्खारपिभगवणदीहा ॥ ६०५ ॥ 
चतुरशीतिः पटूत्रयाछ्रात्‌ चतस्रः कला वरदरहुपष्कंमः | 
नदीहीनदटं विजथवक्षारविमंगवनदीध ॥ ६०५ ॥ 
अथे- चौरासी छह तेतीस इन अंकनि करि तैर्तीस हजार छदस चौरासी योजन ३३६८४ 
अर्‌ एक योजनकी उगणीस कलाविषे च्यारि कला इतना विदेह कषित्रक। विष्कंम कटिए चौडादेका 
प्रमाण है । तिहके वीचि सीतावा सीतोदा नदीका प्रवाह ह । तति विदेह विष्कंभमेसौ नदीका 
विष्व॑भ घटां अवशेपका आघराका जो प्रमाण सौद वत्तीस विदेह क्षेत्र सोह वक्तार गिरि वारह 
विभगा नदी देवारण्यादि वन इनका देवाइका प्रमाणे । सा विदेह विष्कंम ३३६८४।४- १९. मैसं 
पांच सं योजन नदी व्यास घटाए अबवदेप ३३८८४।४ ~ १९ क आधा किणं सोलह हजार पांचसें 
नाणवे योजन दोय कला तहां दधिताका प्रमाण होड्‌ | ६०५ ॥ 
अव विदेह क्षित्रके मध्य तिषएटता एेसा ज्ञ मेरुगिरि ताका स्वरूपत कर है;ः-- 
मरू पिदेहुमज्घ्रे णवणरदिदरेकजोयणसहस्सा । 
उदयं भूयासं उवरुवरिगवणचरउकयजुदा ॥ ६०६ ॥ 
मेदः. विदुहुमु्य . नवनवतिद रौकयोजनसहस्राणि । 
उदयः भूमुखन्यासः उपयुपरिगवनचतुष्कयुतः ॥ ६०६ ॥ 
अथं- धिदेहका मध्य प्रदेशाविपर मेषगिरि. दे ताका निन्याणवै दला एक हजार योजन उदय 
भूमुख व्यास दै । भावाथे-- मेर निप्याण्त्र हजार योजनतौ ऊंचा दै । मूर्ध दश हजार 
योजन चौडा है । उपरि एक हजार योजन चौडा ह । बहर सो मेर्‌ उपरि उपरे कटनीविषै प्राप्त रेसे 
जो च्यारि बन तिन करि संयुक्त रै॥ ६०६ ॥ 
अब वन चतुष्टयङे नाम अर्‌ तिनका अंतराख्कों प्रतिपादन करै है;ः- 
भू महसाल साणुग णेदणसोपणसर्पांडुगं च वणं । 
इगिपणघणवाबत्तरिददपंचसयाणि गंतृणे ॥ ६०७ ॥ 
मुवि भद्रराटं सानुकं नदनसामनसपांडुकं च वनम्‌ | 
एक्‌ पंचघनद्रासप्ततिहतपंचरातानि गत्वा || ६०७ ॥ 
धै-- भद्रसाठ नामा वन तै भूगत कटिर्‌ मेरुकै मूच प्रथ्वी ऊपरि है । बहृरि नंदन 
सौमनस पांडुक ए वन मेरुकी कटनीविषे प्राप्त टं । वीचि वीचि मेरुका विष्कभ घटि करि जो 
गिरदविषै कटनी है तहां पाए है । सो एक पच घन वहरत्तरि करि गुण्या हुवा पांचसे योजन 
त्रि *=~३३ 
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जाई तिष्ठेह | भावाथ मेरगिरिवं चोगिरद भद्रसाल नामा वन तौप्रथ्वी उपरि रै। बहुरि 
तहत एक गुणित पांचततै ताका पचस योजन उपरि जाई नंदनवन दहै । बह्रि तहांते पंच घन 
एकस पञ्चस तीह करि गुणित पांचसे ताका बासरि हजार पांच योजन उपरि जाइ सोमनस 
वन है । बहूरि तहिं वहरत्तर गुणित पांचसं ताका छन्तीस हजार योजन उपरि जाई पाडुक 
वन है ॥ ६०७ ॥ 
आगे तिन वननिविष तिष्ते व्क्षनिको करै रै,-- 
पंदारचूदचंपयचंदणघणसारमोचचा चिं । 
तेवूटिपृगजादीपहुदीसुरतरूहि कयसो हं ॥ ६०८ ॥ 
मेदारचूतचपकच॑द नघनसारमोचचौच॑ः । 
तावृटीपूगजातिप्रभतिसुरतरभिः कृतशोमानि ॥ ६०८ ॥ 
अर्थ-मेदार अर आंच चपा चदन घनसार्‌ नाटियर तांबुखी सुपारी जाय इत्यादि देव संधी 
वृक्षनि करि कीनी है शोभा जिनिनेरेसते वनदै।॥ ६०८ ॥ 
अब आर मेसनिका वननिकः अंतरा निरूपणकर तकौ मिस करि उचाईका प्रमाण कह है;-- 
पणसय पणसयरसाहय पणवण्णसहस्सयं सहस्साणं | 
अद्रावीसिदराणं सहस्सगादं तु मेरूणं ॥ ६०९॥ 
पचरतं पचदातसहितं परचपचादरातसदम््रकं सहस्राणां । 
अष्टाविशतिरितसरेषां सटस्रगाघ्रस्तु मेरूणाम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
अथ--इतर जे घ्रातुकी खंड पुष्कराद्धं संवेधी च्यारि मेरु तिनके प्र्वी ऊपरि भद्रसाल 
वन ह | तहत पांचसै योजन उपरि जाद्‌ नदन हे । तहां पाचस्त सहित पचावन हजार योजन 
५५५०० उपरि जाई सामनक्त वन ह । बह्वरि तहतं अटाईस हजार योजन उपरि जाई पांडुक 
वन है } रै बननिका अंतराख्कै इनका जोड द्विएं चौरासी हजार योजन भए सोई तिन मेर- 
निकी उचाईहका प्रमाण जाननां । बहरि पांचिही मेरनिकं गाध किए प्रथ्वीविषे नीव सो हजार 
योजन प्रमाण जाननां | ६०९ ॥ | 
अग तिन वननिका विस्तारकौं निरूप दै;-- 
वार्वासं च सहस्सा पणपणछकोणपणसयं वासं | 
पटपवणं वलिता सव्वणगाणं वणाणि सरिसाणि ॥ ६१० ॥ 
द्ा्विंरातिः च सहस्ं पैचपंचप्रटृकोनपंचजतं व्यासं | 
प्रथमवनं बजापेला सवेनगानां वनानि सद्दानि ॥ ६१० ॥ 
अ्थ- सदशन मेरकै भद्रसार वन तै पूर पश्चिम दिशा करि वाईस हजार योजन चौडा 
है । बहुरि स्थ दिसानिविष नदन बन पचसे योजन चोडा है सौमनस पांचसे योजन चोडा है| 
पांडुक छह घाटि पांचसे ४९४ योजन चोडा है] बहुरि सुदरशेन मेरुका भद्रसाल्कों वज्जि करि 
य॒ नेदनादि तीन वन सर्वं मेरनिकै चौडाई अपेक्षा समान प्रमाणकं षेद ॥ ६१०॥ 
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अगौ तिस्र बन चतुष्टयविष तिषते जे चव्ाख्य तिनकी संया करै रै;-- 
एककवणे पटिदिसमेकेकनिणालया सुसाहंति । 
पडिमेरुमुवारि तपसि वण्णणमणुवण्णःस्सामि ॥ ६११ ॥ 
एकेकवने प्रतिदिरामेकैकजिनास्याः सुरोभंते | 
प्रतिमेस्मरपरि तेषां वणनमनुवणयिष्यामि ॥ ६११ ॥ | 
अ्थ-- मेर मेर प्रति एकं एक वनविपै एक एक दिशा प्रति एक एक चैयाख्यटहै | ते 
एक मेर प्रति सोह वेव्याख्य सोभ दहै । तिन चै्याद्यनिका वणन उपरि पीछे नेदीश्वर द्रीपका 
वणनका अवसरविषै वणन करोगा ॥ ६११ ॥ 
अगे सुद्चन मेके दक्षिण उत्तर भद्रसाक्‌ वनका प्रमाण करै है;-- 
पटमवणडसीदंसां दाक््िणरत्तरगमदसारवणं । 
विसदं पण्णासहियं ख्ध यपंदरणगेवि तहा ॥ ६१२ ॥ 
प्रथमवनाणए्रारीत्यंशः दक्षिणात्तरगमद्रराल्वनम्‌ । 
द्विशतं पचारादधिकव क्षु्धकमंदरनगेपि तथा ॥ ६१२ ॥ 
अथं-- सुदर्शन मेस्कै परव पश्चिम मद्रसाट वनका प्रमाण वाईस हजार योजन क्या ताका 
अव्यासीवां भाग प्रमाण दक्षिण उत्तर मद्रसाट वनका प्रमाण हं । सो पचास सहित दोयसै 
योजन है । भावाथ-- सुदरन मेरुकै चारय गजदंतानिके वीचि च्यारौ दिरानिविवै भद्रसाल वन 
हेसो पर्वं पञ्चिमविपे तो वाईस हजार योजन चौडा द॑ । दक्षिण उनत्तरविधै अदा योजन 
चौडा है | वहरि शुक मद्र नग कटिए्‌ छोटे च्यारि मेरुगिरि तिनविपरे भी तथाकरिए तैसैही 
आगे कहिए टै । प्रवं प्रश्िम मद्रसारका विष्कंम तावे; अन्वासीत भाग प्रमाण ही दक्षिण उत्तर 
भद्रसाट्का विष्क॑म हे ॥ ६१२ ॥ 
वेदी बणुभयपासे उगिदख्चरणुदयवित्थरोगादो । 
हेमी स्टंशाजालसुतीरणग बहदारा ॥ ६१३ ॥ 
वेदी वनोभयपार्श् एकदलख्चरणोदयविस्तारावगाधाः । 
हैमी सघंटवंटाजालमुतोरणका बहृद्रारा ॥ ६१२ ॥ 
अर्थ- मद्रसाखादि वननिकवै वाद्य अम्यन्तर दो पाञ््निविप वदी ह । जेस बागकै 
कागुरा विनां भीतिद्योदहैत॑सेजो होइ ताका नामवेदीदै। सो वैदी एक योजन ऊंची आध 
योजन चौड़ पाव योजन जाकी नीव रेसी दै । बहुरि समुव्णमह है । वहुरि महा 
धटा अर छोटा घंटानिकर सोभित है एसे मरे तारणनि करि सयुक्त जे वहत द्वार्‌ जाके पाए है 
रेसी वेदी है । आग मेरुका चित्रा प्रध्वीकै तद्वि व्यास व्यावनैतरिपै बह्रि नेदन सौमनस वनका 
व्यासादिक वा तिनकै निकटि मेरुका व्यास. उच्च्वादि स्याबनेविपरै हानिचय व्यावनेकों गाधा 
दोय करि कर है | तहां प्रथम रेसा त्ररारिक जानना | मेरुका उपारे मुख न्यास हजार योजन 
सो तिसकौं मूख्विमै भूमि व्यास दश हजार योजन तामे घटां नव हजार रहै । सो निन्याणे 
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हजार योजनकी उचाईविषे नव हजार योजन प्रमाण हानि चय होई तौ एक योजनकी उत्चा्ैविषे 
केता हानि चय होइ रेस करि नव करि अपवत्त॑न किप एक योजनका म्यारहां भाग हानिचयका 
प्रमाण आया । एक योजनकी उचाई भरं व्यासविषै इतनां घटे ॥ ६१३ ॥ 

बहुरि याकौँ धरि ओर त्ररारिकका विधान कहिए हैः-- 


इगिजोयण एगारहभागो जादे वड्दे पहायदि वा । 
तरण॑दणसामणसे किमिदि चयं हाणिमाणिलो ॥ £&१४ ॥ 
एक योजनस्य एकादशभागः यदि वर्धते प्रहीयते वा । 


ध 


~ 


तलनंदनसोंमनसे किमिति चयं हानिरानेतन्यम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
अ्थ-- एक योजनकी उचाूविषरै एक योजनका ग्यारहां भाग जो नीचैकी अपेक्षा उपरि 

घटैवा उपरि अपेक्षा नीचै कथे तो मेस्का तटकी उचाई्‌ हजार योजन नदनवनकी उचाई 
पांचसे योजन समरुन्द्रत उपरि सोमनसकी उचाई सादा इकावन हजार योजन तीहविषै कितनां 
वधे वा घंटै रेस त्रैराशिक करि हानिचय ल्यावनां | उपरि अपेक्षा घटनेका नाम हानि नीचेकी 
अपेक्षा वघनैका नाम चय ताते हानिचय एसा नाम क्या सो तीनों जायगा प्रमाण राक्षे एक 
योजन फरसरि एकका ग्यारन्हां माग इच्छा राक्षे पांचसे हजार साढा इकावन हजार किप तङ 
व्यासनिविषै बृद्धि निषे योजन अर दरा ग्यारब्हां भागदहोटै । नंदनविधै हानि पैता्लस योजन 
पांच ग्यारब्ां भाग हो ह्‌ । सौमनसविपै हानि च्यारि हजार छते इक्यासी योजन नव ग्यारन्दां 
भागदहोदहै॥ ६१४॥ 

सगसगहाणिविदीणे भूवासे चयजुदे भुहव्वासे । 

गिरिवणवहिरव्भंतरतख वित्थारप्पमा होदि ॥ &१५॥ 

स्वकस्कहानिविहीने भून्यासे चययुते मुखव्यासे । 

गिरििनबाह्याम्यन्तरतख्विस्तारप्रमा मवति | ६१५॥ 

अथं - मेर्‌ गिरिके तीह तीह कटनीका भू व्यास कटिए्‌ नाचला चैौडाई्का प्रमाण तिह- 

विषै अपनी अपनी हानिका प्रमाणकं घटाएं | बहुरि तीह तीह कटनीका मुख व्यास किए 
उपरिका चोडाईका प्रमाण तिह तीहविषैँ अपनां अपनां चयका प्रमाण मिलाप मेरुगिरिका तट 
विस्तार होदहै। बा वनका बाद्य अभ्यन्तर विस्तारका प्रमाण हो है| सो$ कटिए है। प्रवं स्याया 
जो मेरुतटविषै हानिचय निवे योजन अर दश्च ग्यारन्हां भाग याको मेरुका प्ृथ्वीविषर व्यास दश 
हजार योजन तामं मिलाप दश्च हजार निवै योजन अर्‌ दश ग्यारब्हां भाग प्रमाण चित्रा प्रथ्वीका 
अंत जहां है तहां नीपे मूटविषे मेरुकरा तट व्यास है । याँ तिसही निवै योजनका दश ग्यारन्हां 
भाग प्रमाण हानि घटाएं दश्च हजार योजन प्रमाण इस सम पृथ्वीकै निकटि मेरुका भू व्यास 
है | बहुरि एक योजनका ग्यारन्हां भाग घवटनैविषै एक योजन उचाई होइ तो निव योजन दश म्यारन्हां 
भाग घटनेविषै केती उचाई होई रेसे तरर शिक करि समच्छेद करि अंश हारनिवौ भिटाईइ९९०-- १ १।१० 
> ११ म्यारहका अपवतन किष मेर तरत ल्गाय इस पृध्वी पर्थत मेरुकी उचाई एक हजार योजन प्रमाण 
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हो है । बह्रि नंदनबनका हानिचय पेतार्छस योजन पांच ग्यार्हां भाग सो मेरुकामू व्यास 
१०००० मैसं घटाद्‌ नव हजार नसे चौवन योजन अर छह ग्यारन्हं भाग प्रमाण वन सहित 
मेरका व्यासरूप नेदनका बाह्य वास हो है । बहुरि तीह हानिचयका अरा ५११ अंशी ४५ निकों 
समच्छेद करि मिलाएं पांचसैका म्यारन्दां भाग भया तहां एकका ग्यारब्हां भाग घटनैविषे एक 
योजनकी उचाई होई तौ पांचसि म्यारन्दां भागके घटनेविषै केती उचाई होई रेस त्रैराशिक करि 
अपवर्तन किएं भद्रराख्तै पचते योजन नदनवनकौी उचाईका प्रमाण दहो है । वर्हरि नदनवनका 
बाह्य व्यासविषै नदन वनका पांचते योजन ताको दोऊ पाश्वनिका ग्रहण अर्थं दूणा किरं हजार 
योजन होई सो घटां आठ हजार नवस चावन योजन छह म्यारब्हां भाग प्रमाण नैदनवनक अभ्यन्तर 
वन विना मैरका व्यास प्रमाण है । सो समरद्र टै | नैदनवनते उपरि केतीक उंचाई तांद मेस्णिरि 
समान चौडाईका प्रमाण धर रं ॥ ६१५ ॥ 
आने समरंद्रकी उचाई स्यावनेका विधान करै रै. - 

एयारंसोसरणे एगुदओं दससणए्यु किं द्ध | 

णंदणसामणसुवार सुदसणं सारसरूददआं ॥ ६१६ ॥ 

एकादरांरापसरणे एकोदयः दरादातेषु कि टन्धं | 

नदनसौमनसोापरि सुदर्शने सदराश्द्रोदयः ॥ ६१६ ॥ 

अथे--एकका ग्यारब्हां भाग घट्नेविषे एक यांजन उचाई्‌ हइ तौ दशस १००० का 

घरटनैविषै केती उचाई हह रेस त्रैराशिक किएं ग्यारह हजार योजन रब्ध रा्चि भया सोई सुदर्शन 
मेरकै उपरि नदन सौमनसवितरै सम सद्रकी उचा्का प्रमाण ह॑। भावाथ- मेस्तस्तै खाय 
नदन पर्त तो मतै घटता चोडा हं । ब्र इदां सर्वत्र मिरदविष परांचस योजन चौड़ी कटनी दरद 
है तीहविषै नदनवन है । तिस वनै मध्य मर ग्यारह हजार याजनकी उचाई पयत समान चौड़ा 
है| सो नदन बनका दोऊ पाश्वनिका हजार योजन एकै साधि मेखका व्यासवियं घल्या सो कमते 
जितनी उचाईविषै हजार योजनका व्यास घटता तितनी उचाद्‌ ताई किष मी घ्या नाहीं समान 
चौडा चस्या गया टे ] उपरि कमत बद्ीरे घटता हं । बहर सामनसपर्यैत हानिचयका पूर्वोक्त प्रमाण 
च्यारि हजार छसे इक्यासी योजन नव ग्यारब्हां भाग ताकौ नैदनवन१ अभ्यन्तर मेर व्यास 
८९५४।६ ~ ११ विषै घटां च्यारि हजार द धसं बहन्तरि योजन अर आट म्यारन्दां भाग प्रमाण सौमनस 
वन सहित मेर व्यासरूप सौमनसविष वाह्य व्यास हो दं । वटर संमनसक्रा हानिचय ४६८।१९-- ११ 
के अद अंडी मिखाइ्‌ ५१५००११ णककाग्यारन्हां माग घटनेविै एक योजन उदय दहोयतौ साढा 
इकावन हजारका ग्यारन्हां भाग घटनवरिधे केता उदय होह्‌ । एस त्रगरिक करि ग्यारहका अप- 
वर्तन किप नैदन वनका समरं उत्सेधते उपरि समन्त वन पर्त उचाईका प्रमाण साढा इकावन 
हजार योजन हयो है । बहुरि सौमनसका बाह्य ४२७२।८- ११ विधं सामनसका व्यास पाचि 
योजन ताकौ दौऊ पाश्वनिका प्रहण आर्थं दूणा करि १००० घटापं तीन हजार रोयसै बहत्तरि 
योजन आठ ग्यारब्हां भाग प्रमाण सौमनस बनकै अभ्यंतर मेरुका व्यास हो दं। इदां भी पूर्वोक्त 
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प्रकार व्याया हवा समान चौडाईका प्रमाण धरै सौमनसतै लक्गाय ग्यारह हजार योनन मेरकी 
उचाईका प्रमाण जाननां | ताकै उपरि बह्वीरे कमते घटता है | बहुरि एक योजनका ग्यारब्हां भाग 
घटे तो समरुदरतै उपरि पच्वीस हजार योजनकी उचा्वियै कितनां षट रेस त्ररािक किए दोय 
हजार दोयसे वरहत्तरि योजन आठ ग्थारन्हां माग प्रमाण पाँडुक वनच्रिवै हानित्रय हो ६ । इनको सो- 
२२७२।८- ११ मनसके अभ्यन्तर मेर्‌ व्यास ३२७२।८- ११ विवे घटापं वनसहित मेरु व्यासषूप 
पांडुकवनका बाह्य व्याप्त एक हजार योजन प्रमाणहो है | बहुरि पांडुकवनका हानिचयका भं 
८~११ अंशी २२७२ कों मिलाह्‌ २५००८११ पूर्वोक्त प्रकार एकका ग्यारण्ां भाग इत्यादि 
विधान करि त्रैराशिक किप सोमनसके समभ्द्रतै उपरि पांडुकवन पर्यत व्यास छप कमते घटता 
मेरुका उचाईका प्रमाण पच्चीस हजार योजन प्रमाण हो दै॥ ६१६ ॥ 
आगे क्षुटक च्यारि मेरनिका हांनिचय व्यावनेकों सूत्र करै है;-- 

भूमीदो दसभागां हायदि खुदधेसु णंदणादुबरिं । 

सयवग्गं समरुदा सांमणसुबारेपि एमेव ॥ ६१७ ॥ 

भूमितः दरामभागः हीयते ्षुद्धकेषु नदनादुवरि । 

रातवगः समुद्रः सामनसोपरि अपि एवमेव ॥ ६१७ ॥ 

अथ--मूमितः किए नीयेत एक योजनका दशवां भाग प्रमाण विष्कंम घटनैविषै एक 

योजन उचा होड तो दोऊ पार्श्वनिका वन व्यस्त एक हजार योजन विष्कैम घट्नैविपरै केती 
उचाई चाहिए । रेस त्रैराशिक कीएं सोकावगं जो दश हजार तीहरूप उचा्ूका प्रमाण प्राया । 
सो ष्षुह्टक छोटे च्यारि मेरुनिविषे नदन वनते उपरि समान चौडाईका प्रमाण एं दशा हजार 
योजन उचाई है । रेसै हय सोमनस वनके उपरि भी समान विष्कभ ल्प उचाई दश हजार 
योजन प्रमाणी दै । इन श्लु्टक वच्यारि मेरनिविधै उपरि व्यास हजार योजन सोती 
मुख अर समभूमिविषै व्यास नव हजार च्यारिसे योजन सो भूमि तहां मूमिभैसौ मुख घटां 
चोरासीसो होड । बहुरि क्षुटक मेरुनिकी चौरासी हजार योजन उचाद्रैविषै चौरासीसै योजन 
विष्कैभ घटै तो एक योजनकी उचाईविषे कितनां घै । ठेस त्रेरारिक करि चौरासी करि अपव. 
तेन किं एक योजनकी उचादविषै एक योजनका दरवां भाग प्रमाण हानिचय हो दै। याक 
धरि एक योजनकी उचाईविपे एक योजनका दशां भाग घै तौ एक हजार योजनकी उचा्ूविष 
कितना घटे पसं त्रैराशिक किरं सौ पाए सो श्षु्टक मेरनिका अग करिए है । जो चौराणतैसै 
योजन भू व्यास तामे मिलाएं नव हजार पांचसे योजन प्रमाण यित्रा पृरश्ी तल्पिषै मेरनिका 
नीचे ही नीचे विष्कंम दे । बहुरि यमँ सोई सो योजन घटाएुं चौराणत्रसै योजन समभूमिविषै 
व्यास हो है | बहुरि एक योजनका दशवां भाग घटनेवियै एक योजनकी उचाई होड तौ सौ 
योजन घटनेविषे केती उचाई होड रेस त्रराशिक करि मेरुतठ्तै समभूमि पर्थत उचाई हजार 
योजन प्रमाण आवि है । बहुरि एक योजनकौ उचा्विधे एक योजनका दशवां भाग घै तौ पांचसै 
योजनकी उचाईविषे कितनां घटै रेस त्रैराशिक करि अपवन किए पचास योजन आए सो 
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व्यासमरैसौ घटाएं नैदनवनके बाह्य मेर्‌ व्यास तेरणवसे पचास योचन हो है । बहुरि एकका 
दङवां भाग धटनेविषरे एक योजन उचा होई तो पचास घटनैविवै केती होई देसे त्रराशिक कारि 
पांचसे योजन पाए सो मद्रसाल्तै नदनवन इतनां ऊचा दै । वहरि नैदनवनका दोऊ पारश्वसंत्रधी 
हजार योजन व्यास नैदनवनवेैः बाह्य मेर व्यासमेसौं घटापं तियासीसे पचास योजन प्रमाण 
नदनवनके अभ्यन्तर मेर व्यासदहै सो इहां भी एककी उचाव एकका दरवां भागषटैतौ 
दरा हजारकी उचाविषे केता घै । रसे त्रैराशिक किं हजार योजन पाए्‌ सौ ए हजार योजन 
एकै साथि घटे ताते नैदनवनतै लगाई दशा हजार योजन पर्यत समान उचाई साढा तिया- 
सीसै योजन प्रमाण व्यास दहै। बहुरि एकक! उदयविष्रे एकका द्दावां भाग घटै तौ सादा पैताटीस 
हजार योजन उचाईविषरे केता घै ग्सैँत्रेरारिक करि अपवर्यन किएं सादा पैताटीस योजन 
आए सो इतने तिस सम विष्व॑भ व्यास ८३५० मेसो घटा अडतीसंस् योजन सोामनस वनकै 
बाह्य व्यस्त हो ह । ब्रहि एकका ददावां भाग घट्नैविचै एक योजन उचा होइ ता साढा पैता- 
टीसंस योजन घटनेविषे केत होई । रेस रराशचिक किएं सादा पैतालीस हजार पाए सो इतनां 
नेदनसंबेधी समन्द्रतै उपरि सामनस ऊचा हं । बहुरि एकक उचाईवरिध एक ददरावां भाग घटे 
तो ददा हजार योजनकी उचाई्विधै केता धटे एेसै त्रेरयाशिक कौं हजार योजन हद्‌ सोई साम- 
नसवनका टदोऊ प्राश्वसबधी हजार योजन व्यास एकै सापि सामनसके बाह्य व्यास ३८०० मेस 
घट अटाईसे योजन प्रमाण सामनसकै अभ्यन्तर मेर व्यासदहोदहे । सो इतने दही प्रमाण समान 
व्यास रए उचाईका प्रमाण ददा हजार योजन पूर्वै स्यये ही ये । बहुरि एककी उचाईविषै एकका 
दशवां भाग चघटै तौ अठारह हजार योजन उचाईविपै केता घट रेस त्राशिक करि अपवत्तेन 
किरं अटारहसे पाए सो सौमनसका अभ्यन्तर व्यासो घटाणं हजार योजन प्रमाण मेरुका 
उपरि व्यास हो दै । बहुरि एकका ददावां भाग घटनैविै एककी उचा होइ त अठारहसे घटन 
त्रिष केती होई । रेस त्रैराशिक करि अघ्ारह हजार पाण सो इतनां समनस संधी समन्यासतैं 
उपरि पांडुकवन है । बहुरि सर्य मेरुनिका पांडुकवनवै, मध्य चूलिका ह । ताकी उंचाई्‌ वा नीच 
ऊपरि व्यास सो आग कटैगे ॥ ६१५७ ॥ 

आग मेरनिका वणं विशेषको निय है;-- 


णाणारयणविचित्तो इगिसहिसहस्सगेसु पटमादो । 
तत्तो उवरि मेरू सुबण्णवण्णाण्णदा दादि ॥ ६१८ ॥ 
नानारत्नविचित्रः एकपषटिसदस्रकेषु प्रथमतः । 
तत उपरि मेर बणीनणानित्‌; मनति ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ- मेर प्रथम नीचैतै ठगाय इकसटि हजार योजन उचा पर्थत तौ नानाप्रकार अनेक वरण 
रत्ननि करि धिचित्र है । बदरि तातै उपरि मेरु केव सुवण सदा वर्ण करि संयुक्त ह ॥ ६१८ ॥ 
आनं नैदनादि वरनानिनिमै तिष्ठते जो भवन तिनके नामादिक गाथा दोयकरि कह है;-- 


२६४ । तरिटोकसार- 


प्राणीचारणगंपव्वचित्तणामाणि बटभवणाणि । 
णंदणचरउदिसष्रद ओ पण्णासं तीस वित्थारो ॥ ६१९ ॥ 
मानीचारणमगंधर्वाचित्रनामानि वृत्तभवनानि | 
नदनचतुर्दिक्ु उदयः पचारात्‌ त्रिशत्‌ विस्तारः ॥ ६१९ ॥ 
अथे मानी १ चारण १ गेध्वं चैत्र एद नाम जिनके रसे गोठं मंदिर नैदनत्रन- 
विषै पररीदि च्यारि दिरानिविपे दै । तिनकी उचाई पचास योजन चोड़ाई तीस योजन प्रमाण है ६१९. 
सामणसदुगे वजन वज्नादिप्पह्‌ सुवण्ण तप्पहयं । 
खोदिदञअजणहारिदपांडुरा दटिददटमाणा ॥ ६२० ॥ 
सोमनसा्धिके वज वज्ादिप्रभं सुवर्णं तत्परमं | 
टोहितांजनहारिदपांडुरा दल्ितदलमानाः ॥ ६२० ॥ 
अर्थ- सौमनस पांडुक इन दोऊ वननिवियै भी पूवीदि दिशानिविष च्यारि च्यारि गो 
मवनदहै। ते कौन वज्ज १ वज्ञप्रम १ सुवर्णं १ सुवणप्रभ १ ए सोमनसविष्रे मदिरनिके नाम है । 
ठोहित १ अंजन १ हरि १ पांडर १ ण पांडुकविषै मंदिरनिके नाम है । तहां नेदनयिषे मदिर 
निका जो उचचाई चौडाईका प्रमाण क्या ततिं सोमनसयिपे आधा अर ॒तीहसो मी पांडुकविषै आघा 
प्रमाण जाननां ॥ ६२० ॥ 
आगे तिन भवननिके स्वामी अर तिनकी खरी तिनको कहै है;-- 
तच्भवणवदी सोमो यमवरुणङ्कवेरखाोयवारक्खा । 
पुव्वादी तेरसि पुह गिरिकण्णा साद्धकोडितियं ॥ ६२१ ॥ 
तद्भवनपतयः सोमः यमवरुणकुनेराः टोकपाटाख्याः | 
पूवादिपु तेपां प्रथक्‌ गिरिकन्यकाः साधकोटित्रयम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
अथ-- तिन भवनिके अधिपति स्वामी सोम १ यम १ वरुण १ कुबेर १ नाम धारक्र 
सोधम इद्रके स्ेकपाट प्रादि दिशानिविषै तिष्ट है । ये मंदिर टोकपारनिकेदै तिन एक एक 
लोकपा सादा तीन कोडि गिरि कन्या कहिये व्यंतरी देवांगना पाए है ॥ ६२१ ॥ 
अगिं तिनका आयु आदि करै रै;-- 
सोमदु वरुणदुगाउ सदरदु पटत्तयं च देसुणं । 
ते रत्तकिण्हकंचणसिदणेवत्थंकिया कमसो ॥ &२२॥ 
सोमद्वयोः वरुणद्धिकायु; सदद्व पल्यत्रयं च देरोनम्‌ । 
ते रक्तकृष्णकांचनसितनेपथ्यांकिताः क्रमशः ॥ ६२२ ॥ 
अर्भ- सोम यम इन दोयका आयु अद्धसहित दोय पल्य प्रमाण है । बहुरि वरुण कुबेर इन 
दौयका आयु किष घाटि तीन पस्य प्रमाण है । बहुरि ते. सोमादिकं मतै लारबणं श्यामवर्णं 
कांचनवरण श्वेतवर्णं आभूषणादि कनिकरि संयुक्त रै ॥ ६२२ ॥ 
अग तिनके कस्पविमान संबधीपणांके करै है;-- 
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ते य सयंपहरिषजनरुप्पहवग्गुप्पहा विमार्णासा 
कप्पेसु खोयवाला पुणो बहुसयविमाणाणं ॥ ६२२ ॥ 
ते च स्वयैप्रभारिष्टचट्प्रमवस्गुप्रमा विमानेशाः | 
कस्पेषु ठोकपाख प्रभवः बहुरातविमानानाम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
अथ-तो सौधमक ठोकपार स्वर्मवरिपै स्वथैप्रम १ अरिष्ट १ जल्प्रम १ वल्गुप्रम १ 
विमाननिके कमते ईस-स्वामी ह । भावाथे-- टोकपाटनिका स्वगव वसनैके विमान हं । अर 
हां मेर्‌ उपरि भी तिनके भवन पाद्रए्‌ है । वदहरि ते छोकपाट बहुत सैकडां विमाननिके प्रभु है । 
छह खाख छयासठि हजार छसे छयासरि विमानानिके सखमविप्र अधिपति हं ॥ ६२३ ॥ 
आगे नैदनवननविषरे ति्टता व्यतरदैवको परिारसहित कहै है;-- 
वर्भदणामक्रूदे णंदणगे मेरूपव्वर्दसाणे । 
उदयमहियसयदर्गो तण्णामो चतरो बसई ।॥ ६२४ ॥ 
बटभद्रनामकरूट नेदनगे मेरपवतशान्याम्‌ । 
उदयमहीकदातदटकः तन्नामा व्यंतरो वसति ॥ ६२४ ॥ 
अथ - मेर्‌ पर्वतकी ईशान विदिराविपै नदनवियै पाद पेसा सौ योजन नीय चौडा 
ताका आघा पचास योजन उपरि चाडा जा बलभद्र नामा करट ह । तीह उपरि व्ररभद्र नामा 
व्यन्तर देव वसे है ॥ ६२४ ॥ 
आमे न॑दनवनविपै तित जो मवन तिनके दोऊ पाश्रनिविषे तिष्ठते जे क्रूटादिक तिनकों 
गाथा तीन करि करै टै; 
णंदण मदर णिसहा दिमवं रजदा य स्जयसायरया | 
वज्ज कूडा कमसो णंदणवसईण पासदुगे ॥ २२५ ॥ 
नदना मंदरः निप्रघः टिमवान्‌ रजनश्च र्‌ चक्रसागरय॑ | 
वज्ञ; कटाः मदाः नदनवसर्तानां पाश्चद्रक | ६२५ ॥ 
धै--नदन १ मद्र १ अर निधतर १ हिमवन अर रजन १ स्वक 2 अर सागर १ वज्ज 
निए आट कूट कमते न॑दनवनविपरे तिष्टत ज॒ वसती किए परदाक्त च्या भवन तिनके, दोऊ पाश्च 
१ विषे पाए दै ॥ ६२५ ॥ | 
हेममया तुंगधरा पंचसयं तद मरहस्स पमा | 
सिहरागरं दक्ण्णा वस्ति तास च णामापण।॥ ६२ 
हेममयाः तुगधराः पैचदतं तदे मुखस्य प्रमा | 
रिखरगृहे दिकन्याः वसंति तासां च नामानीमानि ॥ ६२६ ॥ 
अर्थ- ते कूट सुवर्णं मई दै । वद्र तिनकी उचाई पाचत्त योजनदहै। नीरे भू ब्यास 
पाचसै योजन दहै । ताका आधा अदास योजन उपरि मुख व्यास दहै । तिन वृटनिकै शिशव 
मैद्रनिविषै दिक्कुमारी वसे ह ॥ ६२६ ॥ 
¦ त्रि० ३४ 
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तिनके ए नाम आग कटि हैं 
महंकर मेहवदी सुमेह मेहादिमाटेणी तत्तो | 
तोयंधरा विचित्ता पुप्फादिममाटखिणिदिदया ॥ ६२७ ॥ 
मकरा मेघवती १ सुमेवा मेघादिमाडिनी ततः | 
तोयधरा विचित्रा पुष्पादिममाखा अनिदितक्रा ॥ ६२७ ॥ 
अथ-मेघेकेरा १ मेधवती १ सुमेवा १ मेवमाठिनी १ तोयधरा १ विचित्रा १. पुष्पमाय 
१ अनंदिता ए नाम द ॥ ६२५७॥ 
आगं नेदनव्रिपे ज वावड़ी है तिनका छरूप गाथा तीन करि करै है;-- 
अगिदिसादो चउ चर उप्पटगुम्भा य णह्टिणि उपपटिया | 
वार्वाओं उप्पटुलर भिगाच््ी दु भिगणिभा॥ ६२८ ॥ 
अग्निदिदाः चतस्रः चत; उत्पटगुत्मा च निनी उत्पलिका | 
वाप्यः उत्पलीञ्ख्वला भूगा पी तु यगनिमा ॥ ६२८ ॥ 
अथे--अथिदिरातें स्गाय च्या विदिशानिधिपै च्यारि च्यारि बावड्ध टै । तिनके नाम 
करमते कहिए ह । उत्पट गुल्मा १ नटिनी १ उत्पटा १ उव्पलद्रकटा १ वहूरि मृगा १ छी 
मृगनिभा १॥ ६२८ ॥ 
कृनट कजजनलपह सिरिभूदा सिरिकद सिरिजदा महिदा | 
सिरिणर्य णणिणि णलिणाददिमगुम्मिय कुमुद कुमुदपहा ॥ ६२९ ॥ 
कज्जला कञ्जटप्रभा श्रीमूता श्रीकांता श्रीयुता महिता । 
श्रीनिट्या नयिनी नटिनादिमगुल्मी कुमुदा कुमुदप्रमा ॥ ६२९ ॥ 
अथ--कञ्जटा १ कञ्जट प्रभा १ वहरि श्रीमूता १ श्रीकांता १ श्रीमहिता १ श्रीनिख्या 
१ बहुरि निनी १ नलिनगुस्मा १ कुमुदा १ कुमुदप्रभा १९ए वावड्कि नाम हं ॥ ६२९ ॥ 
मणितोरणरयणुल्भवसोषाणा हंसमोरजतजुदा । 
पण्णदर्दीहवासा दसगाहा सोटवाकवीओं ॥ &२० ॥ 
मणितोरणरल्नो द्रवसोपानाः हंसमयूरयंत्रयुताः । 
पेचारदख्दीवेग्यासाः दशगाधाः पोडरवाप्यः ॥ ६३० ॥ 
अथं- ते सोखह वायडी मणिमई तोरण द्वार अर रत्ममई सिवाणनिकरि संयुक्त हैँ । बहि 
हंस मोर आदिनिके यैत्र करि संयुक्त है । वहृरि ते पचास योजन रवी ताकी आधी पर्चा 
योजन चोडी दश योजन उडी वाव्रडी रै ॥ ६३० ॥ 
आगे तिनके मध्य प्रासाद ह तिनका स्वरूप गाथा दोय करि करै है;-- 


द क्खिणरत्तरवावीमञ्ज्रे सोहम्मजुगलपासादा । 
पणघणदर्चरणुच्छयवासा द्रगाहचररस्सा ॥ ६३१ ॥ 
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दक्षिणोत्तरवापीमष्ये सोधमयुग्प्रासादाः । 
पचघनदर्चरणेच्छरयव्यासाः दट्गाटचतुरस्ाः ६३१ ॥ 
अ्थ-मेरुकी अपेक्षा दक्षेण उत्तर वावङ्ीनिरै, मध्य सधर्म अर्‌ ईशान हके प्रासाद 
मंदिर दै। तहां अग्नि नैंक्रति दविशानियिपे आट वावडी दै तिनि सधर्मक मदिर है| 
अरं वायु रेसानवि दिद्ानिविपरै आठ वावडी ह तिनिधिपं इसानके मंदिर । ते प्रासाद पांचकर 
घनका आधा साढा वास्तटि योजनत। उच । अर ताहीका चधा भाग सवा हकतीत 
योजन चौड़ है | अर आध योजन जिनकी नीव है) एेसे चौकोर मदिर ६।६३ १॥ 
साोचिदगणासिदपारिवारोणदा टिदो सपासादे । 
सन्वमिणं कटियव्वं सोमणसवणोतरे सवरसण ॥ ६३२ ॥ 
स्वोचितस्थानसितपरिवरिणद्रः सितः घखप्रसाद्‌ । 
सव॑मिदं कथितव्यं सामसवनेपि सविशेष ॥ ६३२ ॥ 
अथं- स्वरवियै सध्रमौ नाम सभावियै जमति द| तसै अपरनां अपनां योग्य आस्थानविपै 
तिषटटता अपनां परिरसाहित अपनां प्रसाद्‌चिपं इहां इद आवदतव तिप ह । व्रि जो भवननिके 
पाश्रनिविषै कूटादिक व अग्रादि द्विदानिविष बावड़ी वा तिनकै मध्य प्रासाद जसं सैदनवर्नाभयै 
कहे तै ही स्वं विरोषं सहित सामनस वनविपे भी जानने | ६३२ ॥ 
अव या अन॑तरि मेरका रिखर उपरि तितौ जे हिट पिनका नाम स्थान वरण है;-- 
पांडुकपाटुकवररत्ता तह रत्तक्वटक्ख सिखा । 
साणादा कंचणरुप्पय तवणीयरुहिरणिदहा ॥ ६२२ ॥ 
पाड्कपांडुक॑वटर्ता तथा रक्तषवयस्याः रिदा; । 
दानात्‌ कांचनरूप्यतपनायरधिरनिमाः ॥ ६२२ ॥ 
अथ--इशानते टगाय च्यारयौ विदिङ्चानिविपं क्रमते कांचन किए सोनो र्प्य कटिए 
रूपो तपनीय कहिए तायो सोनो रुधिर किए ठोही तीह समान वणं प्ररं एसी पांडुक १ पांडक- 
वा १ रक्ता १ रक्तकंवला १ है नाम जिनके ेषी च्यारि शिटा भरुक म्र परंडुकं वन ह 
तहां पाइए द ॥ ६३३ ॥ 
आर्गै ते रिदा कौन संवेवी दं वसै तिनकी स्थिति है सो क टै;-- 
भरहवरविदेहेरावद पुव्वविद हजिर्णीणवद्धाओ । 
पुव्ववरदक्खिणुत्तरदीहा अधथिरथिरभूमिथुदा ॥ ॥ ६३२४ ॥ 
भरताप्रविदेहेराघतप्रूवविदेहूजनानेवद्धाः । 
प्रवापरदक्षिणोत्तरदीघा अध्थिरास्यरमू।मेमुखाः ॥ ६३४ ॥ 
अथं--ते पांडुकादि शिखा क्रमे मरतक्षत्र पश्चिम्‌.ब्रिदेह एेरावत क्षत्र परथ. व्रिदहविषै 


तीधकर उपज है तिन संवेवी दै । तहां किनका जन्माभिवेक हो दै । बहुरि ते शिल क्रमते पूर 
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पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशानि प्रतिटवी ह । बहूरि अथिर स्थिर भूमि मुख संयुक्त दै । इस 
विरोपणका अभे मेरे समन्षनेम न आया तातं नाहीं लिखा हं ॥ ६३४ ॥ 
आग द्ृष्रांत करि तिन रिठातछ्निका ञकार कहत संता तिनकी ठंवाई करै है;- 


अद्धिदणिहा सव्वे सयपण्णासद्दहहिवासुदया । 
आसणनिय तदु्बार जिणसाहम्मदुगपाडवबद्ध्‌ ॥ ६३५ ॥ 
सर्घदुनिभाः सवाः रातपंचाशदश्दीवव्यासोदयाः । 
आसनव्रयं तदुपरि जिनसधर्मद्यप्रतिव्द्धं ॥। ६२५ ॥ 
अथ-ते सवं रिटा अद्ध चन्द्रमाके आकार रहै | बह्ररिसो योजन र्व्री है । वीचि 
पचाप्न योजन चीडी द| आट योजन मोटी है| तिन हिलानिक उपरि तीैकर सौमं ईशान 
संवधी तीन सिंहासन दै ॥ ६३५॥ 
अगं तिन उपरि तान सिहासननिके छ्वामी इत्यादिकं परिरोष कर रै;-- 
मञ्श्े सिहासणयं जिणस्स दक्खिणगयं तु साहम्मे। ` 
उत्तरर्मासाणिदे मदासणामिह तयं वटं ॥ ६२६ ॥ 
मध्ये सिहासनं जिनस्य दक्षिणगतं तु साघर्भे | 
उत्तरमीशानदर भद्रासनमिह त्रयं व्रत्तम्‌ | ६३६ ॥ 
अ्थ-- तिन तीन सिहासननिविपै मध्य वीचि तौ जिनेन्द्र देवका सिंहासन है } ताकी दक्षिण 
दिशाकों प्राप्त सोधम ईका भद्रासन है । उत्तर दिराकेणं प्रात द्रान इका भद्रासन दै। इहां ए तीन 
आसन ६ त॑ गरु ६॥ ६३६ ॥ 
आग तिन आसननिका उद्यादिक अर मेरुकी चृटिकाका स्वरूप करै रैः-- 
उदयं भूयरुहवासं धणु पणपणसय तदद्ध पुव्वभ्ुहा । 
वेटुरिय चुखियस्स य जांयण चत्त तु वार चउ॥ ६३७॥ 
उदयं भूमुखन्यासं धनुः पचपंचशतं तदधपूतमुखानि | 
पेद्ुभचूटिकायाश्च योजनं चत्वारिंशत्‌ तु दादश चतवारि ॥ ६३७ ॥ 
अ्थ-- तिन आसननिकी उचाई पांचसै धनुप अर नीचै चौडाई पांचसे धनुष उपरि चोडाई 
अदास धनुर प्रमाण है । बदरि ते आसन पूदिराकौं सनमुख है । बहुरि पांडकवनकै मध्य मेरुकी 
वद्रस्यै रनम चूटिका दहै ताकी उच चाठीसर योजन नीचे चौडा वारा योजन उर्परि चौडाई 
च्या योजन प्रमाण रै ॥ ६३७ ॥ 
आगे कटे जु रए सव तिनका कि षिरोप कहै हैः-- 
पव्वदवावीकरूडा सव्वाओ पडुगादेय सिलाओं 
वणवेदितोरणेदिं णाणामणिणिभ्मिएरिं जुदा ॥ ६३८ ॥ 
पेतवापीकूटाः सर्वे पांडुकादिकाः शिखाः । 
वनवेदीतोरणेः नानामणिनिर्भितेः युताः ॥ ६३८ ॥ 
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थे-- पर्वत वावडी कूट पांडक भादि शिखा ए सर्वं ही नाना प्रकार माणि कर नि्मापित 
ए्सेजु वन अर वेदी अर तोरण तिन करि संयुक्त जानन | पतव्रतादिकंक चौगिरः्‌ वन है तिनकै वेदी 
है । तीह वेदीकै तोरणसहित द्वार पाए टै ॥ ६३८ ॥ 
आगे जंबृव्क्षका स्थानादिक परिारसहित ग्यारह गाधानिकरि करै हैः- 
णीटसमीषे सीदा पुव्वतटे मदराचर्लासाणे । 
उत्तरकुरुम्हि जवूथटी स्पचसयतख्वासा ॥ ६३९ ॥ 
नीटसुमीपे सौताप्ररतरे मदराचुद्ष्ात्यां | 
| उत्तरदुरा जंबूस्धटी सपंचशततटन्यासा ॥ ६३९ ॥ 
अथ-- नीर नामा कुल्रचर पर्वतकः समीपि दक्षिण सन्मुख जाती सीतानदीका पर्व दिशासंबेधी 
तट मेरु पर्वत ईशान नामा वदिरा तहां उन्तरकुर नामा भोगभूमिका क्षत्रविषे जंबूनामा व्ृक्षकी 
स्थटी दै । जसे व्रक्षके थाहा इदां हो ह तेस तहां स्थी जाननी सो वह स्थटी पांचत्तै योजन 
प्रमाण है । तट्ग्यास्त कटिए नीचै चाड जाक एसी ह॥ ६२९॥ 
अंते दख्वाहृ्टा मज्ज्ञे अद्रुदय वष्र देममया 
मञ्खे भाटस्स पाद्ुदयातय अहवारचऊः ॥ ६५० ॥ 
अंते दट्वाहस्या मध्ये अ्रादया वृत्ता हेममया | 
मध्ये स्थल्याः पीठ्म॒दयत्रयं अण्द्रादराचतुः ॥ ६४० ॥ 
धै--वह्ररि सो स्थटी अंतविषै छह तो आध योजन प्रमाण मोटी है । वहरि मध्यविषर 
वीचि आठ योजन उंची दे गोट आकार टिए हअर सुवर्णमई्‌ ह। वर्रि तीह स्थटटीके मध्य वीचि 
आठ योजन ऊंचा बारह योजन नीचं चौड़ा च्यारि योजन उपरि चीडा रेसा पीठ दहै पीठ नाम 
पीठका है ॥ ६४० ॥ 
तत्थलिडवरिमभागे वाहि वाहि पवेटिउण टिया । 
कचणवल्यसमाणा बारवुजवादया णया ।॥ ६४१ ॥ 
त्स्थ्युपरिमभागे बहिवहिः प्रवे्रय स्थिता 
कांचनवल्यसमानाः द्रादशांबुजवेदिकाः ज्ञेयाः ॥ ६४१ ॥ 
अ्थ-- तीह स्थटीका उपरला भागविै ब्राह्यं वेदि करि सुवभका वस्य समान आध 
योजन ऊंची ताके आवे भाग चोड़ी नाना रत्ननिकरि व्याप्त देसी बारह अंबुज वेदिका जाननी | 
भावार्थ-- स्यटीकै उपरि प्रथम वेदीकों वेटि दूसरी वेद्‌ टै | दूसरीको वेटि -तीसरी है । एेसै 
बारह वेदी जां ननी । ते सवै वेदी सुवणम्‌ रत्नजडित है आध योजन ऊंची है | एक योजनकै 
सोरब्हां भाग प्रमाण चौडी ६॥ ६५१ ॥ 
चउगोऽरवं बेदीबाहिरदा पडमाषैदियगे सुण्णं 
तदिए सुरूत्तमाणं अदृदिसे अहसयसूक्खा ॥ ६४२ ॥ 
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चतुर्गोपुरका वेदीबराद्यतः प्रथमद्रितीयके स्यं | 
तृतीये सुरोत्तमानां अ्टदिरासु अषटरातव्क्षाः ॥ ६४२ ॥ 
अथ~--ते बारह वेद॑ प्रत्येक च्याि द्रारनिकरि संयुक्त दै । बहुरि इन वेदीनिषिषै स्थतै 
बाह्य बरेदीतै ट्गाय अभ्यन्तर वेदीनिकै वीचि अंतरा है । तहां बाह्य वेदी अर ताकौ अभ्यन्तर 
वेदक वीचि जो अंतराट ताको प्रथम अंतरा कहिए । एसे क्रमते माहीं माहि द्वितीयादि 
अंतराक जानने । तहां प्रथम अंतगल अर द्वितीय अंतराख्विवै तौं सून्य है । तहां जंनृक्ष आदि 
नाहीं है । बहर तीसरा अ॑तराख्विषे उत्कृष्ट यक्षदेवनिके आटो दिशानिविषै मिलि करि एकसो 
आठ वृक्ष ह ॥ ६४२॥ 
तुरिए पुव्वद्विसाए देवीणं चारि पंचमे दु बणं 
वावीय वट्रचउरस्सादी छे हवे गयणं ।॥ ६४३ ॥ 
तुर्यं प्रदिशि देवीनां चारः पंचमे तु चनं | 
वाप्यः व्ृत्तचतुरछललादयः पप्र भवेत्‌ गगनं ॥ ६४३ ॥ 
अथ-- चधा अतराटविवै पूर्वं दियावियै यक्षनिकी देवांगनानिके च्यारि जंवृहक्ष दै । बहुरि 
पाचवां अंतराख्विपे वन हं । तहां वनविपरै मोट चाकोर्‌ आदि बाड़ी ह । बहुरि छट अंतराट- 
विषै शून्य ह । जंवतरक्ष आदि स्वना तहां नाहीं है ॥ ६४२ ॥ 
चउदिस साटसहस्सं तणुरक्खे सत्तमम्दि अटमगे । 
` ईइसाणुत्तरवादे चदुस्सहस्सं समाणाणं ॥ ६४४ ॥ 
चतुदिक्षु पोडरासदसं तनुरक्षाणां सप्तमे अषएटमके । 
एरान्युत्तरवातासु चतुःसं समानानाम्‌ ॥ ६४४ ॥ 
अथ--सातवां अंतराख्विषे च्यारयौ दिरानिवियै भिलि करि सोखह हजार तिनही यक्षनिके 
संगरक्षक देवनिके वृक्ष ह । बहुरि आय्वां अतराट्वेषे दशान दिशा अर उत्तर दिशा अर वायवी 
दिशानिविषे मिलि करि च्यारि हजार सामानिक देवनिकै बक्ष है ॥ ६४४ ॥ 
णवमतिए जरुणजमे णेरिदि अब्भंतरत्तिपरिसाणं । 
वर्तस तार अडदारखसदहस्सा पायवा कमसो ॥ ६४५ ॥ 
नवमत्रिके उवलनयाम्ययोः नेक्रीत्यां अभ्यन्तरत्रिपरिपदां | 
्रात्रिरात्‌ चलवारिरत्‌ अष्टचत्वारिदात्‌ सदसखाणि पादपाः करमशः ॥ ६४५ ॥ 
अर्थ--नवमन्रिके कहिए नवां दङवां ग्यारब्दां अतराटविषे कमत अश्रि यम नैऋति 
दिशानिविषें अभ्यन्तर मध्य बाह्म परिषद्‌ देवनिके बत्तीस हजार चास हजार अस्ताखीस हजार 
पादप कदिए जंबृढक्ष कमते द ॥ ६४५॥ 
सेणामहत्तराणं वारसमे पच्च्छिमम्हि सत्तेव 
शुक्छजदा परिवारा प्रमादो पंचयनज्ज्ञारेया ॥ ६४६ ॥ 
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सेनामहत्तराणां द्रादरो पश्चिमायां सतैव । 
मुख्ययुताः परिराः पद्येभ्पः पैचाम्यधिकाः ॥ ६४६ ॥ 
अ्थ--वारब्दां संतराट्विधै पश्चिम दिशाविै सात प्रकार सेनाका जु महत्तर प्रधान तिनके 
सात जंबृदृक्ष है । रेस एक मुख्य व्क संयुक्त सर्वं परिवारके वक्ष पद्म नामा द्रहत्िपै जो श्री- 
देवीके कमरनिका प्रमाण क्या था तातै पांच अधिक जानन । इहां चोधा अंतराख्विषे च्यारि देवां- 
गनानिके वृक्ष अर एक मुख्य वृक्ष एेसेँ पांच अधिक जानने | १०८।४।१६०००]४०००।३२०००। 
9००००५८० ००।७।१ ए सवे जंवृव्क्ष एक लाख चाखस हजार एकस वीस भए ॥ ६४६ ॥ 
दख्गादवबासपमरगय जायणहूगतुम सल्धरक्लधा 
पीठिय उवरि जंबू वजदलडव्रासदीह चउसाहा ॥ ६४७ ॥ 
द्ख्गाढन्यासमरकतः यो ननदिकतंगः संस्थिरस्कंघः | 
पीटादुरपरि जंबू वज्रदलष्टव्यासदीघेः चतु ःशाखः ॥ ६४७ ॥ 
अथ---आध्र योजन दै गाघ कहिए प्रथ्वीविषै जड जाकी बहुरि मरकत मणिम्‌ बहरि 
पीटतै उपरि दोय योजन ऊचा बहरि भे प्रकार स्थिर दं पेड जाका रेसा मुख्य ज॑वृब्क्ष है। 
बहुरि स्कंध जो पेड तावै उपरि वज्नमई आध योजन चाडी आठ योजन टवी च्यारि शाखा कहिए 
डाहटी ह ॥ ६४७ ॥ 
णाणारयणुवसादहा पवाटसुमणा मिदिगसरिसफखा | 
पुटविमया दसतुंगा मज्क्षगे छ्चदुव्वासा ॥ ६४८ ॥ 
नानारत्नोपदाखः प्रवारसौमना;ः गरदैगसदरफरः | 
प्रथ्वीमयः दशतुंगः मथ्यप्रे परटूचतुन्यासः ॥ ६४८ ॥ 
अ्थ- बहुरि सो जंनृन्रक्ष नाना प्रकार रनमई उपदाखाः कटि छोटी डहर ते है जाके 
पाईए रेसा है । बह्रि प्रवा कटिए मूगा तीह समान वर्णन परं ह मुमन करिए ए़ूठ जक सा 
है बहुरि मृदंग समान दै फट जाक ठेसा ६। बदरि प्र्वीकायमई्‌ हं वनस्पतीरूपं नाहीं है | 
जामूिके बरक्षकासा आकार टं । ततिं जंत्रतरक्ष नाम हं । बहुरि दरा योजन ऊंचा है मध्यविषि छ 
योजन चोडा दै । उर्परे च्यारि यजन चोडा । इस जंनृद्रक्षकी व्रदीका अर स्थटी पीट वृक्षका 
एसे अवस्थान जाननां ॥ ६४८ ॥ 
| उत्तरकुलगिरिसाहे जिणगदाो सेससादहतिदयम्हि 
आदरअणादराणं जक्खककुटुत्थाणमावासा ॥ ६४९ ॥ 
उत्तरकुरगिरिशयाखायां जिनगेहः रेपशाखात्रितये । 
आदरानादरयोः यक्षङकलत्थयोरावासाः ॥ ६४९ ॥ 
| अथे- तीह मुख्य जंवृव्षकी उत्तर दिशा संबंधी नीक कुलचरुकी तरफ जो शाखा तीह 
` उपरि ती श्री जिनमंदिर दै । बहुरि अवरोप तीन शाखानिके} उपरि यक्षकुखवियै उपने एसे 
आदर अर अनादर नामा व्य॑तर्‌ देव तिनके मंदिर ई ॥ ६४९ ॥ 
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आने परिरं बक्चनिका प्रमाण अर तिनका स्वामिको करै है; 
जंवृतरूदलमाणा जंवूरूखखस्स कदिदपरिवारा । 
आद्रअणाद्राणं परिवारावासमभूदा ते ॥ ६५० ॥ 
जवृतरदटमाना जंनृन्रक्षस्य कथितपरिवाराः | 
आद्ररानाद्रयो; परिवारावासभूतास्ते ॥ ६५० ॥ 
अथ-- मुख्य अवृद्रौपका जे। उवाद आदि प्रमाण कल्या तीहसो परिवारूप अन्य जंनूढक्ष- 
निका आधा प्रमाण दहं ब्रहूरि ते गदर अनाट्रनिका परिारके आवास रुप रै | भावाथ- 
परिाररूप ज॑ृ््षनिकी स्ाानिक उपरि आदर अनादर देवनिका जो परिवार तिनके मदिर 
पाए है ॥ ६५० ॥ 
अगं दादमढी वृक्षका स्वरूपकौ गाधा दोय करि करै है; -- 
सीतोदावरतीरे णिसदसमपि सुरदिणरदिए । 
देवकुरूम्हि मणाोहररुप्पथटे सामसी सर्पारवारो ।॥ ६५१ ॥ 
तीतोदापर्रर निपधरसमीपर सुरादरिनच्छ्यां | 
द्वु मनोदररूप्यस्प्रटे शाट्मदी सप्ररिवरः ॥ ६५५१ ॥ 
अथ--उत्तर सनमुख जाती सीतोदा नदीका पिम दिङा संवैधी तटविै निषद्ध कुखचर्कै 
समपि मेरुपर्वततें नेक्रन दिराविषे देवकर भोगभूमिका जे स्नित्र तहां मनोहर रूपामई शाठमटी 
वृक्षनिकी स्थी दं । तहां अपनां परिवार व्रक्षनिकरि संयुक्त शात्मटी वृक्ष है ॥ ६५१ ॥ 
जव समवण्णणो सो दक्विणसादम्हि जिणगिरं सेते । 
दिससाहतिए गरुडवड्वेणुवेणादिधारिगिदहं ॥ ६५२ ॥ 
जंबूसमवणनः स दक्षिणशाखायां जिनगृह शेपे | 
दिशाङ्ाखात्रमरे गरुडपत्तिवेणुवेण्यादिधारिगृहम्‌ ॥ ६५२ ॥ 
अथ--यहु टात्मटी वृक्ष जंवृग्क्ष समाने वर्णन जाकादेसा हसो वर्णन ज॑नृबृक्षका 
किया सोई सर्व याका जाननां | प्रिरोप इृतनां याक द्षिण शाखा उपरि जिनमदिर दे । अबरोष दिक्षा 
संधी तीन शाखानिकै उपरि गरुड कुमारनिक स्वामी एेसे वेणु अर वेणुध्रारीःव तिनके म॑दिर 
है । परिवार वृ्षनकी साखानिके उपरि इनहीके परिरख्प देवादिकानिके मंदिर जानन ॥९६५२॥ 
अगमि मोगमूमिकर्ममूमिका विभाग कर ६;--- 
कुरुओ हारिरम्मगभू हेमवदेरण्णवदखिदी कमसो । 
भोगधरा वरमज्श्रिमवराय कम्मावणी सेसा ॥ ६५३ ॥ 
कुरू हरिरम्यकमुवो दैमवतेरप्यवतक्षिती क्रमश; । 
भोगघराः वरमध्यमावराः कर्मावनयः दषाः ॥ ६५३ ॥ 
ध--वकुर्‌ अर उत्तर कुरकेत्रविषै दोय उत्तम भोगभूमि हैँ | बहुरि हरि अर रम्यक 
्त्रविषै दोय मध्यम भोगभूमि है । बहुरि हैमवत अर्‌ हैरप्यवत कषेत्रविषै दोय जघन्य भोग भूमि है | 
धवशेष सर्य भरत एरावत विदेह क्ेत्रविषरै कमभूमि है ॥ ६५३ ॥ 
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आगे यमकगिरिका स्वरूप गाथा दोय करि करै रै;-- 
 णीरुणिसदाद्‌ गत्ता सहस्समुभए तड वरणईणं । 
दुगदुगसेखा पुव्वो चित्तो अवरो विचित्तक्खो ॥\ ६५४ ॥ 
नीखनिषधतो गत्वा सहस्रमुभये तटे वरनयोः । 
द्विकद्िकरोखो प्रव: चित्रः अपरः विचित्रास्यः ॥ ६५४ ॥ 
अथे-- नीर निषद्ध कुखचरूते मेरुकी तरफ़ आ हजार योजन जाई उच्छृ सीता सीतोदा 
नदीनिका पूर्वं पश्चिम दोऊ तटनिविै दोय पर्त है । तिनविधं सीताका पूर्वैतटविषे प्राप्त चित्र 
नामा पर्वत है | प्रश्विम तटविषै प्राप्त विचित्र नामा पर्वत है| ६५४ ॥ 


जमगो मेघो वदा पंचसर्यतरटिया तदुदयधरा । 
वदणं सहस्समद्धं गिरिणामसरा वसंति गिरिद्ूटे ॥ ६५५ ॥ 
यमकः मेघः वृत्ताः पैचरतांतरस्थिताः तदुदयधराः । 
वदनं सहस्रमधै गिरिनामसमुरा वसंति गिरिक्टे ॥ ६५५५ ॥ 
अथे- सीतोदाका पूर्वं तटविपै यमक अर पश्चिम तटविषै मेघनामा पवत ह॑ । पेसैषए 
च्यारि यमकगिरि गोर टै । बहुरि चित्रविचित्रकै वीचि अर यमक मेवके वीचि पांचतै योजनका 
अंतरा है तीह अंतराट्विषे सीता वा सीतोदा नदी जाननी । बहुरि तिन च्यारयौ पवतीनिकी 
उचाई हजार योजन नीचै चौडाई हजार योजन उपरि चौड।ई पांचतसे योजन प्रमाण है । बहुरि 
तिन पर्वत कूटानिके उपरि अपनां अपनां जो पर्बतका नाम तिस्र ही नाम धारक देव वसै दै ६५५ 
आग मेरुकी पूर्वं पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशानिविपै स्थित जे द्रह तिनका प्रमाण ब्रह्रि 
एक एक द्रहके दोऊ तटनिविषै तिष्टते एसे कांचन पवत तिनकी संख्या ताक तिनका उस्सेध 
सहित गाथा चारि करि कर है;-- 
गमिय तदो पचसयं पंचसरा पंचसयमिदं तरिया । 
कुरुभदसालमञ्ञ्े अणुणदिदीदहा हु पडमदहसरिसा ॥ ६५६ ॥ 
गत्वा तत पंचरातं पच सरां ्षि पेचरतमितांतरिताः । 
कुरुमद्रशाटमध्ये अनुनदिदीघाणि हि पद्महदसद्शानि ॥ ६५६ ॥ 
अ--यमक गिरि जहां पाईए तीहस्यों पांचसे योजन जाद्‌ सीता अर सीतोदा नदीविषै 
देषकरुरु उत्तरकुरु भोगभूमिके दोय कषित्र अर पूर्वै पश्चिम मद्ररारके दोय क्षेत्र तिनविषे पांच पांच 
दह ई । ते द्रह पांचेस पांचसै योजन प्रमाण परस्पर अंतराक धरे हँ । व्हरिते द्रह नदीके भनु- 
सारि यथायोग्य दीर्ध र । आयाम कमलादिक करि पद्मदरह समान टै । भावाथ--यमक गिरि 
जहां नदीनिकै तटि पाए ये तीह क्षत्रस्यौं पचसे योजन परै मेरकी तरफ सीता वा सीतोदा 
नदीविषै एक एक द्रह है । तीह द्रहस्यौ पांचसे योजन परर जाय ओर एक दह 
है। रेते पांच पांच ब्रह देवक्रुरु अर उत्तर क्षत्रविषै जानन । बहुरि तिनही सीता 
सीतोदा नदीविषै पांच पांच द्रह पूर्य पश्चिम मद्रसाख्विषे जानने रेत ए वास द्र 
त्रि ०-~-३५ 


२७४ त्रिखोकसार- 
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सीता सीतोदा नदीके वीच वीचि जानने | तहां जितनां नदीका चौडाईका प्रमाण तितना ही द्रह- 
निका चोड़ाईका प्रमाण जाननां । बहुरि पद्म द्रह समान हजार योजन तिन द्रहनिकी छंबाईका 
प्रमाण जाननां । सो इन द्रहनिकी चैडाई ता नदीनिकौ चौडाईविषै अर ठंबाई नदीनिका प्रबाह- 
विषे जाननी । बहुरि जैसै पदमद्रहविपे कमलादिक कटे तैस इन द्रहनिषिपै भी कमटारिक 
जानने ॥ ६५६ ॥ 
णीटुत्तरकुरुचदा एरावदमद्टवत णिसहा य । 
देवक्रुर्मूुगसुखसाविज्ज्‌ सीद दगददणामा ॥ ६५७ ॥ 
नीटोत्तरवुस्चंद्रा एेरावतमाल्यवेतो निषधश्च | 
देवकुसमूरमुसविद्यतः सीताद्िकहद नामानि ॥ ६५७ ॥ 
अ्थ- नीलः १ उत्तर कुरु १ चन्द्र ? ठेरावत १ माल्यवतं १९ पच बदरि निषद्ध १ 
वकुर्‌ १ सूर ? मुखस १ विद्युत १९ पंच सीता अर सीतोदा नदीनिविषे जे द्रह दै तिनके 
नाम जानन ॥ ६५४ ॥ 
णदणिग्गमदारलजुदा ते तप्परिवारवष्णणं चेति । 
परमव्व कमलगेहे णागङुमारीर णवसंति ॥ ६५८ ॥ 
नदीनिगेमद्रारयुतानि तानि तन्परिवारवर्णनं चैषां | 
पद्ममिव कमटगेदेपू नागकुमार्या निवसंति ॥ ६५८ ॥ 
थ--ते सर्व द्रह नदीके प्रवेश करनैका अर निकसमेका द्रारनि करि संयुक्त है। 
भावाथे-- नदीनिका प्रबाहकै वीचि दह है अर तिन द्रहनिवै वेदिका दै । सो तरेदिका नीके प्रवेश 
करने के अर निकसनैके द्वारनि करि सयुक्त -ह। बहुरि इन द्हनिका कमलदिकरूप सर्वं परिवार 
चन पद्म नामा द्रह समान जाननां । इतना विदेप, इन द्रहनिविषं जे कमर है तिनकै ऊपरि 
जे मन्दिर है तिनविै अपनां अपनां परिवार सहित नागकुमारी क्स है ॥ ६५८ ॥ 
दुतडे पण पण कंचणसेटा सयसयतदद्धुदयतियं । 
ते दहयुहा णगक्खा सुरा वसंतीह सुगवण्णा ॥ ६५९ ॥ 
द्रितटे प्रच पच कांचनरौटाः रातदाततदधंमुदयत्रयम्‌ । 
ते हदमुखा नगाख्याः मुरा वसंति इह द्युक्वणौः ॥ ६५९ ॥ 
अथ-- तिन द्रहनिके दोऊ तटनिव्रिवै पैक्तिरूप पांच पांच कांचन पर्वत है। तिन पर्बतमिकी 
उचाई सौ योजन टै । नीच भू व्यास सौ योजन है उपरि मुखम्यास ताक आधा पचास योजन 
हे । बहुरि ते सर्वं पर्व॑त अपने अपने द्रहके सनमुख रै । इहां प्रशन-पवंतनिके सनमुखपणौ केसे 
होई ? ताका समाधान-इन परव॑तनिकै उपरि जे देवानिके नगर दै । तिनके द्वार प्रवाहानिके सनमुख 
है। तातँ इन पर्वतनिकों द्रह सनमुख कटे । बहुरि तिन पवेतानेके उपरि अपनां अपनां पर्वतका जो 
नाम तिस नामके धारक देव वसै दै । ते देव ज्युकवर्णं हं । सूबाकासा वर्णं संयुक्त है । ॥६५९॥ 
अगे तदति ऊपरि नदीनिका गमनश्छरूप करै है;-- 


नरतिथग्टोकाधिक्रार । २७५ 


द्हदो ग॑तूणगगे सहस्सदुगणडदिदोणि वे च कटा | 
णदिदारजुदा वेदी दक्खिणरत्तरगभदसारस्स ॥ ६६० ॥ 
हृदतः गत्वाग्रे सहस्द्विकनवतिद्रि द्रे च कटे | 
नदीद्रारयुता वेदी दक्षिणोत्तरगमद्रशाख्स्य ॥ ६६० ॥ 
अथ-- दहत अगे दोय हजार त्राणै यो नन अर एक योजनका उगर्णीस भागनिविधं दोय कला 
प्रमाण जाई नदीक प्रवरे करनेके जो द्रार तीह करि संयुक्त दाक्षिण भद्रसार मर उत्तर भद्रसालकी 
वेदी तिष्ट । कैसे सो याकी वासना कहिए ह॑ । दक्षिण मद्रसार अदास योजन उत्तर भद्र 
साल अदास योजन मेर्‌ व्यास दशा हजार योजन इनको जोड दश हजार पचसे योजन भर्‌ | 
सो इनको विदेहका व्यास तैतीस हजार छम चौरासी योजन च्यारि कटा तीह्मसों घटाई 
२३१८७।४-१९ ताका आधा करिए तवर ग्यारह हजार पांचक्ष बाणव योजन दोय कटा हद्‌ । 
बहुरि याम यमकगिरि कुखचटका अंतराट हजार योजन अर यमक गिरिका व्यास हजार योजन 
अर यमक गिरि दहकै अंतराल पांच योजन अर पाचौ द्रहनिकौ बाई पांच हजार योजन अर्‌ 
पांचौ द्रहनिके वीचि च्यारि अंतरा तिनके दोय हजार्‌ यजन इस स्वनिक जोड़ें नव हजार 
पांचसे योजन होई सो घटारं दोय हजार बाण योजन दोय कटा प्रमाण अंतका द्रह अर भद्र 
सार्कौ बेदीकं वीचि अंतराठ जाननां | ६६० ॥ 
अग दिग्गज पर्वतनिका वरूप गाधा दोय करि कदे हंः-- 
कुरुभदसालमन्ज्े मदहाण्दाणं च दासु पासेसु । 
दो दो दिसागदंदा सयतत्तियतदटुदयतिया ॥ ६६१ ॥ 
कुरुभद्रशाल्मध्ये महानयोश्च दरयो; पराश्चनीः । 
रो द्र दिशागजेद्रौ शततावत्तदट्मुदयत्रयाणि ॥ ६६१ ॥ 
अ्थै--देवकुर उत्तर कुर भोगभूमिनिविे वह्रि प्रं पिम मद्रसाखनिविरै महानदी सीता 
सीतोदा तिनके दोऊ तटनिविषै दोय दोय दिग्गजेन्द्र पवत देँ। त सव॑ जाट मए सो तिन आर्यं 
दिग्गज पर्वतनिकी उंचाई स योजन अर नीचै चाड सा योजन ऊपरि चौडाई पचास योजन 
प्रमाण है ॥ ६६१॥ 
तण्णामा पुच्वादी परगुत्तरणीरटसात्थियंजणया । 
कुमुदपल्ासवतंसयरोचणमिह दिगगनजिदसुरा ॥ ६६२॥ 
तन्नामानि प्वदे, पम्मोत्तरनीटस्स्तिकां जनकाः । 
कुमुदपलाशशवतंसरोचनमिह दिग्गजेद्रमुराः ॥ ६६२ ॥ 
अथै- प्रवीदि दिशानिविषै तिनके नाम कहिए दै । पूर्वं मद्रसाख्विषै पद्रोत्तर १ नीर १ 
देवकुरुविषै स्वस्तिक १ अंजन १ पश्चिम मद्रसाटमिपै कुमुद १ पद्यरा १ उत्तर कुरुविपै अवत 
१ रोचन १ तिन दिग्गजानिके नाम हैँ | तिन पर्वतनिकं उपरि दिगजेन्द्रदेव तिष्ट है ॥ ६६२॥ 
आग गजरद॑त पर्वैतनिका नामादिक गाथा दोय करि कर हं;-- 


२७६ तरिखोकसार- 
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महव महसाोमणसो बिञ्जुप्पह गंपमादाणिभदंता | 
ईेसाणादो वेुरियरुप्पतवणीयहेममया ॥ ६६३ | 
माल्यवान्‌ महासौमनसः व्िद्युप्रभः गंधमादन इभदंताः । 
दरानतः वैट्यरूप्यतपनीयटेममयाः ॥ ६६३ ॥ 
अथ--माल्यवान १ महासौमनस १ विदयुप्रभम १ गेषमादन १ रसै नामधारक . गजद॑त 
पर्यत रै । ते क्रमं वेदय मणि अर ख्यो अर तायो सोनो अर सोनो तीह समान वर्णं धरै | 
बदरि ते कमते मेरकी ईशाने खगाय च्यारयौ विदिशानिविषे तिषटे है ॥ ६६३ ॥ 
णीलणिसहे सुरद पुष्टा महवगुहादु सदा सा। 
विज्जुप्पहगिरिगुहदो सीदोदा णिस्सरित्त गया ॥ ६६४ ॥ 
नीरनिपधो सुरादि स्पा; मास्यव्ह्ुहायाः सीता सा । 
विदयुस्रभगिरिगुहातः सीतोदा निरसत्य गता ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ-- ते गजदतत पर्वत नील वा निपद्ध कुलाचल अर मेरगिरिकोौं स्प है । मावाथ- 
मेरुकी च्यारयै विदिशानिविधं मेरपर्वतसौं द्णाय नीट वा निषध कुराचद्पर्थत टेव गजदतत 
पवेत है । बह्रि तहां सीता नामा नदी मुडि करि माद्यवत नामा गजदंत पर्वतकै नदी निक- 
सनैकी गुफादै ताम होद्‌ मेर्की अद्ध प्रदक्षिणा देह परै मद्रसाटादिविपै गमन करै है । बहुरि 
सीतोदा नदी मुडि करि विद्यख्रम नामा गजदंतकै नदी निकसनैकी गुफा टै । तामे होड मेरुकी 
अद्ध प्रदक्षिणा देह पञ्चिम भद्रसाखादिविषै गमन करे है ॥ ६६४॥ 
अव विदेह देसनिका व्रिभागको करै है;-- 
उभयंतगवणवेदिय मज्ज्ञगवेर्भगणदितियाणं च । 
मञ्क्गवक्खारचऊः पुन्ववरविदेहविजयद्धा ॥ ६६५ ॥ 
उमयांतगवनवेदि कामध्यगविभंगनदीत्रयाणां च । 
मध्यगवक्षार्चतुभिः परवीपरविदेहविजयाधौः ॥ ६६५ ॥ 
अथे--दोऊ अंतविषैतौ बवन वेदिका अर मध्यवितै प्राप्त तीन विभंगा नदी अर मध्य 
विषे प्राप्त च्यारि वक्षारगिरि पवत तिन करि प्रव पश्चिम व्रिदेहके देश सीता सीतोदा नदीनिके दोऊ 
तटनिविषै आपे आधे है । भावाथे--मेरुकी प्रवं दिराविषै पूयं विदेह है| पश्चिम दिश्चाविषे 
पश्चिम विदेह दै । बदरि पूवं विदेहविषै वीचि सीता नदी है। अर पश्चिम विदेहक वीचि सीतोदा 
नदीदहै। सो इन दोऊ नदीनिके दक्षिण उत्तर तट करि च्यारि विभाग दहो है। बहुरि एकं एक 
विभागविषर आठ आठ विदेह देदादै। तहां पूर्वं वा पशिम मद्रसाख्की वेदी तकै अर्ण वक्षार 
ताके अगमि वि्भगा ताके अगौ वक्षार ताके आभै विभंगा ताके अगौ वक्षार ताकै आ विभगा 
ताके आगे वक्षार तके आभ देवारण्य वा मूतारण्यबनकी वेदी रेस ए नवमभए। सो इन 
नवनिकै वीचि वीचि आठ विदेह देश हँ । या प्रकार बत्तीस विदेह देडा जानने ॥ ६६५ ॥ 
आगे वक्षार पवेत अर विभंगा नदीनिका नामादिक गाथा छह करि करै ईैः-- 
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तण्णामा सीदुत्तरती रादो पटमदो पदक्खिणदो | 
चेत्तादिकूडपरमादिमङू्डा णटिण एगसेखगगो ॥ ६६६ ॥ 
तनामानि सीतोत्तरतीरात्‌ प्रथमतः प्रदक्षिणतः | 
चित्रादिकूटपभ्मादिमकूटो नाठिनः एकदरौककगः ॥ ६६६ ॥ 
अर्थ--सीता नदीका उत्तर तट ताकौ प्रथम करि प्रदक्षिणातै तिन वक्षार्‌ पर्वत वाविभगा 
नदीनिके नाम रेस रै । तहां सीता नदीका उत्तर तटविषे भद्रसाख्की वरेदीतै अनै गाय क्रमते 
चित्रकूट १ पद्मकूट १ नखिन १ एकैक १ नाम धारक च्यारि वक्षार पेत हे ।॥ ६६६ ॥ 
गाहदहपकवदिणाद तिक्रडवेसवणअंजणप्पादि । 
अंजणगा तत्तजटा मत्तनटुम्मत्तजल सिध ॥ ६६७ ॥ 
गाघद्रहपंकवतीनयः त्रिकूटवेश्रवणाज्ननात्मादिः । 
अंजनकाः तप्तजला मत्तजटा उन्मत्तजखा कषघ: ॥ ६६७ ॥ 
अथै-- गाधवती १ द्रहवती १ पकवती १ नाम धारक तीन विर्भगा टै | बहुरि सीताका 
दक्षिण तटविषै देवारण्य वेदीत आग टगाय करमते त्रिकरूट १ वैश्रवण  अंजनात्मा १ अंजन १ 
नाम घारक च्यारि वक्षार परैत हँ । बदरि तप्तजला १ मत्तजला १ उनमत्तजला १ नाम तीन 
विर्भगा नदी ह ॥ ६६७ ॥ 
सावं विजडावं आसीविस सुहवहा य वक्छारा । 
खारोदा सीदोदा सोदोवादिणि णदी मञ्ज्ञे ॥ ६६८ ॥ 
श्रद्धावान्‌ विजटावान्‌ आशीविषः सुखावदश्च वक्षाराः | 
्षारोदा सीतोदा श्रोतोवाहिनी न्यः मध्ये ॥ ६६८ ॥ 
थृ-- पश्चिम विदेह सीतोदा नदीका दक्षिण तटविपे मद्रसाट वेदत आमं खगाय कऋमर्त 
शरद्धावान १ विजटावान १ आशीविष १ सुखावह १ नाम ध्रारक च्यारे वक्षार पव॑त दं । बहुरि 
क्षारोदा १ सीतोदा १ खोतोवाहिनी १ नाम घ्रारक तीन पिभगा नदी वक्षारानिके बीर 
वीचि रै ॥ ६६८ ॥ 
तो च॑दसूरणागादिममाखा देवमा वक्ारा | 
गंभीरपाटिणी केणपालिणी उम्मिमाल्िणी सरिदा ॥ ६६९ ॥ 
ततः च॑दसूर्यनागादिममाल्दवमालाः वक्षाराः । 
गेभीरमालिनी केनमाटिनी उर्मिमालिनी सरितः ॥ ६६९. ॥ 
अ्थ-- तहां पीके पश्चिम विदेह सीतोदा नदीका उत्तर तटविषै देवारण्य वेदीततै अगिं खगाय 
ऋमते च॑द्रमार १ सूयैमाल १ नागमाट १ देवमा १ च्यारि वक्षार पव॑त है | वहूरि गमीरमा- 
छिनी १ फेनमाल्नी १ ऊर्मिमाख्नी १९ तीन विभंगा नदौ द ॥ ६६९ ॥ 
हेपमया बक्खारा वेभंगा रोहिसरिखवण्णणगा । 
ताहि पवेसतोरणगेहे णिवसाति दिकण्णा ॥ ६७० ॥ 
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हेममया वक्षाराः विभ॑गा रोहितसद्टावणनकाः । 
तासां प्रवेशतोरणगेहे निवसंति दिक्कन्या: ॥ ६७० ॥ 
अथे- ते सर्वं क्षार परमत सुवर्णमयरै। बहरिते विभ॑गा नदी सर्वं रोहित नदी 
समान वणन ए है । जेस रोहित नदीका निर्ममादिविषै व्यासादिकका प्रमाण दहै सोई विभगा 
नदीनिविषि है । सो ए विभ॑गा नदी निषद्ध वा नीर कुटाचलनिकै निकटि कुड रै तिनमैसौं निकसी 
है । तहां निकसतँ साढा वारा योजन चौड रै । बहरि निकामे सूधी जाई सीता वा सीतादानिषै प्रवेश 
कर है | तहां प्रवेश करतै एकसौ पचचीस योजन चौड है । बहुरि इन एक एककी परिवार नदी 
अटारईस हजार ह । बह्वरि निकसनैका कुडकी वेदीका तोरण द्वार अठारह योजन अर्‌ तीन चौथा 
भाग प्रमाण ऊंचाटहै । अर प्रवेडा कररमैका सीता वा सीतोदाकी वेदीका तोरण द्वारण एरकसौ 
साढा मित्यासी योजन ऊँचा है| रेसैँ रोहित समान वर्णन जाननां । बहुरि तिनका निकसनेका 
प्रवेश करनेका तोरण दारके उपरि मंदिर रै । तहां दिक्कुमारी वसे है ॥ ६७० ॥ 
आगे तिन वक्षारनिकै उपरि तिष्ठते देवनिकौ करै है; 
वीसदिवक्खाराणं सिहरे तत्तव्विसेसणामसुरा । 
चिद्ंति तण्णगाणे पह कंचणवेदियावणेहिं जुदा ॥ ६७१ ॥ 
विशतिवक्षाराणां शिखरे तत्तद्विरोषनामसुराः । 
तिष्टेति तनगानां प्रथक्‌ कांचनवोदिकावनेः युताः ॥ ६७१ ॥ 
अथे-- च्य गजदंत सोलह वक्षार मिलि बीस वक्षार पर्वत भए ॒तिनका शिखरि अपने 
अपने वक्षार पवैतका जो नाम तिसही नामके घारक देव तिष्ट हँ | बहर ते पव॑त जुदे जुदे सुवणं 
मय वेदी अर वननि करि संयुक्त ह ॥ ६७१ ॥ 
सब देवारण्य वननिका स्थान करै रै;-- 
पुव्ववरविदेहते सीतदु दुतडेसु देवरण्णाणि। 
चारि खवणुवहिपासे तब्वेदी भदसारखसमा ॥ ६७२ ॥ 
प्वापरविदेहाति सीताद्रयोः द्वितटेषु देवारण्यानि । 
चत्वारि ख्वणोदपिपारख तद्रेदी भद्रसाठसमा ॥ ६७२ ॥ 
अ्थ- पूर्वं पश्चिम विदेहक अंति सीता अर सीतोदा नदीका दक्षिण उत्तर दोऊ तटनि- 
विषै च्यरि देवारण्य नामा वन है | जसँ पर्वं पश्चिम मद्रसारुकौ वेदी निषद्ध नील्कौं सपदि 
करि तिष्ट है । तेसै रवणसमुद्रकै निकटि देवारण्यकी वेदी निषद्ध नीरकों स्प करि तिषटैहे। 
भावा विदेहके अंति समुद्रके निकटि देवारण्य नामा बन है ॥ ६७२ ॥ 
अब तिन वननिके वृक्षादिक कद है;-- 
 जंबीरजेबुकेटीककिटी मलिवदिपहुरदीहिं । 
बहुदेवसरीवावीपासादगिदेदिं जुक्ताणे ॥ ६७३ ॥ 
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जनीरजंबृकदरीर्ककेलिमलिवलिप्रमृतिभिः । 
बहुदेबसरोवापीप्रासादगृहैः युक्तानि ॥ ६७३ ॥ 
अर्थते देवारण्य वन जंभीरी जामूणि केरि ककेटी मालती वेङि आदि वृक्षनि कार 
संयुक्त है | बहुरि बहत देव सरोवर अर वावड़ी अर प्रासाद मंदिरनि करि संयुक्त र ॥ ६७३ ॥ 
आमि विदेह देशनिका ग्रामादिकका लक्षण तीन गाथानि करि करै टै;-- 
देसे पह पु गामा छण्णडउदीकोडि णयरखेडा य । 
खव्वड मडव परण दोणा संवाह दुग्गडवी ॥ ६७४॥ 
देर प्रथक्‌ प्रथक्‌ ग्रामाः षण्णवतिकोस्यः नगरखेटाः च । 
खर्वेडा मडवाः पष्टनानि द्रोणाः संवाहा दुगौटव्यः ॥ ६७४ ॥ 
अ्थ- विदेह क्षत्रविपै तिष्ठते जे वर्तसि देर तिन एक एक विपे पधक पृथक छिन कोडि 
प्राम है | बहरि नगर खेट खवैड मडंव पत्तन दोण संवाह ए दुगौटवी है ॥ ६७४ ॥ 
छव्यीस्मदो सों चरउवीसचरउक्षमेव अडदालं । 
णवणडदी चोहस अडर्वासं कमसां सहस्सगुणा ॥ ६७५ ॥ 
षडाविंशमतः पोडडाः चतुविंश चतुष्कमेव अष्ट्वलारिरात्‌ । 
नवनवतिः चतुदरा अष्टाविरां करमशः सहस्रगुणानि ॥ ६५७५ ॥ 
अथ-- छव्वीस सोटह चौवीस च्यारि अतार्छीस निन्याणत्रे चौदह अटारईस मतै हजार 
गुणे है । भावा्थ- एक एक विदेह देशविधै छर्वास्ि हजार नगर रै । सोरह॒ हजार सेट रै | 
चौवीस हजार खर्बड दै । च्यारि हजार मडव दै । अटता्टस हजार पतन हँ । निन्धाणवै हजार 
द्रोण है । चौदह हजार संवाह है । अटाईस हजार दुगाटवी ह ॥ ६५७५ ॥ 
वड चरउगोउरसाटरं णदिगिरिणगवेहि सपणसयगाम | 
रयणपदर्सिधुवेरावल्हय णगुवरि हियं कमस ॥ ६७६ ॥ 
वृतिः चतुगोपुरशाछः नदीगिरिनगवेष्टयं सपंचदातग्रामं । 
रत्नपदसिधुवेखावल्यितः नगोपरि स्थितं करमशः ॥ ६७६ ॥ 
अर्थ--वृति जो बाड़ तीह करि वेष्टित सो प्राम है । बहुरि च्यारि दसखाजे कोट संयुक्त 
नगर है । बहुरि नदी अर्‌ पेत दोऊनि करि वेित खेट हे । बहरि परवत करि वेष्टित खर्धेड है । 
पचसे प्रामनि करि संयुक्त अडेव दै । जहां रतन वस्तु निपज्ञे सो पत्तन है । नदी करि वेष्टित 
द्रोण दै । बहुरि उप समुद्रकी वेखा करि वेष्टित जो होइ सो संवाह है । पर्वतकै उपरि जो होई सो 
दुगीटबी है । रेस कमते प्रामादिकका सरूप जाननां ॥ ६७६ ॥ 
आगे विदेह देशविषै जो उपसमुद्र दँ ताकै अभ्यतर जे द्वीप है तिनक। खद्प करै &.- - 
छष्पण्णतरदीवा छनव्वीससदस्स रयणञआयरया । 
रयणाण क क्खिवासा सत्तसयं उव सयुहर्ि ॥ ६७७ ॥ 
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पटूपचाशर्दतरद्वीपाः षड्विहासहसं रत्नाकराः । 
रत्नानां कुक्षिवासाः सप्तशतानि उपसमदे ॥ ६७७ ॥ 
अथे--एक एक विदेह देशविषै एक एवः उपसमुद्र है सो मुख्य नगरी अर महानेदीकै 
वीचि आर्यखडविषे पाए दै । तीह उपसमुद्रकैविषे ठाप्र है । तहां छप्पन तौ अंतरद्रीप है । बहर 
छवीसत हजार रत्नाकर है तहां रत्न उपज दै । रननिके वेचने ठैनेके स्थानभूत कुक्षिवास 
सातसे ई ॥ ६७५७ ॥ 
आर्ग मागधादि तीन देवनिका स्थान कै हं;-- 
सीतासीतोदाणदितीरसमीवे जरुम्हि दीवतियं । 
पूव्वादी मागहवरतणुप्पभासामराण हवे ॥ &७८ ॥ 
सीतासीतादनर्दतीरसमीपे जले द्वीपत्रयं | 
पवादिना मागववरतनुप्रभास्तामराणां भवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 

थ-- सीता सीतोदा नदीकै तीर समीप जल्विै पूर्वं पञ्चिम करि मागध १ वरतनु १ 
प्रभास १ देवनिके तीन द्वीप है । भावाथ--चक्रवतीं करि साधने योग्य मागध वरतनु प्रभास देव 
तिनके स्थान जेस भख एरावतके समुद्रविपै है । तेसे पविदह देशिक सीत. सीतोदा नदीति, 2. 

वै विदेहे, सीता. नदरी. तर< सदवत्िप्र हे। पिम विदेहक सीतोदा नदी. तीर समीप जख्विपै है । 
तहां एक एक देशसंग्रधी दोय दोय नदी जिन द्रारनि करि सीता सीतोदाविषे प्रवेश कर है । तिन 
दाराैकौ अर तिन द्वारनिकै वीचि द्वार है ताके समीप जलति तिन देवनिके द्वीप जानने ॥६७८॥ 
आग विदेह क्षित्रविपे प्राप्त वपौदिकका खूप गाधा दोय करि करै रै;-- 
वरिसति काटमेहा सत्तविहा सत्त सत्त दिवसवही । 
वरिसाकारे धवखा वारस दोणाभिद्ाणव्भा ॥ ६७९ ॥ 
वर्षति काटमेघाः सप्तविधाः सप्त सप्त दिवसावधीन्‌ । 
वर्पाकारे धवल द्वादश द्रोणामिघाना अभ्राः ॥ ६७९ ॥ 
अभू सात प्रकार कार मेव है। ते सात सात दिन मर्याद रिं वषीकाटविषै ववै है| 
बहुरि सेतवरण द्रोण नामा बारह अश्र किए बादले ते तेसैही सात सात दिन मर्याद चपि वर्प है! 
शै वपीकालविषे एकसौ तेतीस दिन वषा हो द ॥ ६७९ ॥ 
देसा दुभ्िक्खीदीमारिङदेववण्णलिगिमददहीणा । 
भरिदा सदावि केवटिसलागपुरिसिडिसाहू्दिं ॥ ६८० ॥ 
देशा दुर्भिक्षेतिमारिकुदेववणश्गिमतहीनाः । 
मृताः सदापि केवञ्शिटाकापुरुषधिसाधुभिः ॥ ६८० ॥ 
अर्थ-- विदेह क्त्रविषै तिष्टते देरा ते अतिवृष्टि १ अनाद्ृष्टि १ मूसा १ टीडी १ सुवा १ 
अपनी फौज १ अन्य वैरीकी फोज १ रेस सात प्रकार ईति करि रहित है । बहुरि गाय मनुक्षा. 
दिक जातै भध्रिक मरै एसी मरी तिन करि रदित है । बहुरि निनदेवते अन्य कुदेव॒ जिनर्ि- 
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गीते अन्य कुर्टिगी जिनमतते अन्य कुमत तिन करि रहित रै । बदृरिते देर सदा ही केवल्ञानी 
बहुरि तीथकरादि शलाका पुरुप बहुरि कऋद्धिधारी साघु तिन करि ॥ ६८० ॥ 
आगे तीथकर सकर चक्री अद्धचक्रीनिकी प॑चमेरं अवेक्षा करि जघन्य उक्ष संख्या करि 
प्रवत्तंन करै है;- 
तित्थद्धसयटचक्छी सदिसयं पुह बरेण अवरेण । 
वीसं त्रसं सयटे खेत्ते सत्तरिसयं वरदो ॥ ६८१ ॥ 
तीधाधसकल्चक्रेणः पष्टिशते प्रथक्‌ वरेण अत्ररेण । 
विदं विश्च सकले क्षेत्रे सप्ततिरातं वरतः ॥ ६८१ ॥ 
अथ--र्तार्थकर अर अरद्धचक्री नारायण प्रतिनारायण अर सकर चक्री चक्रवर्तीं ए प्रथकं 
` प्रथक एक एक विदेह देशविषें एक एक हद्‌ तव उकत्कृष्रपनै करि एकसौ सारि होई । बदरि 
जघन्यपने करि सीता सीतोदाका दक्षिण उत्तर तटविधं एक एक होड ठेस एक मेर उपेक्षा च्यारि 
होहि मिलि करि प॑च मेरुके व्रिदेह अपेक्षा करि वसो दहै । वबद्ररि ते उर्फ़ष्टपनैथकी पांच 
भरत पांच रेरावतसम्बन्धी मिदर तीधकरादिक एकसौ सत्तरिहो ह ॥ ६८१ ॥ 
अव चक्रवतींकी संपदाका स्वरूप करं ह;-- 
चुटसीदिखक्खमदिम रहा हया विगुणणवयकांडीओ । 
णवणिहि चोद्‌सरयणं चकित्थीओ सहस्सरण्णरदी ॥ ६८२ ॥ 
चतुररीतिटक्षभद्रेभाः रथा हया द्विगुणनवकोव्यः । 
नवनिघयः चतुदेशरः्नानि चक्रिललियः सहस्रं पण्णवतिः ८२ ॥ 
अथै-- चौरासी टाख कल्याणरूप हाथी है । तितनेही चरासी कख रथ द । घोडे दुयुणा 
नव कोड ताके अटारह्‌ कोडिदहं। बद्ररि छह तऋतु योग्य वस्तुका ठेरेवाखा काटनिधि है भाज- 
नपात्रका दायक महाकारर्निधि ह॑ । अन्नका दायक पांडुनिधि ट। आयुधका दायक माणव्रकनिधि 
है । वाजित्रका दायक शंखनिधि हे । म॑दविरका दायक नैसवनिधि ह । वल्लका दायक पद्मनिधि 
है । आभूषणका दायक पिगटनिधि हं । नानाप्रकार रत्नसमूहका। दायक नाना रत्नानिधि दं । ठेस 
नवनिधि दै । गाडकेि आकारिनिषि हे तमि पसे वस्त निकंस्या करं दै । ब्ररि चक्र १ असि १ 
छत्र १ दंड १ मणि १ चमं १ काकिणी १ ए सात अचेतन अरं ग्रहपति १ सेनापति १ हाधी 
१ घोड़ो १ सिल्प १ नली १ पुरोहित १ ए सात सचेतन रसै चोदह रत्न दै | बहुरि हिनत 
हजार खरी है । रेस चक्रवतकि संपदा दै | ६८२ ॥ 
अब राजाधिराजादिकनिका रक्षण गाथा तीन करि करं है;-- 
अण्णे सगपदविरठिया सेणागणवणणिजद वड्‌ म॑ती । 
महयर तखयर वण्णा चउरंगपुरोहमचमहमचा ॥ ६८३ ॥ 
अन्ये स्वकपदवीच्थिताः सेनागणवणिग्दडपतिः मत्री | 
महत्तरः तख्वरः वणे: चतुरंगपुरोहितामायमहामाव्यः ॥ ६८३ ॥ 
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 अथ--अन्य राजदिक दै ते अपनी अपनी पदवीविषै स्थित हैँ । तहां सेनापति किर 
सेनाका नायक बहुरि गणक परती कटिर्‌ अ्योतिषी आदिकका नायक बदरि वणिक्पति किए 
व्यापारीनिका नायक बहुरि दंडपति कहिए समस्त सेनाका नायक बहुरि मंत्री कहिए पंचांग मंत्रविषै 
प्रवीण वद्ररि महत्तर कहिए कुर्विपे वडा बहुरि तल्वर्‌ किए कोटवार बहुरि वर्णं किए 
्षत्रियादिक च्या प्रकार वण बद्ररि चतुरेण कहिए च्यारि प्रकार सेना बहुरि पुरोहित किर 
हितकायेका अधिकारी व्रि आमात्य कहिए देशका अधिकारी बदरि महामाय कहिए सवे राञ्य- 
कायका अधिकारी ॥ ६८३ ॥ 
इदि अहारसेदीणीहओ राजो हवे मउडधरो । 
पंचसयरायसापी अदिराजो तो महाराजो ॥ ६८४ ॥ 
इति अादश्रणीनामधिपा राजा, भवत मङुटधरः । 
पंचशतराजखामी अधिराजः ततः महाराज; ॥ ६८४॥ 
अभथ-रेयै अटारद्‌ प्रेणीनिका जो स्वामी सो राजा कहिए सोई मुकुटधारी हो रे । बहर 
एेसै पांचंस राजानिका स्वामी सो अधिराजा होदे । बहुरि हजार राजनिका खामी महाराजा 
दो ह ॥ ६८४ ॥ 
तह अद्धमंडणीओं मंडछिओं तो पहादिमंडलि ओ । 
तियदछक्खं डाणदिवा पहुणो राजाण दुगुणदुगुणाणं ॥ ६८५ ॥ 
तथा सधंमुडषिकः मंडलिकः ततो महादिमंडकिकः । 
त्रिकप्रटृखंडानामधिपाः प्रमवः राज्ञां दिगुणद्विगुणानाम्‌ ॥ ६८५ ॥ 
अथ--तंसें दोय हजार राजानिका स्वामी अद्धेमंडटीक हो है । बरहर चारि हजार राजानिका 
स्वामी मंडटीक हो है | बहुरि आर हजार राजानिका सामी महामंडरीक हो है । बहुरि सोटह हजार राजा- 
निका स्वामी तीन खंटकरा धिपति नारायण वा प्रतिनारुयण हौ है । बहुरि बत्तीस हजार राजानिका 
एवामी छह खंटका अभ्रिपति चक्रवती हो ठेस अधिराजादिक सवे राजते दृणि दृणे कमते 
जानने ॥ ६८५ ॥ | 
अव्र ती्थकरका विरोष्र स्वरूप करै टै;-- 
सयलञुवणेकणाहो तित्थयरो कोपदीव इदं बा | 
धवटेहिं चामरेहिं चउसहिहिं विजभाणा सो ॥ ६८६ ॥ 
सकट्भुवनेकनाथः तीर्थकरः कौमुदीव कंदं वा | 
धवछेः चामरः चतुःपष्टिभिः बीञ्यमानः सः ॥ ६८६ ॥ ^ 
अथे--जो सकठ टोकका एक अद्वितीय नाथ है । बहुरि गङ्लनी समान वा कंदेका प्रक 
समान स्वेत चसठि चमरनि करि वीज्यमान है सो तीथकर जाननां ॥ ६८६ ॥ 
अगे विदेह देरनिके नाम गाधा शोक च्यरि करि कहै हैः-- 
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खा सुकच्छा पम्टाकच्छा चरउत्थी कच्छकावदी । 
आवत्ता खगटखावत्ता पक्छटखा पाक्खटखाचद्‌ा । ६८५७ ॥ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुथी कच्छकावती | 
आवती छांगखवती पुष्कल पुष्कखवती ॥ ६८७ ॥ 
अथ-- कला १ सुक्छा १ महाका १ चाधी कदकावती १ आव्नत्तौ (4 खांगरछावत्ता १ 
पुष्करा १ पुष्करावती १ ए आठ देर सीता नदीका उत्तर तटविषे भद्रसाट वेदीपं जा खगाय 
करि क्रमते जानने ॥ ६८५७ ॥ 
वच्छा सुवच्छा पहावच्छा चरउत्थी वच्छकावदी। 
रम्मा सुरम्मगा चेव रमणेजा मंगलावदी ॥ ६८८ ॥ 
तसा सुवत्सा महावत्सा चतुथी वत्सकावती | 
रम्या सुरम्यका चैव रमणीया म॑गखवती ॥ ६८८ ॥ 
अथै-- वत्सा १ सुवत्सा १ महावत्सा १ चौथी वत्सकावशी १ रम्या १ सुरम्यका १ रम- 
णीया १ मगटवती १ ए आठ देशा सीता नदीका दक्षिण तटविष देवारण्यकी वेदीतं उर सगणाय 
करि कमते जानने ॥ ६८८ ॥ 
पम्पा सुषम्मा महाप्म्मा चरत्थी पम्पकावदी | 
संखा च णिणी चेव कुमुदा सरिदा तहा ॥ &< ९ ॥ 
पद्मा सुपम्मा महापद्मा चतुर्थी पद्मकावती | 
रौखा च नलिनी चैव कुमुदा सरित्तधा ॥ ६८९ ॥ 
अथं-- पद्मा १ सपस्मा १ महापक्ना १ चोथी पद्यकायती १ दंखा १ नस्नी १ कुमुद 
१ सरित १ए आठ देश सीतोदा नदीका दक्षिण तटविपै भद्रसार वेदीतै अगे टगाय क्रमत 
जानने ॥ ६८९ ॥ 
वप्पा सुवप्पा पहावप्पा चरस्थी वप्पकावदी | 
गंधा खट सुगंधा च गंपिखा गंधमा्टिणी ॥ ६९० ॥ 
वप्रा सुवप्रा महावप्रा चतुर्थी वप्रकावती । 
गधा खु सुगंधा च गंधिखा गंघमालिनी ॥ ६९० ॥ 
अथे--वप्रा १ सुवप्रा १महावप्रा १ चौथी वप्रकावती शगगघा१ सुगा १ मिला १ ग॑धमालिनी 
१ ए भाठ देर सीतोदा नदीका उत्तर तटविषै देवारण्य वेदीतै उरं ट्गाय क्रमते जानने | ६९०॥ 
आगे इन देरानिविषे खंड कैसै जानिए रेसैँ प्रन कहते उत्तर करै है; 
विजयं पडि वेयड़ो गंगारसिधुसम दोण्णि देण्णि णई । 
तेहि कया छक्खंडा विदेह बत्तस विजयाणं ॥ ६९१ ॥ 
विजयं प्रति विजयाः मधार्सिधुसमे द्वि द्रे नयौ | 
` तेः कृतानि षटूखंडानि विदेहे द्वा त्रिशत्‌ विजयानाम्‌ ( ६९१ ॥ 
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अथ-देदा देश प्रति एक एक व्रिजयाद्धं पर्वत है । कुखचच्तँ खाय महानदी प्त 
जो देरानिकी द्वाद तीदं मथ्य प्रदेदाधिै विजयाद्धं पतत जाननां | सो विजय कहिए देश सो 
दस करि आधा किया तप्तं याका वरिजयाद्ध ठेसा सार्थक नामदहै । बहुरि तिनही देरानिविषे 
गगा स्िधुसमान निकसक्तै सवरा योन चौड प्रवद करते सादा बासटहि योजन चोडी 
दू्थादि ग॑गासिधुका जी प्रमाण वीह सद्य दोय दोय नदी है । तिन नदी अर विजयाद्धनि करि 
व्रिदेह संत्र॑धी चत्तीस दैयानिविष॑ं प्रव्यक छट छट खंड कए है| ६०१ ॥ 
आग तहां तिष्ते तरि जयाद्भनिका वा नदरीनिका व्यास गाथा दोय करि करैं रै;-- 
ते पुव्यावरदरहा जणवयमनज्घ गुहादु पुच्वं वा। 
गंगादृ णीटमृरगकंडा रत्ततुग णिसहणिस्सरिदा ॥ ६९२ ॥ 
त पूवी जनपदमध्ये गुहाद्रयं पू वा | 
ग॑गाद्रयं नीटमृर्यगत्रुडा रक्तादि निपघनिःसृताः ॥ ६९२ ॥ 
अथ--ते विजयाद्धे प्रच पथिम खर हैँ | व्रहरि जनपद ओ देश तीक मध्यमागविषै है| 
वहूरि तदं विजयाद्रधिवै दोय युफादट सौ गुका प्रू मरतका विजयार्ूतिवै कटी तैसे ही इहां 
जाननी । बहुरि एकः एक दखाविध दोय दोय नदी दं । तहां सीता वा सीतोदाका दक्निण तटव्िषि 
जे देशं भिनव्रियैजदोयदोयनदी ६ तिनका नाम गुगु सिधुद | व्रि उततर तविष जे 
देश ह तिन्रिधै जे दोय दोय नदी ह तिनका नामरृष्रा र्दा ह । तहां म॑गासिघु दोय नदौ 
नीट पवक निकटि मृख्विधै स्थित जा कुंड तीहसौं उत्तर सनभुख निकसि सुधी आद विजया- 
दकौ गुफाम होद्‌ सीना वा सीतोदाविवै तिसकी वेदीका तोरण द्रारविै प्राप्त दो प्रवेश कर 
ह । बहटरि रक्ता रक्तोद्‌। दोय नदी निपध पर्थक निकटि मृखविधै धित जो कुड तीदसौँ 
दक्षिण सनपुख निकसि सुधी आइ विजयाधकी गुफामे दोह सीता वा सीतादावरिपै तिसकीौ वेदीका 
तोरण द्वारविपे प्राप्त होद्‌ प्रेय करं ह॑ ॥ ६९२ ॥ 
दसद सपणोत्ति पण्णं तीसं दसयं च रुप्पगिरिवासा । 
खयराभिजाग सेटी सिहरे सिद्धादरिक्रडं तु ॥ ६९३ ॥ 
ददा दरा प्रचांतं पचारात्‌ त्रिशत्‌ दशकं च रूप्यगिरिव्यासा | 
श्वचराभियोम्या श्रणी शिखरे सिद्धादिकूटं तु ॥ ६९३ ॥ 
अथ-- तीह विजयाद्धकै दश योजन ऊंची प्रथमश्रणी है| पचास योजन प्रमाण नीचै 
उपरि समान व्यास धरे दै । बरहर तान उपरि दस योजन ऊंची दूससै श्रेणी दै 1 तीस योजन 
समान व्यास धरं है । ताके उपरि पांच योजन ऊंचा उपरिका शिखर दै। दश्च योजन समानं 
व्यास धर 8 वत नीचेतं खाय दश योजनकी उचाई पर्यत पचास योजन 
चौड़ा दै । बहुरि उपरि दक्षिण उत्तरविपै दश दश योजनकौ चोड़ी कटनी छ्रुटि वीचि दश 
योजन उचाई परयत तीस योजन चौडा दहै । वहूरि उपरि दक्षिण उत्तरविपै दश दरा योजन कटनी 
तट बीपिमे पांच यजन उचाई परयत दङ्च योजन चौडा है । बहुरि तहां दक्षिण उत्तर दोऊ तट- 
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विषे प्राप्त प्रथम प्रेणीविषै विद्याधर वसे है | बहुरि द्वितीय श्रेणी जो कटनी तिह विषै आमियोग्य 
देव वसे है । बहुरि शिखुरविषै सिद्धायतन आदि नवकृट ह ॥ ६९२॥ 


आगे तहां ही द्वितीयादि प्रिणीषिषै विरेष कर हं;- ` 
सोहम्पआभिजोग्गगमणिचत्तपुराणि बिदियसटिग्ि । 
वेयङ्कुमारवई सिहरतले पुण्णभदक्खे ॥ ६९४ ॥ 
सोघमाभियोग्यगमणिचित्रपुराणि द्वितीयन्रण्याम्‌ | 
विजयाधकुमारपतिः शिखरतटे प्रृणभद्राच्ये ॥ ६९४ ॥ 
अथ- तदा ही द्ितीय प्रणीतरिपै सौधर्म संवंधी आभियोग्य देवनिके मणिमई नानाप्रकार 
नगर है । बहुरि तिस विजयाङ्का रिखरविप प्रणभद्र नामा कृट तीह उपरि विजयाद्धं कुमार्‌ पति 
देव वस है ॥ ६९४ ॥ 


आगमि तां प्रधम दोऊ श्रेणिनिप्रिपरे तिष्टते विद्याधरानिके नगर तिनकी संस्या वा तिनके नाम 
पंद्रह गाथानि करि कहै टै;- 
पणवण्णं पणवण्णं विदेहवेय इटपटमभूमिम्दि । 
णयराणि पण्णसष्टी जंबउभयंतवेयदृदे ॥ ६९५ ॥ 
प॑चपैचारान्‌ प॑चप॑चारात्‌ विदेहविजयाधप्रथमभूमे। \ 
नगराणि प॑चाशत्‌ प्रष्टि: जवबूभयांतवि जया ॥ ६९५ ॥ 
अर्भ विदेह संवधी विजयाद्धनिकी दक्षिण उकत्तररूप प्रथम दो श्रेणी तीहविषै पचावन 
पचावन नगर विद्याधरनिके है । बदरि जंवृद्रीपका दोऊ अन जे भरत एरावत तिनि संबंधी विजयाद्ध 
तहां प्रथम दोऊ प्रिेणीविै पचास साटि नगर है ॥ ६९५ ॥ 
सेछायामे दक्विणसेदीए पण्णपुत्तरे सही । 
तण्णामा पुव्वादी किणामिद किणरंगीदं | ६९६ ॥ 
दौखायामे दद्षिण्रण्यां पैचाशदुत्तरस्यां षष्निः | 
तन्नामानि प्रवादितः किनामितं किनरगीतं ॥ ६९६ 
अथ-- भरत रेरावत संवधरी विजया तीहकी पूर्वं पिम सबामि दाक्षिण प्रेणीविषै तो 
पचास नगर है । उत्तर श्रणीविपै साठि नगर हैँ तिन नगररानिके नाम प्रवं दिशतं ट्गाय अनुक्रम 
कहिए रै । विनामित १ विनरगीत १॥ ६९६ ॥ 
णरगीदं बहुकेदू पंडरियं सीदहसेदगरुडधनजं । 
सिरिपहधर रोहग्गखमरंनयं वज्नअम्गटड्पुरं ॥ ६९७ ॥ 
नरगातः वहुकेतुः पुटर्याकं सिदहश्वेतगरुडष्वमं | 
श्रीप्रभधरं रोहागैटरमाशजयं वजरागखाबल्यपुरं ।॥ ६९७ ॥ 


अर्थ- नरगीत १ बहकेतु १ पुंड्मक १ सिहध्वज १ धरेतध्वज १ गरद़ध्वज १ श्राप्रम 
१ श्रीधर १ लोहागल १ अरिजिय १ वजार्गट १ वज्ाब्यपुर ! ॥ ६९७ ॥ 


२८६ त्रिटोकस।र- 


होट विमो पुरं जय सयटचदुव्वहुषुदी य अरजक्खा । 
विरजक्खा रहणुपुर मेहर अग्ग पुर खेमचरी ॥.६९८ ॥ 
भवतति विमोचि पुरंजय शाकटचतुवदट्मुखी च अरजस्का । 
विरजस्का रथनृपुर्‌ मेखदा्रपुरं श्षमचरी ॥ ६९८ ॥ 
अ्भू-- मवति कटिए नगर ६ । चिमोनरिपुर १ जय १ शकटमुखी १ चतुमखी १ बहुमुली 
१ अरजस्का १ विरजस्का १ रथनृपुर १ मेखटःग्रपुर १ क्षमचरी १ ॥ ६९८ ॥ 
अवराजिद कामार्दपुप्फं गगणचरि विणयचरि सुक । 
तो सजयंतिणगरं जयंति विजया वदजयती य ॥ ६९९ ॥ 
अपराजितं कामादि पुष्यं गगनचरी व्रिनयचरी शक्रं | 
ततः संज तेनगरं जय॑ति विजया वैजयंती च | ६९९ ॥ 
अथ--अप्रराजित १ मपुष्प १ गगनचरी १ वरिनयचरी १ शुक्र १ संजयंतिनगर १ 


ज्यैती १ व्रिजया १ वैजयंती “ ॥ ६९९. ॥ 
खेपकर चदाह भूरादं चित्तकरड महद्रुटं । 
हेमतिमेदविचित्तयकरूडं वेसवणक्रूडमदो ॥ ७०० ॥ 
कषिमकरं चंद्रामं सूर्याभं चित्रक्रूटं मदाक्ररं | 
हेमत्रिमेघव्रिचित्रकूटं वश्रवणकूटमतः ॥ ७०० | 
अथ- क्षिमकर १ चद्राम १ म्यम 2 चित्रकृट ? महाकृट ? हेमकूट १ त्रिक्रूट १ 
मेघकूट १ विचित्रकृट ? भश्रवणक्रूट्‌ 2 ॥ ७०० ॥ 
मूर पुर चंदपुर णि -ज्ोदिणि विश्रुहि णिच्बाहिणियां 
सुमुही चरिमा पच्छिमभागादो अञ्जुणी अरूणी ।॥ ७०१ ॥ 
सूयपुरं चंद्रपुर नित्योयोतिनी विमुखी निव्यत्राहिनी । 
सुमुखी चरमा पश्चिमभागात्‌ अजनी जरी ॥ ७०१ ॥ 
अथ--सूर्यपुर ? चन्दरपुर १ नित्योद्ोतिनी ? विमुखी १ नित्यवाहिनी १ सुमुखी १ अंतकी 
नगरी १ रेस दक्षिण प्रेणीवियै पचास नगरी रै । अव उत्तर प्रेणीविषै पश्चिम भागते गाय कमते 
नगरीनिके नाम किर है । अञ्जनी १ अरुणी १॥ ७०१॥ 
केखास वारुणी पुरि विज्जुष्पह फिलिकिटं च चूडादी । 
मणि ससिपह वेसाटं पुष्फादी चूलमिह दसम ॥ ७०२ ॥ 
केटाशो वारुणौ. पुरी विदु्प्रमं किथिकरिटं च चूडादिः । 
मणिः राशिप्रमं वंशारं पुष्पादिः चूखमिह दशमं ॥ ७०२ ॥ 
अर्थं --कैनारा १ वारणीपुरी १ विद्युत्प्रभम १ किलिकिट १ चूडामणि ९ रशिप्रभ १ 


वंशा १ पुष्पचूलनामा दरवां नगर दै ॥ ७०२ ॥ 


नरतियग्छोकापिकार । २८७ 


तत्तोवि हैसगव्मं बखाहगं तेरसं सिवंकरयं | | 
सिरिसोध चमर सिवमादैर वसुमक्षा वसुमदी य ॥ ७०३॥ 
ततोपि हंसगमभ बल्महकं त्रये।दशं रिवकरं | 
श्रीसोधं चमरं शिवमेदिरं वस्तुमत्का वमुमती च ॥ ७०३ ॥ 
अथं-- तहां पीठ हंसगर्म १ वटाहक १ रिवेकर ९ तेसं है श्रीसोध १ चमर १ 
शेवम॑दिर १ वसुमत्का १ वसुमती १॥ ७०३॥ 
सिद्धत्थं सत्तुनय धयमान सुरिदकंत गयणादि। 
णंदणमपि वीदादिमसोगो अल्गा तदो निटगा ॥ ७०४ ॥ 
सिद्धा शत्रजये ध्वजमालं मुरेद्रकाते गगनादिः। 
नेदनमपि वीतादिमरोकः अलका ततस्तिटका ॥ ५०४॥ 
अ्थ-- सिद्धां १ रात्रैजय १ ध्वजमाट १ समुरन्रकंत १ गगननदन १ भशोका १ 
विशोका १ वीतशोका १ अलका १ तहां पीं तिरका १॥ ७०४ ॥ 
अंवरतिलगं पंदर कुमुदे कुंद च गयणवहट भयं | 
तो दिव्वतिरय भूमीतिटयं गेधव्वणयरमदो ॥ ७०५ ॥ 
अंवरतिलकं मंदरं कुमुदं कुदं च गगनव्रल्भं | 
ततो दिव्यतिल्कं भूमीतिटकं गंघवनगरमतः ॥ ७०५ ॥ 
अ्थ--अंवरति्क १ मदर १ कुमुद १ कुद १ गगनम १ तहां परी दिव्यतिटक 
१ भूमितिरख्क १ गंधर्वनगर १ इहांतं आगे ॥ ७०५ ॥ 
मुत्ताहारं णेमिसमग्गिमहन्नारसिरिणिकेदवुरं | 
जयवह सिरिवासं पणिवन्न भदस्सपुरं धणजययं ॥ ७०६ ॥ 
मुक्ताहारं नेमिपमश्निमहाञ्वारं श्रीनिकेतपुरं | 
जयावहं श्रीवामं मणिवज्ं भद्रादवपुरं धरनजयं | ७०६ ॥ 
अर्थ- मुक्ताहार १ नेमिप १ अम्निल्याट १ महाज्वाल १ श्रीनिकेतपुर्‌ १ जयाव्रहु १ 
श्रीनिवास १ मणिवज्ञ १ भद्राश्वपुर्‌ १ धनंजय १॥ ७०६ ॥ 
गोखीरफेणमक्लाभं गिरिसिहरं च धरणि धारिणियं । 
दुगं दुद्धरणयरं सुदंसणं तो म्हिद षि जयपुरं ॥ ७०७ ॥ 
गोक्षीर्फेनमक्षोभं गिरिष्रेखरं च धरणि ध्रासिणिकं | 
दुग दुधरनगरं सुदर्शनं ततो मर्हद्रवि जयपुरं ॥ ७०७ ॥ 
अथ--गोक्षीरफेन १ अक्षोभ १ गिरिश्निखर १ धरणिपुर १ धारणीपुर १ दुर्म १ दुर्दर- 
नगर १ सुदशंन १ तहां पीठे महेन्द्रपुर १ विजयपुर ॥ ५०५ ॥ 
णगरी सुगंधिणी वज्द्धतरं रयणपुव्बजायरयं | 
रयणपुरं चरिमरं ते रयणमया राजधार्णीओ ॥ ७०८ ॥ 


२८८ | जिरोकसार- 


नगरी सुगंधिनी वजराधतरं रततपू्ेमाकरं । 
रत्तपुरं चरमं ताः रत्रमया राजधान्यः ॥ ७०८ ॥ 
अ्थ-- सुगधिनी नगरी १ वज्जाद्भृतर २ रत्नाकर १ रतनपुर १ अंतका नगर है । रेस 
साटि नगरी उन्तर श्रणीविषै रै । ते ए सर्वं नगरी रत्नम है । बरहरुरि राजानिका जहां वास पाद्रए 
एसी राजधानी हं ॥ ७०८ ॥ 


पायारगोउरषरचरियासरवण विराजिया तत्थ । 
विज्नाहरा तिविजा वसति छउकम्मसंजुत्ता ।॥ ७०९ ॥ 
प्राकारगोपुराडमटचयासरोवनः विराजिता तत्र | 
विद्याधरा त्रिविद्या वसंति प्रटूकमेसंयुक्ताः ॥ ७०९ ॥ 
अ्थ-कोट दरवाजा मंदिर माग सरोवर बन दनकरि ते नगरी विराजित दहै । तहां तिन 
नगरीनिविपे विद्याधर वसै दहै । ते विद्याधर साधित कुट जातिव्रिद्यानि करि त्रिविद्य है| जावौं 
भाप सधिए सो साधित व्रिद्या १ बदरि पितृपक्ष कुख्कमतै चटी आई सो कुख्विदया १ बहुरि 
मातृपक्ष जातिव्रिपै चटी आद सा जति विया १ देसी तीन विदानि करि संयुक्त है । बहरि 
द्या वात्ता त्ति छाध्याय संयम तप इन पट्‌ कर्मनि करि संयुक्त टह । तहां प्ञ्यका प्रजना सो 
इञ्या, असि मपि आदि जीवनैका उपायरूप व्यापार सो वत्ती १ दन दैनां सो दत्ति १ पटन 
पाटन करनां सो स्वाध्याय १ अविरति त्याग करनां स स्यम १ तपश्चरण करना सो तप जाननां॥७०९॥ 
भाग विजयाद्ग कर किया पट खंदव्रिै म्टेच्छंडविै तिता जो वृषभाचल ताका 
स्वरूपकौ निस्य टै;- 
सत्तरिसयवसहगिरी मज्श्रगयमिलेच्छखंडवहुमज्कषे | 
कृणयपमणिकंचणुदयति भरिया गयचक्रिणामेहिं ॥ ७१० ॥ 
सप्ततिशतं वृष्रभगिरयः मध्यगतम्टेच्छघंडवटहुमध्यं | 
कनकमणिकाचनोदयत्रिकं भृता गतचक्रिनामाभिः ॥ ७१० ॥ 
अथ--कुटाचट विजयाद्धं दोय नदीनिकै वीचि मध्यका जो म्टे् खंड तीहका बहुत मध्य 
प्रदेशाविपै दृषभाचल ह॑ सो एक एक देरविपै एक एकदे । सो पांचा मेरुसंवंघी विदेह देश अर भरत 
देरावतविधै एकस सत्तरि दृषभाचर है । ते सुवणवण है मणिम है । कांचन पर्व॑त समान 
उदयादि तीन तिनके दै । सो उचाई सोयोजन, नीये भूव्यास सौ योजन, उपरि मुख व्यास 
पचास योजन जाननां । बरे अतीत काटविषै भए चक्रवती तिनके नामनि करि भर्या ै। 
जो चक्रवती होद्‌ सो तिस पर्वतविषै अपनां नाम अक्षर च्वि ॥ ७१० ॥ 
अग तेसैही आर्यखंडकै मध्य तिष्ट ह जो राजधानी नगरी तीहविपै व्यास आयाम कहै है;- 
सचरिसयणयराणि य उवजटपिगञजलनखंडमञ्ज्द्ि । 
चक्षीण णवय बारस वासायामेण हंति कमे ॥ ७११ ॥ 
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सक्ततिरतनगराणि च उपजटपिगार्थखंडमध्ये | 
चक्रिणां नव द्वाद व्यासायामाभ्यां भवंति क्रमेण ॥ ७११ ॥ 
अथ-- उप समुद्र कटिए खाद समुद्र ताकौ प्राप्त जो आर्यखंड तीह मध्य व्यास जो 
चोडा अर आयम जो रवाह तिनकरि कमते नव व्रारह योजन प्रमाण पच मेरसंवरैधी विद्रेह दे 
अर भरत रेरावतनिविधं एकसो सत्तरि चक्रवर्तीनिके त्यास योग्य मुख्य नगर रै ॥ ७११ ॥ 
आम तिन नगरनिके नाम गाथा वा शछोक च्यरि करि करै टै;-- 
खेमा खेमपुर चेव रिहापुरी तहा | 
खग्गा य म॑ज॒ुसा चेव ओंसटी पडरीफिणी ॥ ७१२ ॥ 
क्षेमा प्षिमपुरी चैव अरि अरिष्रपुद तथा| 
खङ्घा च मनजूषां चव अआपधी पुडरिकिणी ॥ ७१२ ॥ 
अथ--प्रवोक्त कच्छादि विदेह देरानिविे मुख्य राजधानी नगरीनिके क्रमत नाम कटि रै । 
क्षेमा १ क्तेमपुरी १ अरि १ अरिप्पुरी १ खङ्गा १ मनजूप्रा १ ओपी १ पृडरीकिणो १॥५१२॥ 
सुसीमा कुडला चेवापराजिद परकर । 
अंका पउमावदी चेव सुभा रयणसंचया ।॥ ७१३ ॥ 
सुसीमा कुंडा चैव अपराजिता प्रभकरा । 
अंका पद्मावती चैव दुभा रत्तसंचया ॥ ७१३ ॥ 
अ्थ-- सुसीमा १ कुंडल १ अपराजिता १ प्रभंकरा १ अंका १ पद्मावती १ शुभा १ 
रत्नसंचया १ ॥ ७१२ ॥ 
अस्सपुरी सीहपुरी महापुरी तदय दादि विजयपुरी। 
अरया चिरया चेव असोगया वीदसोगा य ॥ ७१४ ॥ 
अडरवपुरी सिहपुरी महापुरी तथा च भवति विजयपुरी | 
सरजा विरजा चैव अरोका वीतशोका च | ५९१४ 
अर्थ--अश्वपुरी १ स्िहपुरी १ महापुरी १ तसह व्रिजयपुरी १ अरजा १ विरजा १ 
अशोका १ वीतशोका १॥ ७१४॥ 
विजया च वेदहूनयती जयंत अवराजिदा य बोधव्वा । 
चक्रपुरी खग्गपुरी हादि अयोज्क्षा अवनज्क्षा य ॥ ७१५ ॥ 
विजया च वैजयंती जयंता अपराजिता च बोद्धव्या । 
चक्रपुरी खद्ध पुरी मवति अयोध्या अवध्या च ॥ ७१५ ॥ 
अ्थै-- विजया १ वैजयेती १ जय॑ता १ अपराजिता १ जाननी १ चक्रपुरी १ खङ्खपुरी 
१ अयोध्या १ अवध्या १ भस ९ वत्तीस नाम जानन | वहुरि भरत एेरावत व्रिषै चक्रवर्तकि नग- 
रनिका नाम कोई एक नियमरूप नाहीं तते इनि पूर्वोक्त नामनिविपै कोद एक नाम हो ह३ै। ताते 
जुदा नामन क्द्या | ७१५॥ 
त्रि ३५७, 
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सग तिन नगरनिका व्िरोष खर्प गाथा दोय करि कँ हैः-- 
रयणकवाडवरावर सहस्सदटदार हेमपायारा | 
वारसहस्सा वीही तत्थ चडउप्पह सहस्सेकं ॥ ७१६ ॥ 
रत्लकपाटवरावराः सदस्रदट्द्रारा हेमप्राकाराः | 
द दशसदस््राणि वीध्यः तत्र चतुष्पथानि सदस्ैकम्‌ ॥ ७१६ ॥ 
अ्थ--तिन नगरनिवे द्ारनिविै रनमई किवाड है । उल्कृट बड़े हजार दवार है । जघन्य 
छोटे ताके आधे पचसे द्वार ह सुवर्ण मई कोट दहै तीह नगरके अभ्य॑तर बारह हजार वीथी 
गढी हँ । तहां एक हजार चतुष्पथ चोपटा मार्ग द ॥ ७१६ ॥ 
णयराण वहि परिदो वणाणि तिसदं ससि पुरमनज्के। 
जिणभवणा णरवटूजणगेहा सोति रयणमया ॥ ७१५७ ॥ 
नगराणां बहिः प्ररितः वनानि त्रिशतं सपषठिः पुरमध्ये | 
जिनभवनानि नरपतिजनगेहानि शोभते रत्रमयानि ॥ ७१७ ॥ 
अथ-- नगरनिकरै बाह्य चौगिरद साटि सहित तीनसै वन किर बाग है | बहुरि नगर 
मध्य जिन मंदिर अर नरपति राजाक्रा मदिर अर अन्य जननिके मंदिर रत्नमई सोभ है । इहां विदेह 
षत्रविपै मेर आदिक अवस्थान देस जांननां ॥ ७१५७ ॥ 
अत्र नामि गिरिनिका अवस्थान अर तिनका उत्सेध आदिक गाथा दोयकरि कहै हैः-- 
थिरमोगावणिमन्के णाभिगिरीओ हवंति वीसाणि। 
व्य सहस्सर्तुगा मूदुवरिं तत्तिया सुदा ॥ ७१८ ॥ 
स्थिरमोगार्वानिमध्ये नामिगिरयः मवति पिरातिः | 
बर्ताः सहस्रतुगा मूलखोपार्‌ तावंतः रद्राः ॥ ७१८ ॥ 
अथे--स्थिर भोग भूमि हैमवत हरि रम्यक दैरण्यवत क्षत्र तिनके मध्य प्रदेरविषे एक 
एकं नाभि गिरि गोर है| बह्रि हजार योजन ऊंचे ह । वह्रि नीच वा उपरि तितनेहौ हजार 
याजन चौडे ह । भाव यह ऊभा टोरुके आकारि ह ते पंचभेरु संवेधी वस नामि गिरि ई ॥७१८॥ 
सद्ढावं बिजडावं पउमगंपवण्णाम सुकिखा सिहेरे। _ 
सक्रदुगणु चर सादी चारणपरउमप्रहास वाणसुरा ॥ ७१९ ॥ 
श्रद्धावान्‌ विजटावान्‌ प्म्गंववनामानि शहा: शिखरे । 
राक्रद्विकानुचराः स्वातिचारणपममप्रभासाः बानसुराः ॥ ७१९ ॥ 
अथे -हैमवतादि विष श्रद्धावान्‌ १ विजटावान्‌ १ पदमवान्‌ १ गंधवान्‌ १ अस प॑चमेक 
संधी च्यारि नाभि गिरिनिके नाम हे | बहुरि ते नाभिगिरि घ्ठेतवर्णं है। बहि तिनि नामि 
गिरिनिके रिखरि सोधम ईशान इन्द्रकै अनुचर चाकर स्वाति १ चारण १ पद्म १ प्रभासनामा 
घ्यैतर देव वरै है ॥ ७१९ ॥ | 
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अब हिमवत्‌ आदि कुलाचल अर विजयाद्े पर्व॑त तिनके उपरि तिष्टतेजे क्रूट तिनकी 
सस्यादिक क हैः-- 
एक्रारसहणवणव अहेकारस हिमारैकूखाणे । 
वेयड्हाणं णव णव पुञ्यगकूलम्दि जिणभवणं ॥ ७२० ॥ 
एकादशाष्ट नव नव अषकाददा हिमादिकूटानि । 
विजयाघौनां नव नव पूरवकूटे जिनभवनानि ॥ ७२०॥ 
अथ-- ग्यारह ११ आठ ८ नव ९ नव ९ आट ८ ग्यारह ११ प्रमाण कमत हिमवत्‌ 
आदि कुखाचछनि उपरि कूट रै । वहे विजयार्थं प्रवतनिके उपरि नव नव कूट है । नीचैतै बहत 
चोडे उपरि थोडे चोडे गोर आकार पर्थतनिके उपरि ए कूट जानने । तहां प्रवंदिशाविषै प्रा 
सिद्धायतन नामा कूट तिन उपर जिन मंदिर है ॥ ७२० ॥ 
आम कहे कूट तिनके नाम आदिक गाथा दश्च करि कै रै;-- 
कमसो सिद्धायदणं हिमवं भरद श्यायगंगाय। 
सिरिकडरोदहिदस्सा सिधु सुरा देमवदय वेसवणं ॥ ७२१ ॥ 
मशः सिद्धायतनं हिमवान्‌ भरतं इटा च मगा च| 
श्रीकूटे रोदितास्या सिधुः सुरा ह॑मवतकं वैश्रवणं | ७२१ ॥ 
अथे-- क्रमकरि तिनके नाम कटिए है | सिद्धायतन १ हिमवत १ भरत १ इला १ गगा 
१ श्रीक्ट १ रोहितास्या १ सिधु १ सुराकृट १ हंमवतक १ वेश्रवण १ भसँ हिमवत्‌ कुलखचट 
उपि ग्यारह कूट है ॥ ७२१ ॥ 
पटमे जिणिदगेहं देवी ओ जुवदिणावक्रूटसु । 
सेसेसु कूडणामा वतरदेवावि णिवसंति ॥ ७२२ ॥ 
प्रथमे जिनेद्रगेहं देव्यो युवतीनामकृटेपु | 
देषेषु कूटनामानः व्यंतरदेवा भपि निवसंति ॥ ७२२ ॥ 
अर्थ-- तहां प्रथम सिद्धायतन कूट उपरि भिनद मंदिर है । बड्रि घ्रीट्ग रूप नाम धारक 
जे कूट हँ जसँ हिमवत उपरि इदा गंगा श्री रोहितास्या सिधु सुराकूट हँ तिन उपरि व्य॑तर देवी वसै 
है । बह्ीरे अवदोष कूटनिके उपरि अपने अपने कूटके नाम धारक व्यैतर देव वसँ है ॥ ७२२ ॥ 
वहा सब्बे कूटा रयणमया सगणगस्स तुरियुदया । 
तत्तिय भूवित्थारा तदद्धवदणा हू सन्वत्थ ॥ ७२३ ॥ 
वृत्ताः सर्वे कूटा रत्नमयाः स्वकनगस्य तुर्यौदयाः । 
ताबद्भुविस्ताराः तदर्धवदना हि सवत्र ॥ ७२२ ॥ 
अथै- ते सर्व कूट इत्ताः कहिए गोर हँ । बह्ूरि रल्नमई है । बर्रि जितनी अपने अपन 
पषतकी उचाई ताके चौथे भाग प्रमाण ञचे है । बहुरि नीर्चै भूव्यास तितना ही उचाईैकै समान 





२९२ वरिखोकसार- 


५५८ म ४, न # पी 1 


जानने । तिस भूमिविस्तारतैं भाधा उपीरे मुख व्यास है । असे इन दोय गाथानिकरि कल्या विशेष सो 
सवेत्र महाहिमवदादिकनिके कूटनिधिषै भी जाननां ॥ ७२३ ॥ 


तो सिद्ध महाहिमवं हेमवदं रोहिदा हिररीहडं । 
हरिकता हरिवरिसं वेटुरियं पच्छिम इडं ॥ ७२४ ॥ 
ततः सिद्धं महाहिमवान्‌ हैमवतं रोहिता हीकूटं । 
हरिकाता हरिवर्षं वैटरय पश्चिमं कूटे ॥ ७२४ ॥ 
अथे- तदां पठ सिद्रकूट १ महा हिमवत्‌ १ हैमवत्‌ १ रोहिता १ हीकूट १ हरिकता 
रीरवपं १ वैदूयै अंतका कूट १ असे महा हिमवत्‌ उपरि आट कूट हैँ | ७२४ ॥ 
सिद्धं णिसहं च हरिवरिसं पुच्वविदेह हरिधिदीकूडं । 
सीतोदा णापपदो अवरषिदेहं च रुजगंतं ॥ ७२५ ॥ 
सिद्धं निषधं च हरिवरपं पूर्ैविदेहं हरिघ्रतिकूटं । 
सीतादा नाम अतः अपरविदेहं च रुचकातम्‌ ॥ ७२५ ॥ 
अथ- सिद्धकूट १ निषध १ हरिवर्ष १ पूर्वविदेह १ हरिूट १ धृतिक्ूट १ सीतोदा 
नाम कूट १ यात परं अपर विदेह कूट अंतविवै रुचक कूट अैसै निषद्ध पर्वत उपरि नवकूट दै।॥।७२५॥ 
सिद्धं णर पुव्वविदेदं सीदा य कित्ति णरकंता। 
अवरविदेहं रम्मगमपर्दसणमंतिमं णीये ॥ ७२६ ॥ 
सिद्धं नीटं प्रवविदेहं सीता च कीर्तिः नरकांता | 
अपरविदेहं रम्यकं अपदानं आं्िमं नीटे ॥ ७२६ ॥ 
अथ- सिद्ध १ नर १ पूर्व विदेह १ सीती १९ कीतिं १ नरकाता १ शपरविदेह १ 
रम्यक १ अंतका अपदर्शन १ ए नीर पर्वत उपरि नवकूट है| ७२६ ॥ 
सिद्धं रुम्मी रम्मग णारी बुद्धी य रुप्पदूटक्वा । 
हेरण्णं ङूडमदा मणिकंचणमहमं होरे ॥ ७२७ ॥ 
सिद्धं रुक्मी रम्यकं नारी बुद्धिश्च रूप्यकूराख्या । 
हैरण्यं कूटमतो मणिकांचनमष्टमं भवति ॥ ७२७ ॥ 
अर्थ-- सिद्ध १ सक्मी १ रम्यक १ नारी १ बुद्धि १ रूप्यकरूढा नाम १ दैरण्य कूट 
यते मणिकांचन आघ्वां कूट हो है । ए र्क्मी उपरि आठ कूट हैँ ॥ ७२७ ॥ 
सिद्धं सिष्रि य हैरण्णं रसदेवी तदा य रत्तक्खा । 
लच्छी सुवण्ण रत्तवदी ग॑धवदीय ङूडमदो ॥ ७२८ ॥ 
सिद्धं शिखरी च हैरण्यं रसदेवी ततश्च रक्ता्या । 
लक्ष्मीः सुवण र्तवती ग॑घवतती कृटमतः ॥ ७२८ ॥ 
अ्थ--सिद्धायतन १ रिखरी १ दैरण्य १ रसदेवी १ तहां पठि रक्तानाम १ लक्ष्मी १ 
सुवर्णं १ रक्तवती १ गंधवती कूट १ यते पं ॥ ७२८ ॥ 
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एरावदमणिकेचणङडं सिर्हारम्हि सव्वसेकाणं । 
मूखे सिहरेषि हवे दहेवि वणखंडमेदस्स ॥ ७२९ ॥ 
रेरावतमणिकांचनकूटं शिखरे सर्वरोखानाम्‌ | 
मरे रिखरेपि भवेत्‌ हदेपि वनखडमेतस्य ॥ ७२९ ॥ 
अ्थ- रेरावत १ मणि कांचन वूट १ ए शिखरी पवैत उपरि ग्यारह कूट दह । रेपे ९ 
कूट कहे इन कूटनिका देसा आकार जानना । बहूरि स्व ही पतरैतनिकै मूदखविषै नीचे अर शिख- 
रिविषै ऊपरि अर द्रहनिषिषै चौगिरद बन खंड है | ७२९ ॥ 
याका कहा सो कर है;-- 
गिरिदीदहो जोयणदक्वासो वेदी दुकोसत॑गजदा । 
धणुपणसयवासा णगवणणदिदहपहदिएस समा ॥ ७३० ॥ 
गिरिदेध्यं योजनदट्व्यासं वेदी द्विकोरातुंगयुता | 
धनुःपंचशतव्यासा नगवननदीहदप्रमृत्तिषु समा ॥ ७३० ॥ 
अथ--इस वनख॑डका जितनां अपने अपने पर्वतका टवाईका प्रमाण है तितनां ठबाईका 
प्रमाण है । बहीरे आध योजन चौड़ाईंका प्रमाण दै | वहरि तिस वन खेडकी वेदी सो पांच 
धनुष चौडी दोय कोस उचीदरै। सोप वेदी पतेत वन नदी दह आदिषिै उचाई चौडाईका प्रमाण 
करि समान रै | जैसे वागकै चौगिरद विनां कांगुरां भीति दहो ह ताका नाम वेदी जाननां ॥७३०॥ 
अव पवेतादिकनिविषरै सवैत्र वेदिकानिकी संख्या कँ है;-- 
तिसदेक्षारससेरे णउदीकुंडे दहाण छन्बीसे । 
तावदिया मणिवेदी णदीसु सगमाणदो दुगुणा ॥ ७३१ ॥ 
त्रिरतैकादरारौटेपु नवतिकुडपु हृदानां पट्विरातो | 
तावत्य: मणिविद्यः नदीषु सछ्कमानतः द्विगुणाः ॥ ७३१ ॥ 
अथ जेवृद्रीपविषै तीनसै ग्यारह पर्वत हैँ तदयं तितनी ही मणिमई वेदी है| बह्रि निव 
कुंड हैँ तहां तितनी ही मणिमई वेदी ह । बहुरि छवीस द्रह हैँ । तहां तितनी ही मणिम वेदी 
है । बहरिजे नदी है तहां दोर पाश्चनिषिपे वेदी पारण है । तत अपने नदीनिका प्रमाणत 
दूणी मणिमई वेदी है । याते इस कटै अर्थकों विहरिप वर्णे हैँ । जंबृद्रीपविधै एक तौ मेर्‌ १ छह 
कुखाचरु ६ च्यारि यमक पर्व॑त 9 दोयसते कांचनमिरि २०० आट दिगज पर्वत है ८ सोह 
वक्षार है १६ च्यारि गजदंत है 9 चौतीस विजयाद्‌ है ३४ चौर्तासि वृषभाचलं ४ च्यरि नामि 
गिरि है 9 इनकौं मिल्‌ तीनतै ग्यारह पर्थतनिकी सस्या हो दह । बहुरि गंगादि महानदी जहां 
कुखचक्तै पड है ते कुंड चौदह १४ विभगानदी जिन्त उपज है ते कुड बारह १२ गेगाकिधु समान 
विदेह देशनिविषै दोय दोय नदी जिन उपज है ते कुड चौसटि ९ मि नित्रै.कडटो है । बहृरि 
कुलचलनिके उपरि द्रह छट ६ सीतानदीषिषै दह दश १० सीतोदा नदीविषै द्रह दश्च १०९ 
सर्वै मिरे छर्वास द्रह हो है । बहुरि गंगा सिधु रक्ता रक्तोदा इन एक एककै परिवार नदी चौदह हजार 
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है । सो अपनां गुणकार नदीनिका प्रमाण च्यारि करि गुणे छप्पन हजार मई । रोहित रोदितास्या 
सुबर्णकूखा इन एक एककै परिवार नदी अटा हजार है सो अपना गुणकार च्यारिकरि गुण एक 
छाख बारह हजार हो है । हरित हरिकांता नारी नरकांता इन एक एकक परिवार नदी छप्पन हजार 
| सो अपना गुणकार च्यारि करि गु दोय छाख चैईस हजार हो है । देव क्रं उत्तर ऊुरुविषै 
तिष्टती सीता सीतोदा इन एक एक कै परिवार नदी चौरासी हजार है । सो अपनां गुणकार प्रमाण 
्षेयकरि गुणे एक खख अडसदि हजार हो है । बहुरि बारह विभंगा नदी इन एक एकक परिवार 
नदी मलान हजार है सो अपनां गुणकार बारह करि गुणे तीन लाख छन्तीस हजार हो दे । बहुरि 
गंगा सिधु वा रक्ता रक्तोदा नाम धारक विदेह देशनिविप्रै तिष्टती चौसठि नदी तिन एक एककै 
परिवार नदी चौदह हजार ह सो अपनां गुणकार चौसटि करि गूर्ण आठ टा छिनवै हजार दो 
है । इन सै अंकनिकौं मिलाएं सतरह टखाख वाणे हजार पिर नदी हो दै । बहुरि गुणकारह्प 
भ॑कनिकों जड मुख्य नदी निवै हो दै । सर्व मिलाएं जबृद्रीपविषै सतरह लख वाणवै हजार 
निवै नदी हो दै । इनके दोऊ पानिवियै वेदी है | तति दूणा किप पैर्तीस लख चौरासी हजार 
एकस असी नदीनिके मणिमई वेदी जाननी ॥ ७३१ ॥ 
अग भरत देरावत विषै तिष्ठते विजयाद्धे तिनके कूटनिकौ अर तहां तिष्टते देवनिको गाथा 
ध्यरि करि कहै है;-- 
सिद्धं दक्खिणअद्धादिमभरदं खंडयप्पवादमदो । 
तां पुण्णभडई वेयडइङुमारं माणिभदक्खं ॥ ७२ ॥ 
सिद्धं दक्षिणाधादिमभरतं खंडप्रपातमतः । 
ततः परणभद्रं विजयाधकुमारं माणिभद्राख्यं ॥ ७३२ ॥ 
अथ--सिद्धकूट १ दक्षिणा्भरतकूट १ खंडप्रपात १ पूर्णमद्र १ विजयाद्ध कमार १ 
माणिभद्रनामा कूट १॥ ७३२ ॥ 
तामिस्सगुहगणुत्तरभारदक्ढं च चरिमं वेसवणं । 
सिदुत्तरद्धतामिस्सादिमगुहगं च माणिभदमदाो ॥ ७३३ ॥ 
तामिश्रगुहमुत्तरभरतकूटं च चरमं वेश्रवणं । 
सिद्धोत्तराधतामिश्रादिमगुहं च माणिमद्रमतः ॥ ७२३३ ॥ 
अथ-तामिश्रगुहकूट १ उत्तर भरतकूट १ अंतका वश्रवणकूट १ ९ भरतसंबैधी विजयाद्ध 
ऊरपीरे नवकूट है । यातं पर पेरावतसं्रधी विजया उपरि कूट किये दै । सिद्धक्‌ट १ उत्तरा 
देरावत कूट १ तामिश्रगुह १ मणिभद्र १ यति परं ॥ ७३३॥ 
तो षेयडढङुमारं पुण्णादीभद्‌ खंडयपवार्दं । 
दक्िणरेवतअद्धं वेसबणं पुव्वदो दुवेयडहे ॥ ७३४ ॥ 
ततो विजया्कुमारं प्रणादिभद्रं खंडप्रपातं । 
दक्षिणैरावतार्घं वैश्रवणं पूर्वतः द्विविजया्े ॥ ७३४ ॥ 
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 अथ-- तहां पी विजयाद्धकुमार कूट १ पणैमद्र १ खंडप्रपात १ दक्षिणिरावताद्धं १ 
वैश्रवण १ ए नव कूट है । एअटरह कूट भरत परावत संबैधी विजयार्धनिकै उपरि प्र्व॑दिशातै 
लगाय क्रमते ह ॥ ७३४ ॥ 

कंचणमयाणि खंडप्पवादए णटमाल तामिस्से । 
कदमाखो छक्षड वसंति सगणामवबाणसुरा ॥ ७३५ ॥ 
कंचनमयानि खंडप्रपाते दृच्यमारुः ताभिश्रे | 
कृतमारः षट्‌ कूटेषु वसंति स्वकनामवानसुराः ॥ ७३५ ॥ 
अथे--ते सैकूट सुवणं मय हैँ । तहां खड प्रपात नामा कट उपीरे नर्य माक नामा 
भ्य॑तर देव बसे टै । बहर तामिश्र कूट उपीरे कतमा नामा व्यंतर देव बसै है । बीरे अन्य 
छह कूटनिकै उपरे अपर्ने अपने कूट हाकि नाम धारक व्य॑तर्‌ देव वसे है ॥ ७३६ ॥ 
भैं कहे विजयाद्धं तिनके सिद्ध कूट उपीरे जिन मंदिर दै तिनका उत्सेधादिक तीन 
गाथाकरि करै हैः-- 
कोसायामं तदर्विस्थारं तुरियदीणकोसुदयं । 
जणगेहं कूडुवरिं पुब्ब संटियं रम्मं ।॥ ७३६ ॥ 
क्रीरायाम तदख्विस्तारं तुरीयदहीनक्रोशोदय॑ । 
जिनमें कूटोपरि प्रवमुखं संस्थितं रम्यं ॥ ७३६ ॥ 
अथ-- सिद्ध कूटकै उपीरे एक कोरा ठेवा ताका भाधा चौड़ा चौथाई घाटि ऊंचा पूर 
दिशा सनमुख रमणीक जिनमंदिर तिष्ठे है । भावाथे--विजयाद्रनिके सिद्धकरूट उपरि जो चैत्या- 
ख्यदहैँसो दोय हजार धनुष ठ्वा हजार घनुष चोडा प॑द्रहसे धनुष ऊचा जाननां ॥ ७३६ ॥ 
आगे गजदन्त हे नाम जिनका असेः च्यरि क्षार अर ओर सोह वक्षार्‌ तिनके कूटनिकी 
संस्या अर तिन कूटनके नामादिकं गाथा आठ करि कर ह;-- 
णव सत्त य णव सत्त य ईसाणदिसा दुदतसेखणं । 
वक्खाराण चडउचउङ्डं तण्णाममणुकमसो ॥ ७३७ ॥ 
नव सक्त च नव सप्त च ईशानदिशः दिद्र॑तरैखानां । 
वक्षाराणां चत्वारि चत्वारि कूटानि तनामानि अनुक्रमशः ॥ ७२३७ ॥ 
| अथ--ईशान दिशा लगाय च्यारि गजदंत पर्वैतनिके क्रमकरि नव सात नव सात कूट- 
निकी संख्या है ] बहर अन्य सोटह वक्षार तिनके च्यरि च्यरि कूट टै तिन कूर्टनिके नाम अनुक्रम 
केरि करै है ॥७३७ ॥ 
सिद्धं मह्टपयुत्तरकउरय कच्छं च सागरे रजद्‌ं । 
पुण्णादिभद सीदा हरिसहङूड हवे णवमे ।॥ ७३८ ॥ 
सिद्धं मास्यवान उत्तरकौरवं कच्छं च सागरं रजतं । 
प्रणादिमद्रं सीता हरिसहकूटं मवेत्‌ नवमं ॥ ७३८ ॥ 
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धे-- सिद्ध कृट १ मास्यवत १ उत्तर कौरव १ कछ १ सागर १ रजत १ प्रणभद्र १ 
सीता १ हरिसह कट नवमां हा है । ए मास्यवत गजदंत उपरि नव कूट हैँ ॥ ७२८ ॥ 
तो सिद्धं सोमणस कूं देवङुरु मंगलं विमल । 
कंचण वसिहमते सिद्धं विञ्जुप्पहं तत्ता ।॥ ७३९ ॥ 
ततः सिद्धं सौमनसं कटं देवकुर्‌ मगर विमलं । 
कांचन अवरिष्टमेत सिद्धं विदयुस्रभे ततः ॥ ७३९ ॥ 
अथ-- तहां पाच सिद्धकूट १ सौमनस कूट १ देव कुर कूट १ मंगरु १ विमल १ 
कांचन १ अंत विषै वशिष्ट कूट जैसे ए सौमनस गजदंत उपरि सातक्रूट है । बह्रि तहां पीछे 
सिद्ध कूट १ विदयुत्भ ॥ ७३९ ॥ | 
देवकर पम तवणं सोत्थियकूडं सदज्टं तत्तो । 
सीतोदा दारि चरिमं तो सिद्धं गंधमादणयं | ७४० ॥ 
देवकुरुः पमं तपन स्वस्िकवृूटं शतज्वारं ततः । 
सीतोदा हरि चरमं ततः सिद्धं गंधमादनकं ॥ ७४०॥ 
अथे- देव कुरु १ प्रद १ तपन १ खस्तिककरूट १ शतञ्वाटं १ तहां पीछे सीतोदा १ 
भंतका हरिकूट १ रेस ए विद्युत प्रम गजदंत उपरि नव कूट दै । बर्रि तहां पीछे सिद्धकूट १ 
गंधमादन ॥ ७४० ॥ 
उत्तरकुरु गंधादीमाछिण तो रोहिदक्ख फटिहते । 
आणेदं सायरदुग तिया सुभोगा य भोगमालिणिया ॥ ७४१ ॥ 
उत्तरकुरः गंधादिमारिनी तनी लोहिताक्षं स्फटिकमते । 
आनंदं सागरद्विके लियो सुभोगा च मोगमालिनी ॥ ७४१ ॥ 
अथे--उन्तरकुर १ गंघ माटिनी १ तहां पीक्तै रोहितनामा कूट १ स्फटिक १ अंत 
विरे आनंदकूट १ ए मेधमादन गजदंत उपरि सात कूट है । ए कहे गजर्दत संब॑धीकूट तिनविष 
सागर अर रजत नामा वूटनि विषै सुभोगा अर भोगमाछिनी नामा व्येतर देवी वसते है ॥ ७४१॥ 
पिमलदुगे वच्छादीमित्त सुभित्ता य वारिसेण बला । 
तवणदुगे भोगकर मोगवदी फणिदकोदहिदे देवी ॥ ७४२॥ 
विमरदिके वत्सादिमित्रा सुमित्रा च वाखिणा बढा | 
तपनद्विके भोगकरी भोगवती स्फटिकटोहितयेः देव्यौ ॥ ७४२ ॥ 
अथे-- विमल अर्‌ कांचन कुटनिविषै वत्समित्रा मर सुमित्रा नामा व्यैतर देवी वसह! 
हीरे तपन अर्‌ स्वस्तिक नाम वूंटनि विषै वारिषिणा अर अबला नामा व्यतर देवी बसै हैँ । बहुरि 
स्फटिक अर ठोहित कूटनिके उपरे भोगकरा भोगवती नामा व्यतर देवी वसे है ॥ ७४२॥ 
सिद्धं वक्खारक्खं हेद्ुवरिमदेसणामक्ूडदुगं । 
दुगणव पण सोकं दुगका य वक्खारदीहत्तं ॥ ७४३ ॥ 


~~ 
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सिद्धं वक्षारा्यं अधस्तनोपरिमदेशनामकरटद्रयं । 
द्विनव पंच पौडश दिककला च वक्षारदीरषैत्वम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ-- याति उपरि सोकह वक्षार गिरिनि उर्पीरे च्यारि च्यारि कूट है । तहां एक तौ सिद्ध 

कूट है | वहीरे एक जो जो अपने अपने वक्षारका नाम तीह नामका धारक कूट दै । वहि दोय 
जो जो अपन अपने वक्षारकै पव पश्चिम पाश्चविषँ दोय विद्वद्‌ देशनिका जे नाम तिन नामनिके 
धारक कूट हैँ । रेस च्यारि च्यारि कृट जानने । जसँ धैत्रकृट वक्तार उपरि सिद्धायतन १ चित्रकूट 
१ कछा १ सुक्छाए च्यारि कृट दै । रेस दी अन्यत्र जानने | वरि वक्तार पवेतनिकी टवाई 
दोय नव पांच सोलह ताके सोख्ह हजार पांचसै वाण योजन अर एकवका उगणीसवां भाग विषै 
दोय कला इतने प्रमाण जाननीं । यद केम { तेतीस हजार छं चारासी योजन च्यारि कला विदेहका 
विष्वंम है | तामे सीता सीतोदानदीका विवक्षित व्यास पांचसै योजन ५०० घटाद्‌ अवदोप 
२२ १८४।४-१९ को आधा किं १६५९२।२* १९ व्क्षार गिरिनिकी द्टवाईका प्रमाण 
ञि हे ॥ ७४२ ॥ 

कुरुगिरिसमीवक्रूडे दिकण्णाओं वसंति सेसेस । 

वाणा ज्डपमादहिद णगदीदो ूडअतरयं ।॥ ७४४ ॥ 

कुरगिरिसमीपक्रूटे दिक्न्याः वसंति दपेपु | 

वानाः वुटग्रमाहितं नगद कृटांतरं ॥ ७४४ ॥ 

अथ--कुरगिरि कहिए कुखाचर तिनकै समीप जे वक्षारक दिए गजर्दत वा वक्षार्‌ पवत तिनके 
ऊपरि जो कट दै तहां दिष्षमारी वसै ह । अवशेष दोय गजदंतनिके सात सात कूट दोय गजदंतनिके पच 
पांच कूट वक्षार गिरिनिके दोय दोय बूट तिन उपरि व्यैतर्‌ दव वसं द । सिद्धकूट उपरि जिन 
मंरिर रै ही। बरहि अपनां अपनां कटके प्रमाणका भाग पनां अपनां परवेतकी ठंबाईका प्रमाणकों 
दीपं जो जेो प्रमाण अवि तितनां तितनां कूट कृटनिके वीचि अंतराल दै । तहां दोय गजदंतनिकै 
नव नवकूट दोय गजदंतनिके सात सात कृट वक्तार गिरिनिकै च्यारि च्यारि कूट जानने । बहि 
गज दैतनिकी टबाई तीस दजार दोयसै नव योजन छह कडा है । वक्षार मिरिनिकी ट॑वाई सोखृह 
हजार पांचसै वाण्वे योजन दोय कटा है । तहां नव कृटनिका अंतराख्कै तीस हजार दोयसे नव 
योजन छह कडा प्रमाण गजद॑त क्षत्र दोय त एक कृटका अंतरालका कितनां क्षेत्र होय । असें 
त्रैराशिक किरं तीन हजार तीनसै छप्पन योजन पाए अर अवदोप्र पांच याजनका नवां भाग भर 
छहकलाका नवां भागकौं समचछेद करि मिखाएं ९५ १७१६ १७१ एकसौ एकका एकसौ 
 इकहत्तरिवां भाग प्रमाण एक कूटका अंतराट होड यद ही नव कूटानिके बीचि अंतराठ जाननां | 
बह्वीरे जैैही सात कूटनिका अंतराटका त्रैराशिक विधान जाननां । इहां प्रमाण रारि सात सत 
फठ रारि गजदंत क्षेत्र ३०२०९।६- १९. इचा राशि एक १ छन्धिराशि च्यारि हजार तीनसे 
पंद्रह योजन अर वियासीका एकसौ तेतीसवां भाग प्रमाण सात वृूटनिकै वीचि वीचि अंतरा जानना | 
बहर ष्यारि कूटनिका अंतगटका सारह्‌ हजार पाच बाणै योजन दोय -कल प्रमाण वक्षार्‌ 
त्रि ०~-३ ८ 
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गिरिका क्षेत्र हाद तं एवः कटके संतरास्का केता क्षेत्र होई जैस त्रैराशिक करि अंडा अंरीकौं 
भाग देइ मिटाएं च्यारि हजार एकस अरताटीस योजन अर एक्का अत्ताटीसवां भाग प्रमाण 
च्यारि कृटनिके वीव अंतराट ह है ॥ ७४४॥ 
आँ वक्षारनिकी उचाई तहां तिएते अष्रत्रिम चैत्याट्यनिका स्थान ताहि निर्देश करे है- 
वक्खारसयाणुद ओं कुल गिरिपासाम्हि चउसयाणुड़ा । 
णईमेरस्स य पासे पंचसया तत्थ जिणगेदा ॥ ७४५ ॥ 
वक्षाररातानामुदयः कुटगिरिपार्वे चतुःशतं बद्धवा । 
नदीमेरोश्च पार्यं पचदयतानि ठत जिनगेहाः ॥ ५४५ ॥ 
अथ-- पांचमेससंव॑धी गजदतसदहित वक्षारगिरि एकसे। टै । तिनकी उचाई कुखचरनिकै 
निकटि तो च्यारिसे योजन प्रमाण टे । वहरि तातै पर अनुक्रमकरि वधते वधते विदेहविषे प्राप्त जे 
वक्षारगिरि तेतौ सीता वा सीतोदा नीरवे निकटि अर गजदतत मेर्‌ मिरिकै निकटि पचस योजन 
उवे दै । तहां पांचसं योजन उचाई्‌ जहां प्रार्‌ तहां सिद्धकूट जाननां | तीह उपरि जिन 
मंदिर ह ॥ ५४५ ॥ 
आग नव आदि कटनिकी उचाई व्यावरनेक} करणसूत्र कै है;-- 
गिरितुरिय॑ पदमंतिमक्ूडदआं उमयसेसमवहरिदं । 
वेगपदेण चयो सो इष्गुणो गुदजुदो इ ॥ ७४६ ॥ 
गिरितुरीयं प्रथमांतिमकृूटोदयः उभयदोपमपहतं | 
व्यैकपदेन चयः स इण्गुणः मुखयुतः इट: ॥ ७५४६ ॥ 
अथे--वक्षार गिरिनिक) उचा्का चौथा माग प्रमाण तौ तहां उपरि तिष्टता प्रथम भर अतकूट- 
की उचाईका प्रमाण जाननां । वहूरि इनविपै प्रथम कूटकी उंचाईैका प्रमाण अंतकूटकी उचाईका 
प्रमाणमेसों घटार्‌ जो अवशेष रहं ताको प्रधम हानिव्रद्धिका अभाव दै। तात एक घाटि अपनां 
अपनां कूट प्रमाण गच्छका भाग दिएं हानिचयका प्रमाण अवि दै। सो दानिचय एक घाटि 
अपनां इष्ट जेथवां कूट होई तीह प्रमाण गकि गुण्या हवा अर प्रथम कूटकी उचाईका प्रमाण 
रूप जो मुख तीह करि संयुक्त किया टवा द्वितीयादि इष्ट कूटकी उचाईका प्रमाण अवि है | तहां 
वक्षार गिरिनिकी उचाई आदि अंतविषै च्यारिसै पांचसे योजन निनका चोथा भाग प्रथम कूटकी 
उचाई सौ योजन अंतकूटकी उचाई एकस पञ्चीस॒ योजन इन दोऊनक। अबरोष प्रह पचस 
योजन याकौ एक घाटि गछ दोय गजदंतनिविषै आट दोय गजरद॑तनिविधै छह वक्षार गिरिनिविषे 
तीन ताका भाग दिं जोजौ प्रमाण आरै सो सो दोय गजदंतनिविषै तीन योजन एकका 
आद्वां भाग दोय गजद॑तनिविषि च्यि योजन एकका छटा माग वक्षारनिविवै अठ योजन एकका 
तीसरा भाग प्रमाण हानिचय हो है । याको एक घाटि गछकरि गुणे मुख युक्त किए द्वितीयादि 
कूटनिकी उचा्ैका ए ण अवि है । तहां नवकूट वाखा गजदैतनिविषै जेथवां दूरा तीसरा भादि 
कटवि विवक्षित होई तीह प्रमाण गचछमे सौं एक घटाई अबरोष एक दो आदि रहे तीह करि हानि 
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चकों गुणै द्वितियादि कूटविष्ै जो जो प्रमाण होड ३।१ > ८६।१-~ ४।९।३ ~ ८।१२।१-२।१५ 
५-८।१८।२~४।२१।७- ८।२५ ताकौ मुख जो आदि कूटकौ उचोई सौ योजन तीह करि जोडे द्विती 
यादि कूटनिकी उचाईका प्रमाण आवि ह १०३।१- ८।१०६।१ ~ ४।१०९।२-८।११२।१-२। 
११५।५--८।११८।२-४।१२१।७-८।१२५। असेही सात कूट्‌ च्यरि कृटनिकी उचाईका 
प्रमाण स्यावना। ॥ ७४६ ॥ 
अव मरत आदि प्षेत्रनिका आश्रयकरि परिवार खूप नदीनिका प्रमाण गाथा च्यारि करि कर है;- 
भरहइरावदसरिदा विदेह्चगके च चोदससदस्सा । 
णटृपरिवारा तत्तां दुगुणा हरिरम्मगखिदित्ति ॥ ५४७ ॥ 
मूसूतयुव॒तसरितः विदरहूययगले च चतु्दरासद्ाणि । 
नदीपरिवाराः ततः द्विगुणा हरिरम्युककषत्राति ॥ ७४५ ॥ 
अथ--भरत रेरव्रतविषे च्यारि नदी अर र पश्चिम विदेह युग्छ्विधै गंगादि चौसटि नदी 
तिन एक एक नदीकी चौदह हजार पिर नदी हँ । तते परै भरतते हरिकषेत्रपयत रेरावततैं 
रम्यकपर्थत दृणा दृणा अनुक्रम जाननां | भावा्थं--दमवत रैरप्यवत संबेधी च्यारि नदीनिके 
एक एकै अटाईस हजार परिवार नदी है 1 अर हरि रम्यक त्रसंवधी च्यारि नदीनिकैः एक एकक 
छप्पन हजार पिर नदी है | ७४० ॥ 
वादाटसहस्सं पह रुद णदी दुगदुपासजादणदी । 
चोदसलक्खडसदरी विदेहदुगसव्रणडसंखा ॥ ७४८ ॥ 
द्राचत्वारिशत्सदस्ाणि प्रथक्‌ कुरद्रयनद्यः द्विकद्विपास्चजातनः | 
चतुर्दशटक्षाएटसपततिः विदेदद्िकसवनद।संख्या ॥ ५४८ ॥ 
अ्थै- देववुरु उत्तर करुख्विधं नदीनिका दोय पाश्चनितै उपजी प्रधक प्रधक वियाीस 
हजार नदी है । भावाथ- देव कुरुविै सीतोदा नदीका प्रवं पाश्चविपर व्रियाटीस हजार पश्चिम 
पारश्ुविषे बियार्छसि हजार परार नदी द । अस देव कुस्विषै निपजी चौरासी हजार नदरी है | 
बहर उत्तर कुरुविपरे सीता नदीका पूर्वं पार्विध॑ं विया्ीस हजार पशम पाश्च्रिषे व्रियारीस 
हजार परिवार नदी है । मैस उत्तर कुरुवियै निएजी चौरासी हजार नदी ह । ब्रहरि विदेह कषतरविषे 
प्राप्त सर्वं नदीनिकी संख्या अटदहत्तरि अधिक चौदह टाखदह। सो कस ट वरिदहविर प्रात गंगासिधु 
समान चोसहि नदी तिनको प्रक परिवार नदी चौदह हजार ह| वहरि विर्भ॑गा नदी वारह 
तिनकी प्रवेक परिवार नदी अर्स हजार । देव कुर्‌ उत्तर कुरविप सीता सीतोदाकी प्रत्येक 
परिवार नदी चौरासी हजार इन परिवार नदीनिका प्रमाणकं मूर नदीनिका प्रमाणरूप अपनां 
अपनां राणकार गुणे तहां मूढनदौ अरहत्तरि मिखपुं सर्वं॑मिढी हृदं विदैहविधै चीदृह खख 
अहत्तरि नदी हो हँ ॥ ७४८ ॥ 
टक्खतियं बाणडदीसहस्य वारं च सव्वणडसंखा | 
भरहेरावदपहुदी हरिरम्पगखेत्त ओत्ति णादच्वा ॥ ७४९ ॥ 





३० ० | तरिरोकसार- 


0 मि 00 ^ १ क्ण ^ + व 11 1 


लक्षत्रयं द्वानवतिसदसरं द्वादश च सवेनदीसंख्या | 
भरतैरावतप्रभृति हरिरम्यक्षतरातं ज्ञातन्या ॥ ७४९ ॥ 
अ्थ---तीन खख वाणवै हजार बारह सर्वं नदीनिकी संख्या भरत एेरावत आदि हरि 
रम्यकपैत जाननी । सो कैसै £ मरतविपै गंगारसिधकी प्रयेक पिर नदी चौदह हजार है । हैमवत- 
विधै रोहितास्याकी प्रत्येक परिवार नदी अटाईस हजार, हरि क्षेत्रविपे हरित हरिकांताकी प्रल्येक 
पिर नदी छप्पन हजार } भैसैही देरावतविधै रक्ता रक्तोदाकी प्रवेक पालिर नदी चोदह हजार 
दैरण्यवतविष सुवर्णं कूटा रूप्यकूटाकी प्रयेक पिर नदी अदास हजार, रम्यक क्षत्रविषे नारी 
नरकाताकी प्रयेकं परिवार नदी छप्पन हजार । इन पाश्चार नदीनिका प्रमाणकों अपनां अपनां 
मुख्य नदीका प्रमाणरूप गुणकार करि गुणे बारह मुय नदी मिखाएं तीन खख वाणवै हजार 
बारह नदी हो ह ॥ ७४९ ॥ 
सत्तरसं बाणञदी णभणवसुण्णं रण परिमाणं । 
गंगारसिघुभुहाणं जबुदविप्पभूदाणं ॥ ५५० ॥ 
तदश द्वानवति; नभोनवशुन्यं नदीनां परिमाणं | 
गगासिघुमुखानां जंनृद्रीपप्रमूतानाम्‌ | ७५० ॥ 
अथे-- सतरह वाणे विदी नव विदी इन अकनिकरि मए सतरह लाख वाण्यै हजारनि- 
ज॑बृहरीपविषरे उत्पन्न गंगार्सिघु प्रमुख सवे नदीनिका प्रमाण दहै । सो यद्र प्रमाण विदेह नदी अरं 
अन्य कषित्रनदीनिका पूर्वे दोय गाथानि करि जो प्रमाण क्या ताकौ मिखएं संत दहो रै॥ ७५० ॥ 
आग जंबृद्ीपवित तिष्ठते मेर आदि तिनका पूर्वं पश्चिम अपेक्षा करि व्यास निलये है;-- 
गिरिभदसारुविजयावक्खारवि्भगदेवरण्णाणं | 
पुव्वावरेण वासा एवं जंबविदेदम्हि ॥ ७५१ ॥ 
मिरिमद्रशाल्विजयवक्षारविभंगदेवारण्यानाम्‌ | 
ूवापरेण व्यासा एव जंबूविदेहे ॥ ७५१ ॥ 
अथं--मेर भद्रसार विदेह देश वक्षारगिरि षिरभगा नदी देरारण्य इनका जंवृदरीपसंबधी 
विदेह क्षेत्रविषै प्रवं पश्चिम अवेक्षा व्यासं एस जगन कहिए रँ तीह प्रकार जाननां ॥ ७५१ ॥ 
भिरिपहदणं बासं इण सगगुणेदिं गुणिय जदं । 
अवणिय दीबे सेस इगुणोवष्टदे दु तव्वासं ॥ ७५२ ॥ 
गिरिप्रभतीनां व्यासं इष्टानं स्रकगुणेः गुणयित्वा युतं । 
अपनीय द्वीपे रेषं इष्टगुणापवरतिते तु तद्रयासं ॥ ७५२ ॥ | 
अर्थ-- जो व्यास जाननां होई तित मेर आदिक वो्ईका व्यासकौं छोडि अन्य सर्षगिरि 
आदिनिका वक्षमाण व्यासं अपनां अपनां गुणकारकरि गुणि सर्वर मिखह जो प्रमाण 
होई सो जंबृद्रीपका भ्यासमैसौ घटाद अबरोष रहै तिनको जाका व्यास जाननां दोद्‌ ताका 
जो प्रमाण तका भाग दिप जाननेकों इष्टूप गिरि आदिकका व्यास प्रमाण अवै है | ताका 
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उदाहरण-मेरुका व्यास जाननां होड तो मेर्‌ विना ओरनिका व्यास भद्रसारका बास हजार 
योजन विदेहदेसका वाईतै वारह योजन सात माठ्वां भाग, वक्षारका पंचमे योजन, विभ॑- 
गाका एकसो पचचीसर योजन, देवारण्यका दोय हजार नवते वाईस योजन । इनकौं अपना. अपना 
प्रमाण प्रवे पश्चिम भद्रसाठ दोय विदेह देश एक तटसंब॑धी सोकह वक्षार, एक तटसंबेधौ आठ 
विभंगा, एक तटसंग्ेधी छह देवारण्य एक तटसंबंयी दोय इन प्रमाणरूप गुणकार करि गुणे मद्रसाल- 
क्षेत्र चवाटीस हजार विदेह देशा क्षेत्र पैतीस हजार च्यारिसे छह, वक्षारकषत्र च्यरि हजार, विभंगाक्षेत्र 
साढा सातसे, देवारण्य क्षेत्र पांच हजार आटसै चवाटीस योजन होई । इन सबकौँ मिका निवे हजार 
होई सो जंबद्रीपका व्यास छख योजनपैसौं घटाएं दरा हजार अबरोप रहै । इनको इष्ट मेरुका 
प्रमाण एक ताका भाग दिएं भी दश हजार ही रहे सोह मेरु गिरिका न्यास जाननां। जैसैदही जर- 
निका व्यास जाननां ॥ ७५२ ॥ 
ञसै ल्याया हवा व्यासका प्रमाणके सिद्ध मए भक करै है;ः-- 
दसबाबीससहस्सा बारसबावीस सत्तअघृकला । 
कमसां पणसय पणघण बावीसुगुतीसर्मककमा ।॥ ७५३ ॥ 
दशद्राविरासदस्राणि द्वादराद्राविरातिः सप्ता्टकल | 
क्रमशः पंचङतानि पंचघनः द्राविशेकोनरत्रिशदकक्रमः ॥ ५५३ ॥ 
अथ-- मेरुका ददा हजार योजन वहरि भद्रसारका बाईस र्जार योजन बहुरि विदेह 
देशका बारह बावीस भंकनि करि दोय हजार दोय से बारा योजन अर सपाट कला कहिए सात 
आठवां भाग बर्रे वक्षारका पचसे योजन बहुरि विभ॑गाका प्र॑चका घन एकसौ परच्चीसर योजन 
बहुरि देवारण्यका वाईस गुणतीस अंकनि करि दोय हजार नवरसे वाईस योजन अनुक्रमतै पूर्व 
पश्चिम करि व्यास्तका प्रमाण दं ॥ ७५३२ ॥ 
अव धातुकी खड पुष्कराद्ध विषै तिष्टते मेर तिनका अर्‌ तिन संबरधी दोय भद्रसाङ्निका 
व्यास निख्यै है;-- 
चउणउदि सयं णवसत्तडसत्तिगिटक्खटहमपणसत्तं | 
पण्णरसं बे लक्खा खे तं भदसालदुगे ॥ ७५४॥ 
चतुनैवतिडतानि नवसप्ताष्टसपैकलरक्षम्टप॑चसत । 
पंचदश द्वे लक्षे क्ष्टके ते मद्रक्षाट्द्रये ॥ ७५४ | 
अर्थ चौराणवैसै योजन क्षु्टक च्यारि मेरनिका व्यास है । बर नव सात आठ सातं 
अंकनि करि उत्तर एक राख ताके एक टाख सात हजार आटसे गुण्यापसती योजन धातुकी खंड 
 संबेधी मेरुनिका पूरवे पश्चिम भद्रसाल्का व्यास हे } बरे आठ पांच सात पंद्रह अंकनि करि उत्तर 
दोय खख ताके दोय जख पंद्रह हजार सातसे अटावन योजन पुष्कराद्धं संबंधी मेरनिकेै पूर्व 
पश्चिम भद्र साकका ग्यास है ॥ बसै षु्धक मेर तिनके दोर भद्र सार विषै न्यास जाननां | 
बड़ी पढम बणडसीदंसो दिखण उचचरग भद्रसालवणे इत्यादि पूर्वोक्त गाथा करि धातुकीखंडका प्रव 
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पश्चिम मद्रसालका अंक १०५७८७९ वदू पुष्कराद्ध संवैधी पृथे पश्चिम भद्र सालका अंक । २१५७ 
५५८ तिनको मव्यासीका भाग दिए तिनके दक्षिण उत्तर भद्रसार वनका व्यास हो दै । सो घरातुकौ 
खंड विषै बारहसे पचीस योजन अर गुण्यासी अन्यासीवां भाग अर पुष्कराद्धं विषे दोय हजार 
ध्यीरसे ईइकावन योजन अर पतीस चवाटीसवां भाग प्रमाण दक्षिण उत्तर भद्रसाटका व्यास 
जानना ॥ ७५४ ॥ 
र्ग दोय द्वीप संधी विदेह देशनिका व्यासकी स्या करै है;-- 
तियणभछृण्णव तिण्णहमं तु चरउणउदिसत्तणडदेक्ष । 
जोयण चडत्थभागं दुर्दवविजयाण विक्खंभो ॥ ७५५ ॥ 
त्रिनभःषण्णव त्यष्रमं तु चतुणंवतिसप्तनवत्येकं । 
योजन चतुथभागं द्विद्रीपविजयानां विष्कंभः ॥ ७५५५ | 
अर्थ--तीन विन्दी छह नव अकनि करि नव हजार छसे तीन योजन अर तीन आवां भाग 
प्रमाण धातुकी खंड संत्रैधी विदेह देङानिका व्यास है । बहुरि चौराणवं सिव्याणवे एक अकनि करि 
उगणीस हजार सातंसे चौराणवे योजन अर योजनका चौथा भाग प्रमाण पुष्कराद्धं संबवेधी विदेह 
देशनिका ग्यास है । रेस दोय द्रीपके विदेह देशनिका प्रू पश्चिम अपेक्षा व्यास ह | ७५५ ॥ 
अब तीन द्वीपनिविषे तिष्टते गजदंतनिका आयाम गाधा दोय करि क द; 
सरिसायदगजदता णवणभदुगसुण्णतिण्णि छचकफला । 
तिघणदुगछक्पणतिय णवपणकदिणवयछप्पण्ण ॥ ७५६ ॥ 
सद्रायतगजदंता नवनमोद्विकयून्यत्री णि षटूकडाः । 
त्रिघनहटिकपटृपचत्रीणि नवपैचकृतिनवकषट्पंचारात्‌ ॥ ७५६ ॥ 
अथै- जेवृद्रीपवियै तिष्ठते समान टैबाई धर च्यारि गजदंत तिनका नव॒विन्दी दोय 
बिन्दी तीन अंकनि करि तीस हजार दोय से नव योजन अर एकका उग्णास भागविषे छह कडा 
ठेबारईका प्रमाण है । बहुरि घातुकी खंडविषै जे दोय गजदेत टवण समुद्रकी तरफ है तिनकी रबाहैका 
थोड़ी है । तातै ते अस्प गजदंत किए । बहुरि जे दोय गजदंत कालोदधिकी तरफ है तिनकी 
ठैषाई बहुत है । ताति ते महागजदंत कहिए | तहां तीनका घन दोय छह पांच तीन अंकनि करि तीन 
लाख छप्पन हजार दयसे सत्ताईस योजन असप गजदंतनिका आयाम है । बहुरि नव पांचका 
वमे नव छ पांच इन अंकनि करि पांच छाख गुणहत्तरि हजार दोयसे गुणसहि योजन महागज- 
दैतनिका आयाम है | ७५६ ॥ 
सोटेकिबिसष्टिगे णवेक्दुगदोणिदुकदिणमभदोण्णि । 
वेउत्तरङुरुचावं जीवा बाणं च जाणेजो ॥ ७५७ ॥ 
पोडरोकषष्ठिद्धिषष्ठयेकं नवैकद्िकद्रयद्विकृतिनभोद्रे । 
देवोत्तरकुरुचापं जावा बाणं च ज्ञातव्याः ॥ ७५७ ॥ 


नरतियैगछोकापिकार ! २३०४ 
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अर्थ- पुष्कर्विषे कालोद समुद्रकी तरफ. दोय गजदंत स्तोक कवा धरे है । ते अस्प गजदंत 
करदिए1 भर मानुषोत्तरकी . तमूफ दोये .गजदैत बहत सबाई घै हैँ ते महागजदंत कहिए । तहं सोरुह 
हूकसठि वास्रहि एक्‌ इम कनि करि सोलह टा छन्वीस हजार एकसौ सोलह योजन अस्प गजदं- 
तनिका आयाप्र दै । दटरिनवं एक दोय दोय दोयका वर्ग षिन्दी दोय इन भंकनि करि वीस रख वियास्ती 
हजार दोयसे उगणीस २०८२२१९ योजन महागनदंतनिका आयाम है । इहा प्रसंग पाई धातुकी- 
खंड पुष्कराधसं वधी किट वर्णन किया हे सो तिनकी रचनादिक आँ छिखिंगे तैसे जाननी । बहुरि देव 
कुर उत्तर कुर नामधारक भोगभूमि कषेत्रकी जीवा चाप वाण अगर कहिए है तिस प्रकार करि जानने । 
भावाथै-देवकरु उत्तर कुरुका क्षत्र धनुपाकार है रेस जननां । तहां धनुषकै जो चिह्धा ताकौ जीवा 
कहिए चिष्टा अर धनुषकै बीचि मध्यविषे जता बाणकाक्षेत्र सो बाण कहिए । धनुष्रका जो पीठ ताको 
चप कहिए है । सो इहां दो गजदंतनिकै वीचि जितना कुटाचख्निकी दैबाईका। प्रमाण सो तो जीत्रा 
जाननी । अर जीवा अर मर्‌ भिरि वीचि मध्यविषै जो क्षेत्र सो वाण जाननां | अर दोऊ गजदंत- 
निकी टैबाई मिलि चापो है। सो इनका विधान कहिए है॥ ७५७ ॥ 
सगि चापादिकके स्यावनेका विधान गाथा नव करि करै रै;-- 
वक्वारवास विरदिय पटपवणे दुगुणिदे जुदे मेरु । 
जीवा ऊुसस्स चापं गजदंतायाममेखिदे होदि ।॥ ७५८ ॥ 
वक्षारव्यासं विरहितं प्रथमवने द्विगुणिते युते मेरौ | 
जीवा कुरोः चापो गजदंतायाममेटिते भवति ॥ ७५८ ॥ 
अथ--वक्षार जो गंजदंत ताका व्यास प्रथम भद्रसाल्वनमैसौ घटाइ्‌ दूणां करि मेर्‌ 
मेर व्यास जोड़ें कुर श्षेत्रकी जीवाका प्रमाणहो दै। तहां जंबृद्रीप विषै वक्षार न्यास 
पांचेसे योजन भद्रसाट नव वादस हजार योजनमसौ घटाई अव्ररोष २१५०० दूणा करि 
४३००० मेरका। ग्यास दश हजार्‌ योजन जोड़ देव कुर्‌ वा उत्तर कुर क्षेत्रकौ जीवाका प्रमाण त्तर 
पन हजार योजन हो है । पूर्वं पश्चिम भद्रसाख्की वेदीके निकटि गजदंत कुखाचटनि्यौं जाइ 
अडे है त्ते दो गजदतानैके वीचि इतनी कुटाचलकी टवाद जाननी । बरहर दौऊ गजदेतनिका 
आयाम मिलाएं कुर कषेत्रका चापरो टै। सो जंवृद्रीप वषै तासि हजार दोयसै नव योजन छह 
कडा गजदंतका आयाम है ताके दूणा किए देवक्रुरं वा उत्तर कुरुका चाप साहि हजार च्यारिसै 
अठारह योजन बारह कला प्रमाण हो दै ॥ ७५८ ॥ 
मेरुभिरिभूमिवासं अवणीय विदेहवस्सवासादो । 
दकिदे इरुविक्खंमो सो चेव कुरुसस बाणं च ॥ ७५९ ॥ 
मेरुगिरिमूिन्यासं अपनीय विदेहवषन्यासतः । 
दछ्ति कुरविष्कंभः स चैव कुरोः बाणः च ॥ ७५९ ॥ 
अथ- मेर गिरिका मूग्यास विदेह क्षत्रका व्यासर्मै घटाद्‌ आधा किएं कुर्‌ क्षत्रका 
विष्वभहो है। सो जनूद्धीप विषै एकसौ निव शलाकानिका एक काख योजन होड! तौ विदेह- 


३०४ | ˆ त्रिरोकसार- 
की चीसटि शखकानिका केता क्षेत्र होई असौ त्रैरारिक करि दश करि अपवत्तन किं छह खख 
चालीस हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण विदेह कषेत्रका व्यास्तहेा है | यामे मेह भिरिका भूष्यास 
द शाहजार योजन समचछेद करि घटाण साढा च्यीरे छाखका उगणीसवां भाग दोहं याक भधा 
किपं दोय लाख पच्चीस हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण कुर्‌ क्षेत्रका व्यास हो दै । कुलखचछ 
सर्‌ मेरविषरै इतनां अंतरा है सोई यह कुर प्ने्का बाण जाननां | ७५९ ॥ 

अब याक धरि जीवाकी कृति अर चपकी कृति कौं व्यति है;-- 

 इसुद्येणं विक्ख॑भं चउगुणिदिसुणा हदे दु जीवकदी । 
बाणकर्दि छि गुणिदे तस्थ नुदे धणुकदी होदि ॥ ७६० ॥ 
इपूर्हानं विष्कंभं चतुगणितेषुणा हते तु जीवाति; । 
चाणक्रति पद्भिः गुणिते तत्र युते घनुःकृतिः भवति ॥ ७६० ॥ 

अथ---वाण करि हीन जो वत्त विष्कंभ ताकौ चौगुणा वाण करि गुणै जीबाकी कृति 
हो है । बह्रि वाणकी कृतिकोौ छट गुणी करि तिस जीवाकी कृति विचै मिलाएं धनुषकी कति 
हो है । जिस रशिका वर्गमूल प्रहण करनां होई जैसा जो वर्गरूप राश्चि ताका नाम कृति दहै। 
सो जवृद्रीप विषै देव कुर्‌ वा उत्तर कुरुका अगि किए है जो वृत्त विष्कभका प्रमाण एक कोड 
इकईस लाख पैसटि हजार च्यारिसै निवै योजनका एकसौो इकहत्तखिं भाग १२१६५४९० ~ १७१तानै- 
सौ वाणका जो प्रमाण दोय लख पचचीस हजार योजनका उगणीसवां भाग २२५०० १९ तावौँ भाज्य 
भाजक नव गुणांकरि समछेद करि २०२५००० ~ १७१ धटाई्‌ अबरोष एक कोडि एक लाख 
चालीस हजार च्यारिसै निवेका एकस इकटहनत्तसिां माग रद्या १०१४०४९०-१७१ तकौ चौगुणा 
वाणका प्रमाण नव लखका उगणीसवां भाग करि गुणिए तहां गुणकार्की पाच विदी गुण्यकै 
भै स्थापिए्‌ १०१४०४९०००००० ~ १७१ । बह्रि गुण्यका भागहार एकसौ ईइकटत्तरिकौ 
चौगुणा वाणविषै नवका अंक था तीह सहित अपवकतैन किप उगणीस भर्‌ । बहे चौगुणा बाण 
गण्यत्रिषै उगणीसतका मागहार था तिसकरि याको गुणे तीनसौ इकसठि भर । असँ एक खख एक 
हजार च्यारितसे च्यारि कोडि निवै लाखका तीनसे इकसठिवां भाग प्रमाण कुरकषेत्रकी जीवाकी कृति मई | 
याका वर्गमूक ग्रहण किप दशखख सात हजारका उगणीसतवां भाग भया सो अपनां भागहारका भाग 
दिं तरेपन हजार योजन प्रमाण देवकुर्‌ वा उत्तर कुरुकी जीवा हो है । बद्र दोय खख पचीस हजार 
योजनका उगणीसवां भाग प्रमाण जो वाण २२५००० +~ १८ ताकी कति करिए ५०६२५०० ०- 
००० ~ २६१ बहर ताकौ छह गुणा करि याको २०२३.७५०००००० > ३६१ परव कही 
थी जो जीबाकी ति १०१४०४९०००००० ~ ३६१ तमे जोडिए १३ १७७९९० ००००० 
~ २६१ तब धनुषकी कृति हो है । याक्रा वर्ममूर प्रहण करि ११४७९५४ ~ १९ अपर्नां 
भागहारका भाग दिष्‌ साहि हजार च्थारिसे अठारह योजन भर्‌ बारह उगणीसवां भाग ६०४१८ 
१२ १९ प्रमाण देवङ्गुरु वा उत्तर कुकका चाप हो है । बहुरि पूर्वै कही जो वाणकी कति 
५०६२५०००००० > ३६१ ताका वग मूर प्रहंभकरि २२५००० ‡ १९ अपनां भाग 
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हारका भाग दिणं ग्यारह हजार आस्स व्रियाटीसर योजन अर दोय उगणीसवां भाग प्रमाण देव 
कुर्‌ वा उत्तर कुरुका वाणो ह | ७६०॥ 


अव यकं अन्ता कुरु आदि कषेत्रनिका व्रत्त पिष्कव व्यावरनेकौं करण सूत्र करै है;-- 


इसुवम्गे चरगुणिदं जीवावम्गम््दि पक्छखिचित्ताणं | 

चरगुणिदिसुणा भिद्‌ णियमा बदट्रस्स विक्ंभो ॥ ७६१॥ 

दपृवग चतु्गणितं जीवात्म प्रक्षिप्य | 

चतुगुण्तेप्रणा भक्ते नियमात्‌ व्रत्तस्य विष्कंभः ॥ ८६१ ॥ 

अथ--दप्‌ जो बाण तक्रा जौ वर्म ताकौ चौगुणा करिण वह्ूरि साकं जीवा वर्मधिै 
मिढादए्‌ जो प्रमाण होह्‌ ताक चौगुणा वाणक्ा भाग जिए अमै करते नियमे व्रतक्तेत्रका विष्कं- 
भका प्रमाणं अविदहै। सो जनद्रीपतरिषं कु.रनञत्रक। वाण दोयलसख पचीस दजारका उगणीसवां 
भागका वग करि ५० ६२.५००००००-३६१ याक चौगणा करिए २० ०००००००० 
२३६१ बटर इसको प्रज कही धी जीवाकी कति १०१५०४९५००००००--३६१ तें 
मिलद्ुए्‌ तव एक टाख द्रकदस हजार छते चातन कौटि नतर द्ाग्का तीन इकसघिवां भाग होड 
१२१६५४९००००००-३६१ व्हरि जो प्रमाण भया ताकौ चागुणां वाण नव टका 
उगणीसवां माग ९०००००१९ ताका माग दीजिर तहां इस भागहागकी पंचचविदी अर 
भाञ्यकौ पंचविदीका अपवतन करिए १२१६५४९०--२६१।९ वहि हारस्य हार गुणकड 
राशेः इस वचनतै भागदारका भागहार्‌ भाञ्यका गुणकार होद सो इहां भागदारका भागहार 
उगर्णीसर है सो नाज्यके गुणकार भया | वरह्ररि इहां भागहार त।नस॑ दकसरि थे ताकी भाञ्यका 
गुणकार उगणीस करि अपवतन केषं उगर्णास् मए १२१६५४९० १९९ बर्हरि 
उगणीस अर नव भाग रके अंक्रनिकों परस्पर गुणे एक कौडे इकदस ठख पै्तदि हजारं 
 च्यारिसै निवेका एकसौ इकहत्तरिवां भाग भया सो अपनां भमागदहारका भाग दिर दकहत्तरि हजार 
एकसौ तियारीस योजन अर सेंतास्त एकसो ईइकहत्तरिवां भाग प्रमाण कुमृक्षेत्रका त्त विष्कंभ हो 
है| वृत विष्कंभका स्वरूप कहा सो किर ह । गोद क्षैत्रके व्यासकौं व्रत विष्कंभ जाननां सो 
इहां कुर क्षेत्रविपरै गो क्षेत्रत। हे नाहीं परंतु जीवादिकका ज्ञान हनेकं आध वत्त विष्कंभ क्षत्रा 
प्रमाण कट्पना करि क्या रै । सो याका असा अभिप्राय जाननां । इकदतत्तरि हजार सो तियाढास 
योजन अर सरतस एकसौ इकटत्तरिवां भाग प्रमाण व्यासकं प्ररं जो मोर क्षत्र होड तिस विषै 
जहां तरेपन हजार योजन व्यासका प्रमाणद्प जीवा होइ तांतं अंतप्ैत ग्यारह हजःर आघ्सै 
वियाीस योजन अर दोय उगणीसवां भाग प्रमाणबाण हो है । देसँही अन्यत्र साधन करनां ॥७६१॥ 
आगे कुरु आदि केत्रनिका स्थृठ सुक्ष्म क्षत्रप व्यावनेकां करण सूत्र कहै दैः-- 


जीवाहददसुपादं जीवाईसुजुददरं च परत्तेर्यं । ि 
दसकरणिवाणर्यणदे सुदुमिदरफटं च चणुखेत्ते ॥ ७६२ ॥ 
त्रि ३९ । 


३०६ | ` जिरखोकसार- 


जीवाहतेपूपादं जीवादुपृयुतदरं च प्रस्येकं | 
दशकरणिवाणगुणित सुक्ष्मतरफटं च धनुःक्षत्रे ॥ ७६२ ॥ 
अथ- जीवा करि गुण्या दवा वाणक्रा चौथा भागकौं जुद्‌ा स्थापरिए । बहुरि जीवा अर 
वाणकं जोडि ताका आघ्राकौं जुदा स्थापिए्‌ | तहां पहर स्थापन किया ताका विष्कंभ वग्ग इत्यादि 
सूत्रतै वम क्रि दश गुणां करि मूढ ग्रहण योग्य रारि रूप करिए ताका वर्ग मू ग्रहण किप 
धनुपाकार क्षित्रका सुष्ष् क्षेत्रफठ हो दै । बहुरि पीते स्थापन कीया ताकौ वाण करि गुणे बादर 
क्षत्र फट्होटहै) सौ अबू द्वीपके कुर क्षत्रनिविपै दोय टाख पर्चास हजारका उगणीसवां भाग 
प्रमाण वाण ह ताका चधा भाग ५६२५०१९ कौं जीवा तरेपन हजार करि गुणिए है 
२९८ १२५००००-१९ वद्रि विष्कंभम वग्णदह गुण इत्यादि सूत्रपे याक्रा वग करि दश गुणां 
करि केरणि करिए दै । ८८८७ ८५१५६२५०००००००००-३६१ याका वम मूख ग्रहण किष 
वरस वियाीस कोडि पिचहत्तारे यख चार्ट हजार दोयसे चौहनत्तरि योजनका उगणीसवां भाग 
प्रमाण कुर्‌ ्षेत्रका मृक्षमप्ररदहो है। तार तम्य करि एकं यौजनके स्वे चौडे खंड कस्य इतने हो 
द | बहुरि जीवा तरेपन हजार योजन ताको उगणीस करि समछेद्‌ करि १००७०००~ १९. वाणका 
प्रमाण दाये खख पचीस हजारका उगणीसवां भागमे जोडि १२३२०००१९ ताक आधाकरि 
६१६०००१९ वहुरि याको बाण २२५०००१९ करि गुणे तरह हजार आसे साटि 
कोडिका तीनसै इकसटिवां भाग प्रमाण कुर कषत्रका स्थूटक्षित्र फर होट | स्थर पन करि एक 
एक यौजन दवे चौदे खंड कस्य इतन हो द ॥ ७६२ ॥ 
खगे अन्य प्रकार करि व्रतत विष्कंम अर बाणके व्पावनैवों करण सूत्र कहै हैः-- 
दगुणिसु कदिजुद जीवावग्गं चउवाणभाजिए वह । 
जीवा पणुकदिसेसा उन्मत्तां तप्पदं बाणं ॥ ७६२ ॥ 
द्विगण्येषुं कृतियुतं जीवावग चतुत्रोणभक्ते वृत्तं | 
जीवा धनुःकृतिरेपः पदूभक्तः तपदं वाणम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
अथ-दुगुण वाणक्रा वर करि जोल्या इवा जीवाका वगेकौँ चैगुणा वाणका भाग दिं 
वृत्त विष्कंभो) ब्र्टुरि जीवाकी इति चापिकी कतिमैसो घटाद्‌ अबरोषरकों छहका भाग ॒दिषं 
जो प्रमाण दद्‌ ताका पद किर बग॑मूलसोवाणहोहै। सो ज॑बृह्रौपके कुर क्षत्रनि विषै दोय 
राख पचस हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण बाणकं दूणा करि ४५००००१९ ताका वर्मक 
२०२५००००००००-३६१ याभ जीवा तरेपन हजार प्रमाण ताका वर्म २८०९०००००० 
सम छेद कारे १०१४०४९०००००० जोटिषए १२१६५४९००००००-३६१ महरि याको 
 चगुणा बाणका प्रमाण ९०००००१९ क पूर्वोक्त अपवतैन त्रिधान करि माग दीपं एक कोडि 
इकदस छख पैसठि हजार च्यारिसै निवेका एकसौ इकहत्तरिां माग प्रमाण कुरेक्षित्रका वृत्त विष्कंम 
ही है । बहर पृचात्त ओवाका वग्मक। ¢ समिद करि १०१४०४९०००००० धनुषकी कृति 
१३ १७७९९००००००३६१ मैसों धघटाई ३०३७५०००००००३६१ अवरशेषका छटहका 


च थ 4 त क ० त म ५ न ५ 6 १.० 


नरतियैग्डोकाधिकार । २०७ 


वे 


भागदिएं जो प्रमाण ५०६२५००००००-३२६१ हाद ताका वर्म मूट ग्रहण किप दोय खख 
पचचीस हजारका उगणीसवां माग प्रमाण कुर्‌ क्षित्रका बाण हो रै ॥ ७६३ ॥ 
अगे अन्य प्रकारका करि वाण स्यावरनेकों करण सूत्र करैं रै;ः-- 
जीवाविक्खंभाणं वग्गविसेसस्स दोदि नम्मूलं | 
तं विक्खंभा सोहय सेसद्धापेयं विजाणादहि ॥ ७६४ ॥ 
जीवाविष्कभयो; वगेविरोषस्य भवति यन्म । 
तत्‌ विष्वंमात्‌ शोधय दापाघोमिपुं विजानीहि ॥ ७६४ ॥ 
अथ--जीवाका वगम वृत्त विष्वमका वर्गमैसो घटाएं अवशेष जो रहै ताका जो वरमू 
ताकी वृत्त विष्कंमका प्रमाणमेसौ वटाएं अव्रोप रदं तका आघावाणका प्रमाण जान | सो 
जंबृीपके कुर्‌ क्षेत्रविषै जीवा तरेपन हजार ताका वगं २८०९.०००००० कौ वत्त विष्कंभ 
एक कोडि इक ईस यख पेंसदि हजार च्यारिसैे निवंका एक सौ इकटत्तरिां माग प्रमाण ताका 
वमग १४७९९९१ ४६९४०१०० भसौ जीवाका वर्मका समलिद करि ८२१३७९६९०००००० 
--२९२४१ घगरएं अवरोष जो रहे ६५८६१ १५८५७ ९.४० १००२९२९१ ताफा वमुमूक का 
जो प्रमाण ८११५४९० १७१ ताको प्राक्त वृत्त विष्क॑भका प्रमाण १२१६५४-९० > १७१ 
मेसो घटाए अवहेष जो रंह ४०५००००६ १७१ ताकरा आधा वीस टाख पचीस हजारका 
एकसौ इकहत्तरिवां भाग मात्र होई सो इहां भाग हार एकसं। इकहत्तरिकों नव गुणा उगणीस रहे 
सो स्थापि पूर्वोक्त अद्धं प्रमाणके भाज्यकौँ २०२५००० नवका भाग द्विणं दोय टल पचस हजार 
भाव्य दोद्‌ अर अवरोप उगणीस भागहर रहे सो इतनां कुरश्त्रका व्राण जाननां ॥ ७६४ ॥ 
आग अन्य प्रकार करि वृत्त विष्कंम अर्‌ वाणके ल्यावनेकौं करण सूत्र करै टै;-- 
दुगुणिसुदिदधणुवग्गा बाणाणां अद्धिदो हवे वासां । 
वासकदिसदहिदधणुकदिद्लस्स मृटेवि वासमिसुसेसं ॥ ५६५ ॥ 
द्रिगुणेष्रहितव्रनुवर्गो वाणोनः अवितो भत्रेत्‌ व्यासः | 
घ्यासक्रतिसदितधनुष्करतिदटस्य मृटेपि व्यासमिपृरेपं ॥ ५६५ ॥ 
अ्थ--दृणा वाणका भाग धनुपका वर्मकौ दिं जो प्रमाण होद्‌ तामं वाणका प्रमाण 
घटाद्‌ अबरोषको आधा किए वृत्त विष्कंभका प्रमाण हो है| वहुरि वत्त व्यासका वर्मं कि जोख्य। 
हवा रेसा जो घनुषरके वका आधा प्रमाणका वग मूढ ताभेसौँ वत्त विष्कभका प्रमाण घटार 
वाणका प्रमाणदोटहै। सो जंवुद्रीपके कुर क्षित्रविपै वाण दोय खख पर्चास हजारका उगणीसवां भाग 
ताकौ दूणा करि ४५००००१९. याका भाग पूर्वक्त घनुपका वगकौँ १३ १७७९९००००००- 
३६१ पूर्वोक्त प्रकार अपवतन विधान करि दीपं एक टा चौवन हजार एकसौ अठाईृस अर अवप 
च्यारिसै साठ्का आसे पचावनवां भाग होड सो अवदोषके भाज्य भाणकरकौ पंचकरि अपवर्तन करिए 
वाणैका एकसौ इकहत्तिां भाग होई सो इनकों समकेद करि मलाई २६३५५९८० १७१ य्न 
समचछेद विधानकरि वाणका प्रमाण २०२५००० १७१ घटाएं अवेष २४३२०९८० ~ १७१ 
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कौ आघाकरि १२१६५४०० ~ १७१ अप्रनां भाग हारका भाग दिपएं ७११४२३३७ १७१ 
वुरकषेत्रका दत्त विष्व॑भ दो है । वहि समेद्‌ करि अपने अदकरि जोञ्या हुवा जो वृत्त विष्क॑भका 
प्रमाण १२१६५४९० १७१ ताका वग्गं करि १४०७९९९. १४६९२४० १००२९२४१ यामे 
ूर्मक्ति धनुप्रकी कृति १३ १५५९०.००००००-३६१ ताक अद्धप्रमाण ६५८ ८९.९.५० ० ० 
००३६१ कों भाव्य भाजककों इक्यासी गुणां करि समद्धेद कारि २ ३७०८५९५० ००००- 
~ २९२४१ जोडिए्‌ २०१२३७०००६४४० १००२९२४१ याका वग्ममूढका जो प्रमाण 
१४१९०४९० १७१ तामे वृत्त विष्कंभ १२१६५४९.०-> १७१ कों घटाइ अवशेष वीस 
लख पर्चीस हजारकों एकसो इक्हत्तरिवां भाग होद्‌ सो इहां भाग हार उगगीस नवसरूप स्थापि 
नव कारे तिस भाञ्यकों माग द्विपं दोय साख पचीस हजरका उगणीसवां भाग दहेद्‌ सो वाणका 
प्रमाण ह ॥ ७६५ || 
भे अन्य प्रकार करि घनुपकी कृति अर जीवाकी कति व्यावनैकौँं करण सूत्र करै हैः-- 
इसुद खज॒दविक्खंभो चरगुणिदिसुणा हदे दु धणुकरणी । 
वाणकदिं छं गुणिदं तत्धूणे दीदि जीवकदी ॥ ७६६ ॥ 
इपृदल्युतविष्कंभः चतुगुणितेपुणा हते तु धनुःकरणी । 
चाणक्रतिं पडमिः गुणितं तव्रोने भवति जीवक्रतिः ॥ ७६६ ॥ 
अथे--वाणका अद्ध प्रमाण करि " जोड्या टवा विष्कंम ताक चौगुणा वाणका प्रमाण 
करि गणे धनुप्रकी कृति हो है । ब्रदुरि बाणकी कृतिकौं छह गुणी करि ताके तिस धनुषकी कृतिन 
स्यां घटां जीवाकी कृति हो है । सो इस जंवृदरीपके कुरः कषत्रविपै वाण दोय काख पचस हजा- 
रका उगणीसवां भाग ताको आधा करि ११२५००१९ याकों नव॒ करि समछेद करि 
१०१२५००५ ~ १७१ पूर्वोक्त वृत्त पिष्कंभका प्रमाण १२१६५४९० १७१ विपै जोडि याकौं 
१३१७९.९९.० > १७१ चोगुणा वाण ९,०००००- १९. करि गुणिए तहां गुण्य रिक्षा. भाग- 
हार एकसो इकहत्तरिकं उगणीस नव॒ गुणाकारि दोय जायगा स्थापिए्‌ १९।९ बह्वीरे गुणकारकी 
पांच विद गुण्य रारिकै आगे ष्थापिपं १३१७७९.९.०००००० बहीर्‌ गुणक्रारका नवका अंक 
करि गुप्यका भागहार दोय जायगा स्थापन किया धा ताम नवका अंककरि अपवतन करिए अव- 
दोष गुण्यका भाग हार्‌ उगणीस अर गुणकारका भागहार परस्पर गुणे तीनसै इकसठि भागहार 
हाई सें करतै धनुषकी कृतिका प्रमाण १३१७७९९ ००००००~२६१ हो है | बहि वाणका 
वर्मा करि ५०६२५००००००-३६१ ताकां छह गुणाकरि ३०३७५००००००~३६१ तिस 
धनुषरकी कति १२१५७७९९००००००-३६१ मसो घटाएं अवशेष १०१४०४९०००- 
०००३६९१ प्रमाण जीवाकी कृति हो है । असँ इसुदीणं विष्कंम इत्यादि सात गाथानि करि 
कल्या जु विधान सो भरतादि क्षेत्रनि विषै अर हिमवन आदि कुखाचटनिविषै भी करना । जतै 
 जंवृद्रीपविै इनका मी धनुषाकारक्षेत्र हो है । सो कसँ सो कदिए हैँ । प्रवं पञ्चिमकी तरफक्षेत्र 
वा पर्वैतनिका जो टबाईका आदिविवै प्रमाण सोतौ जीवा जाननी । सो विजयाद्धकै समीप भरतकी 
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प्रमाण सो दक्षिण भरतकी जीवा दै | विजयार्धकी उत्तर दिसाका तटकां प्रमाण विजयार्थकी जीवा 
है । हिमवतके समीप मप्तका प्रमाण संपूर्णं भरतकी जीवा है | हिमवत्‌का, उत्तर तय्का प्रमाण 
हिमवत्की जीवा है । महाहिमवतक्र समीप हैमवतका प्रमाण दैमवतकी जीवा है| महाहिमव्रतके 
उत्तर तटका प्रमाण महाहिमवतपर्यतकी जीवा है | निषद्धकै समीप हरिका प्रमाण हरिकौ जीवा है। 
निषद्धके उत्तर ताटका प्रमाण सौ निषद्धकी जीवाद । विद्रे क्षैतरका मध्यवियै विदेहका प्रमाण 
विदेहक जीवा दै । असें पूरव पिम देवारईूका प्रमाणता जैस घनुपकौं चिह्ाहा हे तेस जीवा 
जाननी । अर जैस घुष हो है तैस जीवाका एक पाश्वते टगाय दूसरे पाश्रं पर्येत जं्रू्म॑पक। जो 
तट परिधिरूप पाइण सो चाप जाननां | वा याक धतेप वा धनुः प्रर भी करिए | बह्वीर्‌ जैसे 
चिह्टा धनुष्कं वीचि वाणकाक्षेत्रहो हं तेस तिस जीवाका मध्यत टगाय्र सनमुख जबृद्रीपका 
अतप्यत जो प्रमाण सो वाण जाननां । अही उत्तर एेरावत आदि क्षत्र इपरी आदि कुल- 
चलनिका कथन जननां | विदीप्र इतना जहां उत्तर ताटका कथ्या है तहां दक्षिण तट जाननां। 
क्षेत्र कुखचल्निका जो नाम हं सो तदी नाम जाननां || ५७६६ ॥ 
आग अव दृश्िण मरत अर्‌ विजयाद्‌ अर उत्तर भरत क्षत्रके वाण स्यावनेक सत्र क हैः-- 
रूप्पगिरिर्हाणभरहव्वासदलं द्क्िणदुभरहईसू | 
णगजुद णगसरमुत्तरभरहजुदं भरहखिदिवाणो ॥ ७६७ ॥ 
रूप्यगिरिदीनभरतव्यासदटं दक्षिणा्रंभरतपूः | 
नगयुते नगरः उनत्तरभरतयुते भरतक्षत्र्राणः ॥ ७६५७ ॥ 
अ्थ-- रूप्य गिरि जो विजया ताका व्यास योजन पचास सो भस्तका व्यास पाच 
छवीस छ कलास घटाई अवदरेष ४७६६ ~ १९ कौ आघा णं दोयसै अटर्तास योजन तीन 
कला प्रमाण दक्षिण आघा मरतका वाण हो दै ( याम ्रिजयाद्ध पवैतका व्यास पचास योजन 
जोड़े दोयसे अढ्यासी योजन तीन कठा प्रमाण विजयद्धका वाण हो है| याभ उत्तर भरतका व्यास 
दोयसै अठतीस योजन तीन कठा जोड़े पांचसे छर्वास योजन छह कला संपूरणं मरतका बाणः 
हो है । इन तीनों वाणनिके समचेद करि अपनां अपना अद्य मिल दाक्षिण भरतका च्यारि हजार 
पांचसे पच्ीस्तका उगणीसवां भाग विजयाद्ध पांच हजार. च्यारिसै पिचहत्तरिका उगगीसवांभाग 
संप्रणे मरतका दशा हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण जाननां | ५६७ ॥ ् 
आग हिमवत आदि पर्वतानिका अर हैमवत आदि श्ित्रनिका व्राण व्यावनैकौं करण सूत्र 
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कर 
हिमणगपहु्दीवासो दुगुणो भरहूणिदो य णिसहत्ति । 
ससवाणा णिसहसरो सविदेहदलो विदेदस्स ॥ ७६८ ॥ 
हिमनगप्रमृतिव्यासः द्विगुणः भरतीनितश्च निपधांतम्‌ | 
स्रस्लवाणा निषधशरः स्रिदेहदछः विदेह ॥ ७६८ ॥ 


२१० जिरखोकसार- 
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अर्थं हिमवत प्त आदिका व्यास दूणा करि भरतका व्यास घटाएं निषध परय॑त 
वरकीय सछकीय वाणदहो है । सो एकसौ निर शाटयक्रानिका एक लाख योजन क्षेत्र होई तौ हिमतव 
आद्रिकी देय च्यारि आढ सोह वत्तीस राटाकानिका कीत क्षेत्र दोह असँ त्रैराशिक करि भपवतेन 
किं हिमवत आदिका व्यास दहो हं। सो हिमव्रतका वीस दजारका दहैमवतका चारीस हजारका महा 
हिमवतका असौ हजारका दरक एक यख सादि हजारका निपधका तीन खख वीस हजारका उगणी- 
सथां भाग प्रमाण व्यास दै । स। याको दूणा करि या५ सर्वेत्र मरतका बाण दृश हजारका उगणीसवां 
भाग घटापं हिमवत रिका क्रमत तीस हजार एक टाख ४०००० १९ ८०००० १९ 
१६५०००० ~ १९। ३२००००१९ ६४००००7 १९ परचास हजार तीन सख दश हजार छं 
सक् तीसर हजारका उगणीस्तवां माग प्रमाप्र बाण जाननां | ब्रहि निषधका वाण छह लख 
तस दजारका उगणीसवां भाग ताभ विददकै व्यास छह यख चाशस्त दजारका उगणीसवां 
भाग ताका आधा तीन सख वासि हजारका उगणीसवां भाग जोड़े अद्ध विदेहका बाण नव लखे 
पचास हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण हो है । अव इन वाणनकों घिं तिन क्षेत्र वा पवंतनिकी 
जीवा कृति अर धनुः ऊतिकौं हसदीणं विष्कंमं दृव्यादि करण सूत्र करि स्याइए्‌ सौ करिणं हे | 
दक्षिण भरत विव समददरूप बाण च्यारि हजार पचसे पचीसका उगणीसवां भाग ताकी जू 
{पका व्यास सख योजन सो इहां व्रत्त विर्प्यीम जाननां | ताकौ उगणीसकरि समिद करि १९- 
००००० १९ यामैसां घटाईए १८९५४५५ १९ अव्र दोपका चीगुणा वाण १८१००१९ 
करि गुणे २४२३०८०९५५००~२१ जीवाकी कृति हो दै | याका वग्ग भूट ग्रहण करि १८ 
५२२४ १९ अपनां भाग हारका माग दीं नव हजार सातसै अठतार्छसि योजन बारह उगणी- 
वां भाग प्रमाण दक्षिण भरत प्त्रकी शद्ध जीवादहोदटै। वहवरि बाण ४५२५-१९ का वग 
करि २०४७५६२.५-२६१ याकौं छह गुणा क्रि १२२८५३७५०-३६१ यामे तीह जीवाकी 
करति २४२३०८०९५५०० कों जोदढे ३२४४३ ०९५१२५०>३६१ धनुपकी कृति हो ह | याका 
वगम मूठ ग्रहण करि १८५५५५१९ अपनां मागहारका भाग दिए नव हजार सात सै छासटि 
योजन एक उगणीसवां भाग प्रमाण दक्षिण भरतका धनुष ह्यो डे । वहूरि विजयाद्रं तरिपै समछे- 
दप वाण पांच हजार च्यारितै पिचहत्तरिका उगणीसवां भाग प्रमाण ताहि समच्छेदखूप दत्त 
विष्कभ उगणीस छाखका उगणीसवां भाग प्रमाणमैसौ घटाई्‌ अवशेष १८९४५२५-१९ कँ 
चौगुणा वाभका प्रमाण २१९००१९ करि गुण ४१४९० ०९७५००-३६१ विजयाद्धकी 
जीवाकी कृति हो है । याका वग मूर प्रहण करि २०३६९११९ अपनां भागहारका भाग 
दीपं दश हजार सातसे वरस योजन अर ग्यारह उगणीसवां भाग प्रमाण विजयाद्वं पवेतकी 
जीवा हो दहै । बहि वाण ५४५७५१९ का वग करि २९९७५६२५>३२६१ 
ताकौ छह गुणा करि १७९८५२३७५०३६१ तीह विपै पूर्वोक्त जीवाकी कति ४ १४९.००९.- 
७५००३६१ जोड ¢ (६६९९.५१२५०-३२६१ धनुषकौ कति हो है। याका बै मूल प्रहण 
करि २०४१२२१९ अपनां भाग हार १९ का भाग दिए दश हजार सात से तियार्खछीसर योजन 
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अर पंद्रह उगणीसतवां भाग प्रमाण विजयाद्ध पवेतका धनुष हो है | बहरी उत्तर भरतका समछेद रूप 

ण दश हजारका उगणीसवां भाग ताकौ सम्टेदरूप व्र विष्कंभ उगणीस संका उगणीसबां 
माग प्रमाणनेसौ घटाद्‌ अक्रोष १८९०००१९. कौ चगुणा वाण ४००००१० करि गुणे 
७५६००००००००-३६१ जीवाकौ क्रति हो दह॑ । याक्रा वगे सूट ग्रहण करि २७४९. 
५५४१९ अप्रनां भाग हर १९ का भाग दिणं चादृ दजार च्यारिसे इकहर्तरि योजन 
पाच उगणीसवां प्रमाण उत्तर भरत क्षेत्रक्री जीवा होट । वदि वाण १००००१९ का वर 
करि १००००००००३६१ ताको छह गुणा करे &००००००००>३६१ यातरि जीवाक्री 
कृति ७५६००००००००३९६१ नो ७६२००००००००-२६१ धर्ुपकी कृति हो दै | 
याका वर्गे मृ ग्रहण करि २७६०४३१९ अपना माग हार्‌ १९ का माग द्विप चदह हजार 
पांचसे अठाईस योजन अर ग्यारह उगणीसवां भाग प्रमाण उत्तर मर्त द्ेत्रका धुप है| 
बहुरि हिमवत पत्र॑तका वाण तीस दजारका उगणीसवां भाग ताकौ व्र विष्कम उग- 
णीस रक्षका उगणीसवां माग म॑ सां त्रट्‌ अवरो १८५५० ००८१५. का चौगुणावाण 
१२००००१९ करि गुणं २२५४४०००००००५६१ जीवकी कृति हो है। याका 
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चवै मूल ग्रहण करि ४७३७०९१० अपना भागहर १९ क्रा भाग द्रिं चै्ुस हजार 
नवस्ते वत्तीस योजन अर किट्टं घाटि एक उगणीसतां भाग प्रमाप्र हिमवतक्रौ जीवादौ द| व्र 
वाणं ३०५००८१९ का वग कर्‌ ९,०५०6०००००८३२६ याकरा छट गणां `क्रि 
५५४ ०००००००-२६२१ ह विप ज्वाका क्रति २२४४०००००००० २६९१ 
जोडे धनुपरकी क्रति हो है } याका वम मृट ग्रहण कर ४८५३८४१९ अपनां भाग 
हार उगणीस १९ का भाग दिप प्रचीस दजार दोय सं तस भाजन अर च्यारि उगणीस्ां भाग 
प्रमाण हिमवत पर्वतका धनुपहौ ह । वहू दैमवत प्षे्रका वाण दटजारका उगणौसवां 
भाग ताकौ त्त विष्कंभ उगणीसवां मागभसौ घटाद्‌ अवशेष १८३००००१९ कौ 
चौगुणा वाण २८००००१० करि गुणे ५१२४००००००००२३६१ जीवांकी करति 
हो है। याका वग मूल ग्रहण करि ७१५८२२१९ अपना भाग हार्‌ १९ काभाग दिपं 
सैर्तासि हजार छसे वहतरि योजनां अर किचिदन सोलह उगण्रीसवां भाग प्रमाण हैमवत क्षेत्रवीी 
जीदाहो है| बहुरि ७००००१९. वग करि ४९००००००००३६१ ताको छट गुणां करि 
२९.४००००००००-२६१ याम जीवाकी कृति ५^१२४००००००००३६ १ जोड़ ५५ १ 
८००००००००८द६१ धनुप्रकी कृति दहो है] याक्रा वमग मूट प्रण करि ७३६०७०१९ 
अपनां भाग हार १९ का माग दिप अट्तीस हजार सातसे चास योजन अर ददा उगणीसवां 
भाग प्रमाण हैमवत क्षेत्रका धनुष हो है । बहि महा हिमवत पर्वतक्। वाण एक खख पचास 

हजारका उगणीसवां माग ताक वृत्त विष्क॑भ उगणीस लसखका उगणौसवां भागमैसौ घटाद अवरो 
१\७५५० ०००१९, कौं चौगुणा वाण ६०००००१९ कारि गृणे १९७५००००००००००7 
२६१ जीवाकौ कति हा दै । यका वग मृट प्रहण करि २०२४६९५-१९ अपना भाग हारका 
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भाग दिपं तरेपन हजार नवसै इकतीस योजन अर्‌ छह उगणीसवां भाग प्रमाण महा हिमवत 
परव॑तकी जीवा हो ह | बरहर वाण १५००००१ ९ का वग्गकरि २२५०००००००० याका छह 
गुणाकर १२३५.०००००००००-२६१ याचिषै जीवाक्रति १०१५० ००००००००-२६ १ 
जोड ११८५०००००००००३ ६१ धनुपकी कृति या वर मूढ ग्रहण करि १०८८- 
५७७१९. अप्रनां भाग हार १९ का भाग दिप सत्तावन हजार्‌ दोयसै तरेणवे योजन अर दश 
उगणीसवां भाग प्रमाण महा हिमवत पर्वतका धनुप हो है । बहुरि हरि क्षत्रका वाण तीनटा दश्च 
हजारका उगणीसवां भाम ताको व्रत्त वरिष्कभ उगणीस टलाखका उगणीसवां भागमेसें घटाद अनरोष 
कौं १९००००१९ च।गुणा वाण १२९००००-१९ करि गुणे १९.७७ १६००००००००7 
२६१ जीवाकी - कृति ही ह | याका वग्ग मूल ग्रहण कारि १४०१ ६१९. अपनां माग- 
हार उगणीस १९ का भाग दिए तिहेत्तारि हजार नवसे एक योजन अर सत्तरह उग्णीसवां भाग 
प्रमाण हरि क्षित्रकी जीवादहो दै | रहि वाण ३१००००१९ का वग्गेकरि ९६१०००००- 
०००८३६१ ताको छह गुणांकरि ५७६६ रविदी ८२६२ या जीवाकौ कृति १९७१६ विदी 
८३६१ जोडे २५४८२ विदी ८२६१ धर्चुषकी कृतिहोदहे। याका वम मूर ग्रहण करि 
१५९६२ ०८१९ अपनां माग हार उनीसका भाग दिषणं चौरासी दजार सोख्ह योजन च्यारि उग- 
णीसवां भाग प्रमाण हरिव क्षत्रका धनुष दो हं | बह्रि निपघ यव॑तका वाण छह खं तीस्त हजारका 
उगणीसवां भाग ताको व्रत्त विष्कंम उगणीसर सखका उगणीसवां भागैसों घटाद्‌ अवरोष 
१२७०००० १९ व| चोगुणा वाण २५२०००० १९ करि गुणे ३२००४ विदी ८३६१ 
जीवाकी कृति हो है । याका वगीमूढ ग्रहण करि १७८८९.६६>१९ अपनां भागहारका भाग 
दिरं चोराणवे हजार एकसौ छप्पन योजन अर दोय उगणीसवां भाग प्रमाण निषध पर्वैतकी 
जीवाहो है । बहुरि बाण ६३००००१९ का वग्ग करि ३९६२ बिंदी ८-३६१ ताको छह 
गुणा करि २२३२८१४ विदी <>३६१ तामे जीवाकी कति ३२००४ विदी ८~३६१ जोड़े 
५५८१८ विदी ८३६१ धनुपकौ कति हो हं । याका वगैमूल प्रहण करि २२३६२५८३ १९ 
अपनां भागहार १९ का भाग दिएं एकखाख चौईस हजार तीनसै छियार्खस हजार योजन अर 
नव उगणीसवां भाग प्रमाण निषध पवैतका. धनुष हो दै। बरहर अद्धं विदेहका बाण नवलख 
पचास हजार योजनका उगणीसवां भाग ताको वत्त विष्कंम उगणीस छखका उगणीसवां भागने 
सौ घटाई्‌ अकरोष ९५००००१९ को चोगुणा वाण ३८०००००>१९ करि गुणे ३६१. 
विदी १०३६१ जीवाकी कृति होई याका वग्मेमूढ प्रहण कारि १९४१९ बिद ५ मपनां भागहार ` 
१९ का भाग दिएं एक लक्ष योजन प्रमाण अदं विदेहकी जीवा हो रै । बहुरि बाण ९५०००० 
>१९ कावमो करि ९०२५३६१ विदी ८ याको छह गुणा करि ५४१५२३६१ वदी. 
आट याम जीवा कृति ३६१३२६१ विद १० जोडे ९०२५३६१ विदी ९ धनुषकी कृति 
होहै। याका. वर्गमूर ग्रहण करि ३००४१६४-१९ अपनां भागहारका भाग दिषु रक. 
रख अटावन्‌ हजार एकस चोदह योजन विदेह क्षेत्रका अर्द्धं मध्यविषै. धनुष हो है । बहि थैसै 
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ही दक्षिण भरतवत्‌ उत्तर एरात्रतका विजयारद्धवत्‌ विजयाद्धका संप्रणे भरतवत्‌ संपूरणं रेरावतका हिमवत 
शिखरी पवैतका हैमवत दैरण्यवतप्षेत्रका महाहिमवत्‌ रुक्मी पर्वैतका हखित्‌ रम्यकक्ेत्रका निषधवत्‌ 
नील पवतका अर्धविदेह वत्‌ भद्रं धिदेहका वाण जीवा धनुः प्ष्टका कथन जाननां | ७६८ ॥ 
आगे दक्षिण मरतादि क्षेत्र या पर्व्वतानिका जीवा धनुषनिके प्रवं ल्याए भंक नव गाथानि 
करि करै है;-- 
द्क्खिणभरहे जीवा अडचरउसगणवय हति वारकला । 
चाप छक सगसयणवयसहस्स च एककखा | ७६९ ॥ 
दक्षिणभ्रते जीवा अ्टचतुःसप्तनव भवति द्वादशकला: | 
चापं पटृपटूसक्त्तनवसहस्ं च एक कटा ॥ ७६०. ॥ 
अर्थ--दक्षिण भरत स्ेत्रवियै जीवा आठ च्यारि सातनव इन अंकनि करि नब्र हजार 
सातसे अटतारखीस योजन अर बारह कख प्रमाण है । बदरि तिसहीका चाप जो घनुषसो छयासठि 
अधिक सातसे करि सहित नव हजार योजन अर एक कटा प्रमाण ह ॥ ७६९. ॥ 
वेयडुते जीवा णभदुगसगदहसहस्सेगारकला । 
तेदाटसगणभेक्तं पण्णरसकला य तच्चावं | ७७० ॥ 
वेजयाध्ो. जीवा नभोद्धिकसत्तदरासहस्रंकादरकखा । 
त्रिचत्ारिदात्‌ सप्त नभःएकं प॑चदराकलाश्च तच्चापं ॥ ७७० ॥ 
अथे--विजयाद्धैका अंत विषै जीवा विद दोह सात इन अंकनि करि सातसतै वीस 
सहित दशा हजार योजन अर ग्यारह कटा प्रमाणह॑ | बदरि ताका चाप तियाटीस सात विद 
इन अंकनि करि दश्च हजार सातसे तियारीस योजन अरं परद्रह कला प्रमाण है || ७७० | 
भरहस्संते जीवा इगिसगचउचोदसं च पचकटा । 
चावं अडदुगपणचरउरेकं एकारसकखा य ॥ ७७१ ॥ 
भरतस्यांते जीवा एक सप्त चतुश्चतुदेश च प॑चकटाः । 
चापं अष्टद्विकपचचतुरंके एकादशकलखाः च ॥ ७५७१ ॥ 
अ्थ- मरत ्ेत्रका अत विषै एक सात च्यारि चौदह इन अंकनि करि चौदह हजार 
 च्यारिसै इकहत्तरि योजन अर पाचकला प्रमाण है । बहुरि ताका चाप माठ दोय पौच च्यारि 
एक इन अकनि करि चौदह हजार पांच॑तै अटाई्स योजन अर ग्यारह कला प्रमाभ दै ॥ ७५७१ ॥ 
दहिमवण्णगंत जीवा दुगतिगणवचउदुगं कला चणा । 
चावं णभतियदुगपणवीससदस्सं च चारिका ॥ ७७२ ॥ 
दिमूवुननगांते जीवा द्िकत्रिकनवचतु्यं कटा चोना । 
चापं नभल्िद्विपंचार्विरातिसहस्ं च चतुःकलस ॥ ७७२ ॥ 
अ्थ-- हिमवत पर्षतका अंतविपरै जीवा दोय तीन नव च्यारि दोय इन अंकनि करि 
चौईस ` हजार नवसे बत्तीस योजन अर किचिद्‌न एक कडा प्रमाण है | बीरे ताका चाप्र व्रिदी 
त्रि ४० 
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तीन दोय पांच इन अंकनि करि पांच हजार दोपसे तीस तीह करि अधिक वीस हजार योजन 
अर च्यरि कटा प्रमाण रै ॥ ७७२ ॥ | 
देमवदंतिमजीवा चरउसगशस्सगाते उणसोखकला 
धणुहं णभचडउसगअडतिण्णि विसेसहियदसयकखा ॥ ७७३ ॥ 
हेमवर्तातिमजीवा चतुःसत्तपट्‌ सप्तत्रय; ऊनषोडशकला । 
धनु; नमश्चतुःसपतात्रीणि विङेषाधिकदराकखा | ७७३ ॥ 
अथ- हैमवत क्ित्रका अत विषै जीवा च्यारि सात छह सात तीन इन अंकनि करि सै- 
तीस हजार छसै चहीत्तरि योजन अर किछु घाटि सोलह कला प्रमाण है | बरहर ताका धनुष 
विदी च्यारि सात आर तीन इन अंकनि करि अहतीस हजार सातत्ते चास योजन अर किष 
अधिक दशा कला प्रमाण है ॥ ७७३ ॥ 
महीहुमव चरिमजीवा इगतिणवत्तिदयपंच छककला । 
तच्चावं तियणवदुगसगवण्णसदहस्स द सयका ॥ ७७४ ॥ 
महाहिमवचमरजीवा एकत्रिनवत्रितयपच प्ट कलाः | 
तच्चापं त्रिनवद्विसप्तपंचारात्सदस्रं दशकलाः ॥ ७७४ ॥ 
अथ-- महारिमवत पर्वतका अंत वि जीव्रा एक तीन नव तीन पंच इन अकनि करि 
तरेपन हजार नवेस्त इकतीस योजन अर छह कला प्रमाण है । बह्रीरे ताका चाप तीन नव दोय 
इन अंकनि करि दोस तेरणवै तिन करि सहित सत्तावन हजार योजन अर दश कला 
प्रमाण हे ॥ ७७४ ॥ 
| हरिजाीवा इगिणभणवतियसत्तयमिह कलाव सत्तरसा । 
चावं सोखसणम चउसीदि सहस्सं च चारि कला ॥ ७७५ ॥ 
टरिजीवा एकनमभोनवत्रिसत्तक इह कन्ठ अपि सप्तदश । 
चापं षोडरानमश्चतुरीतिसहसरं च चतस्रः कटाः ॥ ७७५ ॥ 
अ्थ--हरिकेत्र पिपरै जीवा एक चिदी नव तीन सात इन अकनि करि तेहत्तरि हजार 
नवसै एक योजन अर सत्तरह कटा प्रमाण है । ब्रहि ताका चाप सोह विन्दौ इन अंकनि करि 
सोख्ह तिन करि अधिक चौरासी हजार योजन अर्‌ च्यारि कडा प्रमाण है ॥ ७५७५ ॥ 
णिसहावसाणनजीवा छष्पष्रमि चारिणवय दोण्णि कडा । 
धणुपुटं छदारतिचउवीसेकं च णवय कटा ॥ ७७६ ॥ 
निषुधावसानजीवा पर्‌ पंचकचतुनवकं दवे कठे । 
धनुःपृष्ठं षटूचव्वारिंशत्‌ त्रिचतुविशव्येकं च नव कखः ॥ ७७६ ॥ 
अ्थ--निषद्र पर्वतका अंतविपै जीवा छह पांच एक च्यारि नव इन अंकनि करि चौरा- 
णवै हजार एकतौ छप्पन योजन अर दोय कला प्रमाण है । बहुरि धनुष छियालीस तीन 
चौवीस एक इन अंकनि करि एक खख चौईस हजार तीनसै छियाटीस योजन अर नव कडा 
प्रमाण है ॥ ७७६ ॥ 
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जीवदु बिदेदमञ्खे खक्खा पररिहदटमेवमबरद्धे । 
माहवचंदुद्धरिया गुणधम्पप्रसिद्ध सव्वका ॥ ७७७ ॥ 
जीव्यं विदेहमध्ये. रक्षं परिषिदटं एवमपरार्षे | 
माघवचंद्रोद्धताः गुणधमप्रसिद्धाः सवकटाः ॥ ७५७५७ ॥ 
अ्थ-विदेहकै मध्य जीवा अर धनुपए दोऊ क्रमत जीवा तौ लक्ष योजन प्रमाण अर्‌ 
धनुष्य जवृद्रीपकी परिधिका जो प्रमाण २३१६२२७ क्रोश ३ दंड १२८ अगु १३९ ताक 
अद्ध प्रमाण किर घाटि एक लाख अटावन हजार एक सौ चौदह योजन प्रमाण है । रेस ही टेरा- 
वतादिक क्षेत्र वा पर्व॑तनिका कथन अर दूसरी तरफका आधा जबूहप विषै जाननां । बहि गुण 
कहिए चिटा जीवा अर धर्म कटिर धनुष तिनि प्रसिद्ध कदिए प्रव कही एसी ज॒ स्वकल् कहिए 
योजनका अंश ते माधव कटिः नारायण रव अर्‌ चैद्र कहिए चंद्रमा एक इन अकनि करि उगणीस 
भए तिनकरि उद्धत कहिए भागरूप जाननी । भावाथ जो जीवा अर्‌ धनुप्रका कथन 
विषै कडा कही है सो एकः कटाका प्रमाण एक योजनका उगणीसवां भाग जाननां । बहुरि गुण 
धम्मे इत्यादि पदका दुसरा अर्थं करिए रै-गुण ज्ञानादिक धम्म अर्हिसादिक विषै प्रसिद्ध ेसी 
जु सर्वं कटा चातुर्यं ततिं माधवचद्र नाम त्रतरिय देव ताकरि उद्भूत किए प्रकरित दँ । भावाथ- 
माघव चंदर आचार्थने गुण धर्म संवेधी सर्वकला प्रगट करी है देसा दस्रा अधं भी जाननां ॥ ७७७॥ 
भग जीवानिकी चूलिका अर धनुषनकी पारश्वमुजाकौं कहै हैः-- 
पुव्वषरजीवसेसे दलि इह चूलियात्ति णाम हवे । 
धणुदुगसेसे दलिदे पासून दक्खिणुत्तरदो ॥ ७७८ ॥ 
ूर्वापरजीवाशेबे दट्ति इह चटिका इति नाम भवेत्‌ । 
धनुर्करोषे दठिते पार्चभुजः दक्िणोत्तरतः ॥ ५७८ ॥ 
अर्थ दक्षिणविषै तौ मरतादिक विधै अर उत्तरविपै दरावतादिविपै जो प्र्ीपर जीवा किर 
पहटे भर पीछे कही जे जीवा तिनविवै मधिक प्रमाणम सौ हीन प्रमाण घटाई अवशेष रहै ताका आघा 
किरं जो प्रमाण होड ताका चूटिका यसा नाम हो दै। बहरि प्रवं अपर धलुषनिविधै. अधिकर्म 


हीन घटाई अबरोषकौं आधा किए जो प्रमाण होड ताका नाम पाश्वमुजा है सो इसहीकौं कर हँ । 


पह कड्या दक्षिण भरत ताकी जीवा नव हजार सातसे अठ्ताटीस योजन बारह कला अर्‌ ताकै ... 
फक कष्चा विजया ताकी जीवा दश्च हजार सातसे बीस योजन ग्यारह कटा इन दोउनिव्रिषै , 


दोषु ^ ५ 1 \+ 


अधिक प्रमाण विजयाद्धैकी जीवा ताम हीन प्रमाण दक्षिण भरतकी जीवा घटादए तब अदोष ( ॥ 






नवस बहत्तरि योजन रह अर ग्यारह कम बारह कला धटे नाहं तातै एक योजन घटाई ताकौ उम्‌ 
णीस कलै बारह कठा घटाई अवरोषर सात कठा ग्यारह कठव्रि५ मिलाएं नवस इकह्तीर 
योजन अर अठारह कठा होई ताका आधा करनं सो विषम रिका आधा न हह तें योजन 
प्रमाणैसौ एक घटाइ अबरोष नवस सत्तरिका भाधा किष च्यारिसौ पिच्यास्ती तौ योजन हो 
भट घटाया श्कका आघा ३ अर अठारह कलाका आधा ९ तिनका समछेद करि ष इट मिराएं 
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३१६ . त्रिखोकसार- 
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सतीस अटतीसवां भाग होड सो विजयाद्धं पतैतकी चटिका च्यारिसै पिच्यासी योजन अर सैतीस 
भटतीसवां भाग प्रमाण हे । विजयाद्धका उत्तर तटकी सुधिते दक्षिण तट एक तरफ इतनां घटि है । 
बहुरे दक्षिण भरतका चाप नव हजार सातसे छयासटि योजन एक्‌ कला अर्‌ विजयाद्धैका चाप 
दरा हजार सातसै तियाटीस योजन पंद्रह कटा सो अधिकर्मसौ हीन घटाई अबरोष नवस सत- 
हनत्तरि योजन चौदह कठा होड ताका पववत आधा किध च्यारिसै अल्यासी योजन अर तेतीस 
सटतीसवां भाग प्रमाण विजयाद्धकी प्ाश्वभुजा हो दै। विजयाद्धका उत्तर तटते खगाय चापके 
प्रमाणत विजयाद्धका दक्षिण तते खगाय चाप एक तरफ इतनां घाटि जाननां । असेही विजयाद्धकी 
जीवावा चाप्र संपूणे भरतकी जीवा चापविषरै घटाई्‌ अवरोषकों आधा किणं संपूर्णे भरतकौ चूखिका 
वा पाश्वभुजाहो है । संपरणं भरतकी जीवा चाप हिमवत पयैतकी जीवा चापविषै घटाई अबदोषकों 
आघा किं हिमवत पवेतकी चूटिका वा पारश्वभुजादहो दहै । सो हिमवतकी चूलिका पांच हजार 
दोयसै तीस योजन पंद्रह अटतीसवां भाग अर पार्वभुजा पांच हजार तीनसे पचास योजन इक- 
तीस अटतीसवां भाग प्रमाण है | महा हिमवतकी चूटिका आट हजार एकसौ अटा योजन नव 
अटतीसवां भाग अर पाश्वमुजा नव हजार दोयसे चिहैतरि योजन उगणीस अठतीसवां भाग प्रमाण 
ह । निषधकी चूटिका दश हजार एकसौ सत्ताईस योजन दोय उगर्णीसवां भाग अर पाश्वमुजा 
वीस हजार एकसौ पैसटि योजन पांच अटतीसवां भाग प्रमाण है । अर्धविदेहका चूकिका दोय 
हजार नवसै इकरईस योजन अारह उगणीसवां भाग अर पाश्वभुजा सोख्ह हजार आट्सै 
तियासी योजन उगर्णांसि अटर्तासवां भाग प्रमाण हो हैँ । रसँ ही अन्यत्र चूलिका वा पाश्वभुजाका 
प्रमाण स्यावनां ॥ ७७८ ॥ | 
आनौ भरत देरावत कषेत्रनिविषै कालके वर्चनेका अनुक्रमकों प्रतिपादन क हैः-- 
भरहेसुरेवदेसु य ओसष्पुस्सप्पिणितति कार्दुगा । 
उस्सेधाउवलाणं दहाणीवड्की य होतित्ति ॥ ७७९ ॥ 
मरुतषु रेरावतेषु च अवक्सपिण्युत्सपिणीति कार्यं । 
उत्सेधायुबेलानां हानिवृद्धी च भवत इति ॥ ७७९ ॥ 
अ्भ--पांचमेर संबेधी पांच भरत क्षेत्र पांच रेरावतक्ेत्रनितरिषे अवसतपिणी अर उत्स- 
पिणी ए दोयकाल बते दै । तिन काटनिविषै तिष्ठते जीवनि कमते शरीरकी उचाई भायु शरीरका 
बल तिनकी हानि वा बृद्धि हो रै । अनसन्धिणीकाट्विषै हानि हो रै, उत्सष्पिणीविषै ब्द्धि दो दै। 
ससा जाननां ॥ ७७९ ॥ 
अगौ इन दोय काखनिके मेदनिका नाम करै है;-- 
सुसमसुसमं च सुसमं सुसमादा अंतदुस्समं कमसो 
` दुस्सममतिदुस्सममिदि पढम बिदिया दु विवरीयो ॥ ७८० ॥ 
सुषमसुषमः च सुषमः सुषमादिः अंतदुःषमः ऋमडः । 
` दुषमः ्तिदुःषम इति प्रथमः द्वितीयस्तु विपरीतः ॥ ७८० ॥ 





नरति्यग्छोकाधिकार । २१७ 


अ्थ-- सुषम सुपम १ अर सुपम १ अर सुपम दुःषम १ अर दुःपमसुषरम १ अर दुःषम 
अर अतिदुःषम १ अस कऋमक्रि पहस अवस्प्पिणीकाट छह भेद संयुक्त है । बरु दूसरा 
उत्सधिणी काट इसत विपरीत अनुक्रम करि छह मेद संयुक्त है । तहां अति दुःपन १ दषम १ 
दुःषम सुषम १ सुषम दुःषम १ सुषम १ सुषम सुषम असा क्रम जननां ॥ ७८० ॥ 
अगे प्रथमादि कनिका स्थिति प्रमाण कहै है; 
च दुतिदुगकोडकोडी वादालसहस्सवा सहीणेकं । 
उदधीणं दहीणदटं तत्तियमेत्तह्िदी ताणं ॥ ७८१ ॥ 
चतुचिद्रिककोटिकोटिः दाचतवारिदात्सदस्नवषंहीनैकम्‌ | 
उदधीनां हीनदरुं तावन्मात्रा स्थितिः तेषां | ७८१ ॥ 
अ्थ-- तिन छै काटनिकी कमते स्थिति सुपम सुपमकी च्यरि कोडा कौड़ी सागर, 
सुषमकौो तीन कोड़ाकौड़ी सागर सुपम दुःपमकी दाय कड़ा का सागर दुःषम सुष- 
मकी च्यारि कोटाकोडी सागर सुषमकी तीन कोडाकोडी सागर, मुपम दुपमकी दोय कोडाकोडी 
सागर दुःषम सुपमकी वियाटीस हजार वपं घाटि एक क।डाकोटी सागर, दुपमकी 
घटाया प्रमाण ४२००० का आधा कदस हजार वर्ष, अतिदुःपमकौ भी इकदस हजार वरप 
प्रमाण जाननी ॥ ७८१ ॥ 
आग छह काल संधी जीवनिका आयु प्रमाण करै है;-- 
तत्थादि अत आऊ तिदुगेकं पलपुव्वकोडी य । 
वीसहियसयं वीसं पण्णरसा दति वासाणं ॥ ७८२ ॥ 
तत्रादौ अंते आयुः त्रिद्विकैकं पद्यं पूवैकोटिः 
वशाधिकयात विदां पंचदर भवंति वर्पाणां ॥ ७८२ ॥ 
अथे-- तहां इन काटनि विपै प्रथम काल्कै आदि त्रिय जवनिका आयु तीन पस्य है। 
ताके अत विषै दोय पल्य दहै । बहुरि सोई दोय पद्य आयु द्वितीय कालके आदि विधैं ताके अत 
धिषे एक पल्य हे । >टीर सोई एक पल्य आयु तृतीयकाल्के आदि विपैहै ताके अत विव 
कोटि पर्वं वर्ष प्रमाण दै । वहि सोई कोटि पूरं वर्षक। आयु चतु काट्का आदि विषै है ताके अत 
वितै एक सौ वीस वर्ष प्रमाणदै। बहर सोह एकसौ वासि वर्पंका आगु पंचम कास्के आदि 
विषै है तके अंत विषै वीस वर्षका आगु दहै । बहि सोई वीसवका आयु पम कालका आदि 
विधै दै ताके अत विप पंद्रह वर्षप्रमाण आधु दै ॥ ७८२ ॥ 
तेसैही मनुक्षनिकी उचाईका प्रमाण करै है;- 
तिदुगेककोसञरुदयं पणसयचावं तु सत्तरदणी य । 
दुगमेक्षं चय रदणी छकारादिम्ि अंतम्हि ॥ ७८३ ॥ 
्रिद्िकेकक्रोकश्चमुदयः पंचरातचाप॑ तु सक्तरत्यः च । 
द्विकमेकं च रलि; परर्‌काठादौ अंते ॥ ७८३ ॥ 
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११८ बिरोकसार- 


अर्थ मनक्षनिके दरीरकीौ उचा प्रथम काठकी आदि विषै तीनकोकश्च ताके अत विषै 
दोय कोरा सो दूसरा काटकी आदि विय दोय कोश ताके अंत विषै एक कोरा सोई तृतीय काठक 
आदि विषै एक कोश ताके अंत विषै पांचसै धनुप सोई चतुर्थं कारकौ आदि विषै पांचसै धनुष 
अ॑त विषै सात हाथ सोई पचम काल्की आदि विधै सात हाथ अंतविवै दोय हाथ सोई षष्टम 
कार्की आदि विषै दोय हाथ अर अत विपै एक हाथ प्रमाण रे । सै छह काटनिका अदि भत 
विय मनुक्षनिका उत्सेध जाननां ॥ ७८३ ॥ 
अग छह काट वत्ती मनुक्षनिका वणका अनुक्रम कहै ठै;ः- 
उदयरवी पुण्णिद्‌ पियंगुसामा य वचवण्णा य । 
लक्खछसरीराचण्णे धूमसियामा य छकाटे ॥ ७८४ ॥ 
उदयरबयः प्ूणैदव ; प्रियंगुद्यामाश्च पंचवर्णाश्च । 
क्षशरीरावणौः धरूमहयामाः च षट्‌काठे ॥ ७८४ 
अर्थ- प्रथम काट वरिम मनुक्ष उदय होता सूर्थकै समान वर्णं युक्त है । दूसरे कार तरिषै 
संपूर्ण चैद्रमा समान वर्ण युक्त है । तीसरे काल विचै हरिति श्याम वर्णं संयुक्त है । चौथा कार विषे 
पचो वर्णं सयुक्त है । पाचवां काट विपै काति करि हीन दला मिश्र रूप रपाच वर्णं संयुक्त दै । 
छठा कार विषै धुवांवत्‌ इयाम वर्णं सयुक्त है| एतै छह काटनि विषै वर्णका अनुक्रम 
जाननां ॥ ७८४ ॥ 
आग तिनके आहारका अनुक्रम कहै दे;-- 
अटरमखहचरत्थेणाहारो पडिदिणेण पायेण । 
अतिपायेण य कमसो छक्ारणरा हवंतित्ते ॥ ७८५ ॥ 
जअएमषष्टचतर्थनादारः प्रतिदिनेन प्रायेण । 
अतिप्राचर्येण च क्रमशः षटर्‌काठनरा भवतीति ॥ ७८५ ॥ 
अ्-- पहला काट वरिम अष्टम वेलायां कदिए तीन दिनके आंतिरे आहार कर है । बरे 
दूसरा कार विपै ष्टम वेखयां किए दोयदिनकै आंतिरे आहार करे है । बहर तीसरा कार विषै 
चतुर्थं वेलायां कहिए एक दिनकै आंतिरै आहार करे है । बह्रि चोथा कार विषै प्रति दिन किए 
दिन प्रति एक वार आदार करे रै । बरहि पांचवां कार विषै प्रायेण कहिए बहुतवार भाहार कं 
है | बह्ीरे छठा काठ विषै अतिपाएण कहिए अति प्रचुर वृत्ति करि वारवार महार करे है] 
ठेस छह काठनि विषै मनुक्षनिके आहारका अनुक्रम दै ॥ ७८५ ॥ 
आग मोग भूमियांनिके आहारका प्रमाण करै रै;ः-- 
वदरक्खामरयप्पमकष्पहुमदिण्णदिव्वआहारा । 
वरपहुदितिभोगयुमा मंदकसाया विणीहारा ॥ ७८६ ॥ 
बदराक्षामरकंप्रमकल्पदुमदत्तदिव्याहाराः । 
वरप्रमृतित्रिभोगभूमानः म॑दकषाया विनीहाराः ॥ ७८६ ॥ 


नेरतियंग्छोकापिकार । १२१९ 


अथ--पुषम सुषमादि तीन कारनि विषे उल्कृष्टादि तीन भोग भूमिके उपजे मनुक्ष कर्मत 
वद रीफट अर अक्षफठ अर आंवला प्रमाण कस्पदृक्षनिकीरि दीया दिव्य आहार प्रहण करै है। 
बहर ते मंद कषायी हँ । बहि मर मूलादि नीहार करि रहित रै ॥ ७८६ ॥ 

अगे निन भोगभूमियांनिके कस्पत्क्षनिका प्रमाण करै है; -- 


तुरंगपत्तभूसणपाणाहारंगपुष्फजोृतरू । 
गेहेगा वस्थंगा दीवंगेहिं दुमा दसहा ॥ ७८७॥ 
तूयीगपात्रभूपणपानाहारंगपुष्पन्योतितरवः | 
गेहांगा वच्रागा दीपाँगैः द्रुमा ददाधा ॥ ७८७ ॥ 
अथे--वाजित्रनिके दाता तूर्यौग अर पात्रनिके दाता पात्रांग अर आभूपणनिके दाता 
भूषर्णांग अर्‌ पीवनेकी वस्तुके दाता पानांग अर माहारके दाता आहारांग अर एूलनिके दाता 
पुष्पांग अर उयोतमद उयोतिरंग अर मंदिरनिके दाता गृहांग अर्‌ वघ्लनिके दाता वल्नांग अर्‌ 
दीपकनिके दाता दीपांग कर्प वृक्ष है । असे कल्प वर्ष दश प्रकार रे ॥ ७८७ ॥ 
भगे मोगभूमिका स्वरूप कै रै 


दप्पणसम मणिभूमी चउरगुलसुरसगंपमउगतणा । 
खीरेच्छतोयमहुषदपूरिदवावीदहाहृण्णा ॥ ७८८ ॥ 
द पंणसतमा मणिभूमिः चतुर॑गुटसुरसगंधमदुतृणा । 
कषीरेक्षुतोयमधुधरतप्ररितिवापीग्हदाकीणा ॥ ७८८ ॥ 
अ्थ-दरप्पण जो आरसा तीह समान माणिम भोगभूमि जाननी | बर्हुरि सो स्यारि 
अगुरु ऊंचे भला रस गधसहित कोमल तिणानि करि संयुक्त हे | अर दुग्ध वा भिष्टरस वा जट 
धा मधु समान रस वा घृतकरि परणं असी वावड़ी वा द्रह पिन करि व्याप्त है ॥ ७८८ ॥ 
आग भोगभूमियानिकै उपजन मरणेका विधान गाथा तीन करि कहै टै;-- 
जादजुगेसु दिवसा सगसग अंगुहलेह रंगिदए । 
अथिरथिरगदि कला गुणजोवणदसणगहे जति ॥ ७८९ ॥ 
जातयुगदेषु दिवसाः सप्तसप्त अंगुष्टरह र॑गिते। 
अस्थिरस्थिरगत्योः कलागुणयोवनदर्शानग्रहे यांति ॥ ७८९ ॥ 
अर्थ--माताके गर्भै जुगपत ची पुरुप युग उपजनै है | तिनके उत्पत्ति दिनसौं टगाय 
सात दिन पर्यत अनुक्रमतँ अंगूटाका चाटनां बरहर ऊंचा वा नीचा होना बहुरि डिगता चख्नां 
अहीरे स्थिर रूप नीकैः चटनां बह्धीरे कला गुणका ग्रहण होनां बहुरि यौवनका प्रहण होनां बह्ीर 
परस्पर दर्शनका प्रहण होना हो है । असँ गणचास दिननि करि संप्रणेता हो रै ॥ ७८९ ॥ 
तदप्दाणमा दिः संहदिसंर्गाणमजलणामजुदा । 
सुखेसुषि णो तित्ती तरसि पंचक्खविसपएसु ॥ ७९० ॥ 


३२० निखोकसांर- 


तर्दैपतीनामादिमसंहतिसस्थानं आयनामयुताः । 
सुखेषु अपरि नो तृक्षिः तेषां पंचाक्षविप्रयेषु | ७९० ॥ 
` अथे--तिन दंपति कहिए चरी पुरुष ज्॒गखनिकै आदिका संहनन संस्थान हो है । बज्ञ षभ 
नाराच संहनन हो है समचतुरस्र संष्यान होदरं । बहि ते मंद कषायी हँ ताते आय रसे नाम 
सयुक्त है । बहुरि तिनकै सुखम पाए दै प्रच इन्द्रीनिकै त्रिषय तभी तिन किष तपति न 
हो है । भावार्थं यह जो विपयनिस्यौ अरचि नहो है ॥ ७९० ॥ 
चरिमे खुदजंभवसा णरणारे विलीय सरदमेषं बा । 
भवणतिगामी मिच्छ सोहम्पदुजादृणो सम्मा ॥ ७९१ ॥ 
चरमे क्षुतजंभवशात्‌ नरनायौ विीय शरन्में वा । 
भवनत्रिगामिनः मिध्याः सोधरमद्वियाधिनः सम्य॑चः ॥ ७९.१ ॥ 
अ्थ---आयुका अत विये पुरुपतौ छींक करि, खरी जभ करि मरण पा शरद कारका 
मघवत विलख्य हो है | तिनके शरीरका अरा भीपडानरहै | बहुरि ते मरिकरि भिथ्यादृष्टि तौ 
भवन वासी व्यैतर ज्योतिष्क व्रिवै उप दै । अर सम्यगद््री सौवरम्पं ईशान विचै उपज है अन्यत्र 
नाही उपज है । भैस प्रथम काटकी आदि विषै उक्र भोग भूमि दै | बहुरि क्रमत घटि द्वितीय 
काड्की आदि विषै मध्य भोगभूमि दै । बद्ध कम॑तै घटि तृतीय काख्कौ आदि विषै जघन्य 
भोग भूमि है| कमते घटि अत विै कुलख्करादि होड कर्मभूमि हो है ।॥ ७९१ ॥ 
सो कम्म॑भूमिके प्रवशका अनुक्रम अर तहां तिष्ठते कुखुकरनिका स्वरूप तीन गाथानि करि 
प्रतिपादन कर है;-- 
पटटद्मं त॒ सिदे तदिए ङुलकरणरा पडिस्सुदिओ । 
सम्पदि खेमकरधर सीमंकरधर पिमखादिगाहणओ ॥ ७९२ ॥ 
पस्याष्टमे तु रिष्टे तृतीये कुखकरनयाः प्रतिश्रुतिः | 
सम्मतिः क्षेमैकरघरः सीर्मकरघरः विमसदिवाहनः ॥ ७९,२ ॥ 
अथे-- तृतीय काठ विषै पल्यका आवां भाग अबेदाप रह कुकर मनुक्ष उपज है । 
ते कोन £ प्रतिश्रुति १ सन्मति १ क्षेमंकर १ क्षेमधर १ सीमंकर १ सीमधर १ विमख्याहन १ 
॥ ७९.२९ ॥ 
चक्खुम्म जस्ससी अहिचंदो च॑दाहओ मरुदैओं । 
होदि पसेणनिदंको णाभी तण्णंदणो वसहो ॥ ७९३ ॥ 
चक्षुष्मान्‌ यरास्वी अभिचद्रः चद्राभः मरदेवः | 
भवति प्रसेनजितांकः नाभिस्तनेदनो षमः ॥ ७९३ ॥ 
अ्थ-- चक्षुष्मान १ यशसी १ अभिच॑दर १ चंद्राभम १ मरदेव १ प्रसेनजित १ नामि 
अस चोदह कुख्कर हो हँ । तिस नाभिक्रुलकरका नेदन वृषमनाथ प्रथम तर्धकर है ॥ ७९३ ॥ ` 


नरतिर्यग्छोकाधिकार । २३२१ 
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वरदाणदो बिदेहे बद्धणराऊय खडयसंदिष्ठी । 
इह खत्तियङ्ट जादा केइननाइन्भरा ओंदही । ७९४ ॥ 
वरदानतो विदेहे बद्धनरायुपः क्षायिकसंद्यः । 
इह क्षत्रियकुलजाताः केचिल्नाति्मरा भवघयः ॥ ७९४ ॥ 
अ्थ-- समीचीन पात्रके दान देनेके फलते वधी दै मनक्षायु भिनि अर्‌ पीछे क्षायिक 
सभ्यण्दष्ठी भए्‌ असे जीव आह्‌ कुटकर उपज हैँ । ते इहां क्षत्रिय कुट विपे उपंज हैँ । यद्यपि 
कुखादिककी प्रवृत्ति अव हीन भद पर होनहार विषै इएका उपचार करि इनके कुर्क कषत्रिय हो, 
हिगे ततिं इनको क्षत्रिय कुर विपै उपजे कहे | बरहर ते कुखुकर्‌ केर तौ जातिस्मरण संयुक्त रै, 
कई अवधिज्ञान संयुक्त ह ॥ ७९४ ॥ 
आग कुरुकरयनिका रारीरका उत्सेध करै है;-- 
अहारस तेरस अडसदाणि पणुवीसदीणयाणि तदो । 
चा्वाणि ङलयराणं सरीरतुंगत्तणं कम्रसा ॥ ७९५ ॥ 
अष्टादश त्रयोदश अषएशतानि पंचविदातिहीनानि ततः | 
चापानि कुल्कराणां रारीरतुगत्वं क्रमशः ॥ ७०.५ ॥ 
अथ-अठारहसे धनुष १८०० तेरह सै धनुप १३०० धनुष्य आठस धनुप ८०० तहां 
पीछे पचीस पचीस घाटि धनुष ७७५।७५०।७२५।७ ० ०।६०७५।६५०।६२५।६ ० ०।५.७५।५५०| 
५२५ परमाण प्रतिश्रुत आदि कुर्करनिके शरीरका उत्व अनुक्रमते जाननां ॥ ७९५ ॥ 
आँ तिनका आयु करै है;-- 
आङ पह्दसंसा पदमे सेसेमु दसदि भजिदकमं । 
चारिमे दु पुव्वकाडी जोगे किचूण तण्णवमं ॥ ७९६ ॥ 
आयुः पतस्यदशांशः प्रथमे शेषेषु दराभिः भक्तक्रमः । 
चरमे तु पूर्वकोटि: योगे किंचिदूनं तनवमं ॥ ७९६ ॥ 
अर्थ- पहला कुरुकरका आयु पल्यका दशवरां भाग प्रमाण है । द्वितीयादि कुरुकर- 
निका आयु कमत दश्च दश गुणां भाग पल्यकों दीजिए तीह प्रमाण ई । प१-१००प१०- 
१००० प१-१०००० प१-~१खा० प१~१ला० प१-~-१को० प१-१० कोडि। प 
१०० को० | १९११००० को० प-१००००० को० | पजखक्ष कोऽ प१~-१० क 
को० । बहरि अंतका नाभिकुर करका आयु पर्वं कोडि वप प्रमाणदहै सो प्रव कोडि वर्षका आयु 
विनां ओर कुरुकरनिका आयुकौ समरेद विधान करि मिखद्रए ततर पल्यके दशटाख कोडिका भाग 
दीजिये देसा होई प१११११११११११११११००००००००००००० । बहुरि सुगम अपवर्तन 
करनेकै अर्थि यामे पल्यका निवे लाख कोडिवां भाग प्रमाण ऋण मिलाइए पल्य १।९ रिदी १३ 
सो समचेद करनेके अथि पूर्वराशेके भाञ्य भागहारकौं नव गुणां किए शसा होई प९९९९९९- 
९९.९.९९.९९.९ बिंदी १३ या विषै ऋण प्रमाण जडे भसा होद्‌ | प~९र्विदी १२ बहू 
त्रि ४१ 


२२२ जिटखोकसार- 
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भाञ्यकों तेरह चिदीनि कमरे भाग हारकी तेरह विदीनिका अपवकसतैन किरं एक पस्यका नवमां 
भागञयापर विदौ १३९ विदी १३। बरहर याभ पूर्वे जो ऋण मिलाया था तात्र ज्यका 
व्यू घटाइ दिं एक पल्यका नवमां मागमे पल्यका निवै लख कोड्वां भाग घ्या असे सबनिका 
जोड िचिदृन पत्यका नवमां भाग प्रमाणहोदहै | अव याका जोड़का विधान करण सूत्र करि 
साधे है | अत धरणौ गुण गुणियं आदि विहीणं रूऊणुत्तर भजियं । अंतका धन पल्यका ददावां 
भाग ताकौ गुणकार दशकरि गुणे पल्य भया | यामे आदिका प्रमाण पल्य दका खक्ष कोडिवां 
भाग समहेद करि घटाएुं अंसा होई प ९९९९९.९.९९९.९.९९.९.-१ दी १३ याकौं एक 
घाटि गुणकारका प्रमाण नवका भाग दीजिये तब असा होइ प९९९९९९९९९९९९९>९ 
बिदी १३ इं पूर्वोक्त प्रमाण ऋण मिखपएं अंसा होड प रिदी १३२९ विदी १३२ याका अपवर्तन 
विं परल्य प१-९, विदी १२ का नवमां माग मया याभे। पर्वं मिलाया था ऋण सो घटाएं किचिदून 
पस्यहो है । अव याका विधान अंक संदटृ्टिविषे दिखयि है| रारिविषे ऋण घटाई्‌ अब षको 
ग दिएं जो पापे सोई तिस रारिविषै भागदारको अधिक करि भाग दिपं पि । सो इहां राश 
साठिका चौथा भाग + तामे वीस्तका चौथा भाग प्रमाण ऋण घटाएं चाडीसका चौथा माग रै 
ताकौ अपनां भागदारका भाग दिरएं जो दश पाए सोई तिस राशि साटिका चौथा माग वितर मागहारविष 
दोय अधिक करि भाग दिएं साठिकाछटठामाग हो सो दहांभी भाग दिए दश दही पाए। मागार विषै 
अधिकका प्रमाण कैसे जानिरं £ ऋण राशिकौ पाया राशिका भाग दिएं जानिरं सो इहां कण रादि 
वीसकों पाया रारि दरका भाग दिरएं दोय पाए सोद भागहारविषे अपिकका प्रमाण जानिए | 
बहर जो ऋणक्ा प्रमाण न जानिएं तौ भागहारविषे जेता अधिक होइ तीह करि रब्धं रारिकौं 
गुणे क्रणका प्रमाण जानिएं । इहां अधिक दोयकं खन्ध दरा करि गुणे ऋण राशि वीस जाननां । सो 
इहां राशि पल्यका नवमां भागमैसीं पूर्वोक्त ऋण घटाई्‌ अव्ररेषकौं भाग दिए जो परै सोई पाया 
राशिका भाग ऋण राशिरकौ देइ जो पावि तितना अधिकं भागहारका भाग रारिकौं दिपं पवि असा 
प्रयोजन जानना ॥ ७९६ ॥ 
आग तिन कुरुकरनिका अंतराकका काल कै हैः-- 
पटासीदिममंतरमादिममवसेसमेत्य दसभजिदा । 
जोगे बावत्तरिमं सयरजुदे अधमं हणं ॥ ७९७ ॥ 
परल्याशीतिममतरमादिममवदोषमत्र दशमक्तं | 
योगे द्वासप्ततिः सकय्युते अष्टमो हीनः ॥ ७९७ ॥ 
अथे-- पर्वं कुल्करका मरण भष्‌ पछ पिछला कुरुकर जितने कारु गर्‌ जनम धरै सौ 
इहां अंतर कार जानना । सो चौदह कुरकरनिके तेरह अंतरार हैँ । तिन विषै पहटा भ॑तर 
 पल्यका असीवां भाग प्रमाण है । प्रथम कुख्कर भं पीक्तै पल्यका असीवां भाग भएं दूसरा कुल 
कर उपञ्या है । असैही अबरोष बारह अंतर दश दश गुणा भागहार करि भाजित पल्य 
प्रमाण जानने । प १-~-८०० | प१-~-८००० | प१-८०००० | प १~<ख्प १८० छ | 
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प १५८ को | पश-८० को | प१-८०० कोप १~८००्०्को। प१्‌+८ ल्को।प 
१८० रको । इनका पूर्वोक्त प्रकार समच्ेद करि भित्रएं प १११११११११११११-८०००- 
०००००००००० होद्‌ यवि सुगमता आवनेकैअ्थि पल्या का वहत्तारे टाखकोडित्रां भाग 
मिलावनां तहां समचछेद करनेके अथि प्र्राशिके भाग्य भागहारकौं नव गुणां किणं एेसाप 
९.९९.९९९.९९९९.९.९.९.-१ विदी. १३ यामं ऋणराशि मिटःइए प १ विदी १३७२ विदी 
१२ बहर तेरह बिदीनिका अपवत्तेन करिए तव॒ पल्यका वहत्तीां भाग होद्‌ यामैसों प्रर 
मिरखया था ऋण सो ज्यूंका त्युं घटाएं सवं अंतरनिका जोड किचेन पल्यका ब्रहत्तयिं भाग 
प्रमाण हो है । अव्र इस हीकौँं अंत धरणं गुणगुणियं आदिषिहीणं रुङणुत्तरभजियं इत कारण सूत्र 
करि साधर ह| अतका धन पल्यक। असीवां भाग ताकौ गुणकार दशा करि गुणि पर १०८० 
तामि आदि घन परल्यका असी खख कोडित्रां भागप१~८ विद १३ समक्तेद किप िदरी 
१३ ८ बिंदी १३ तामे घटाइए । प ९९२.९९.९.९९.९९.९०९. ८ त्रिदी १३ । व्र्ीरे याको 
एक घारि गुणकार नव ताक्रा भाग दीजिषं प ०९९.९.९९९.९.९.०.०.०.० ~ ७२ विदी १३ याभे 
पर्वोक्तं प्रमाण ऋण प १--७२ त्रिदी १३ मिखाद्‌ अपवतन किप्‌ पन्यका वहत्तीरेयां भाग दद्‌ यामे 
तिस ऋणकों ्मरंका व्यू घटां किचिदून पस्यकाप १ विदी १३--५२ वदी १३ बहत्तारेवां भाग 
होई बह्रीरे सवे आयुका जोड किीचदृून पव्यका नवमां भाग पर १--९ अर्‌ सवे अतरनिका जोड पि 
चिदून पल्यका बहत्तसिां भाग प॒ १७२ इनको आट्का समद्ेद करिनेके अर्थि आयुकरे जोड़का 
भाय्य भागहारनिकों अठ गुणां किरं रेसा प ८७२ ताकौ जोड़ प ९--७२ नव करि अपवत्तेन 
किर कि्ु घाटि पल्यका आद्वां माग प्रमाण कारहो है ॥ ७०७ ॥ 
अगि कुखकरनि करि क्रिया हवा दंड वा तिनके शरीरका वण॑कों करै ई;-- 
हा हामा हामाधिक्ारा पण पेच पण सियापख्या | 
चक्खुम्मदुग पसेणाचंदाहो धवल सेस कणयाणिहा ॥ ७९८ ॥ 
हा हामा हामाधिक्ाराः पंच पच पंच श्यामल | 
चक्षुष्म्िकै प्रसेनचंद्राभो धवलो शेषाः कनर्कानिभा ॥ ५७९८ ॥ 
अ्थ--आदिके पांच कुटकर अपराधीनिकीं हा असा वचन कहि करि दंड है याका अथ यह 
हाय बुरा किया इतनीं उखाहनां मात्र दंड दे हे । ब्र्रे तहां पीं पांच कुकर हामा असा वचन कटि 
डे है } याका अर्थं यह हाय मति करै इतनां उलाहना वा वञ्मना मात्र देड देर । बरहि तदा पी 
वृषभ देव सहित पांच कुरुकर हामा धिक असा वचन कटि ठंडे है । याका अर्थं यद्र हाय मति कर 
तोक धिक्षार हो इ इतनां उदहनां वजना खिजनां मात्र दंड दे दं । बहर चक्षुष्मान १ यशी 
१ एदोय कुटकर द्याम वण॑ है| बहुरि प्रसेन जेत १ चंद्राम १९दोय धव वर्ण र| 
अवदष कुरुकर सुत्र्णै समान वर्णं घ्रे है| ७९८ ॥ 
आ तिन तिनके काठ विषे तिन कुरकरनि करि किया कायैकौं गाधा च्य करि कहै टै;-- 
ह इणससितारासावदविभयं दडादिसीमवचिण्हकर्दि, 
तुरगादिवाहणं सिसुभुहदसणाणन्भयं वेत्ति ॥ ७९९ ॥ 
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इनशदिताराश्चापदविभयं दंडदिसीमचेहकृति । 
तुरगादिवाहनं रिद्ुभुखदशंननि्यं ब्रवेति ॥ ७९९ ॥ 
अथ पहटा कुख्कर है सो प्रजानिकै ज्योतिरंग जातिके कल्प वृक्ष मंद होत सूय 
चरमा दख लगा ततिं उपजा जो भय ताकूं निवे दै । बहुरि दुसरा कुखकर तारा दीखनैतै 
उपथ्या भयकौं निवारे दै । बदह्वीरे तीसरा कुकर जे मृग आदि जीव कर भए तिनका वेरर्नैका 
उपाय करि भयकौँ निवार है । बरहर चौथा कुख्कर मृग आदि जीव अति करूर भए तिनका 
दैडादिक उपाय करि भयकौ निवौरे है । बह्ीर पांचवां कुरुकर कस्प वृक्ष थोडा फट दैन चमो 
तहां प्रजानि परस्पर श्षगड़ा देलि सीमा जो अपनी अपनी मर्यादा ताको करै है । बरहर दा 
कुलवर कल्य वृक्ष बहत म॑द्‌ फ़क देन खगे तहां प्रजानिके तिस मयीदा भए भी क्षगड़ा हतै ते 
तिससीमा विषै चिद्व जो सहनानी तकौ करं है । बहर सातवां कुकर गमन करनेविषै घोड़ा भादि 
वाहनको करे है। बहुरि अआठवां कुरकर बाट्कका जन्म भं पीक्ै भी किष काक माता पिता 
जीवन रगे तहां बारुकनिका मुख देखनैते भया जो भय तात निर्भयपणांकौ कह है ॥ ७९९ ॥ 


आसीवादादिं ससिपहुदिहिं फेटि च कदिचिदिणओत्ति । 

पत्तेहिं चिरं जीवण सेदु बदित्तारि तरणविरहिं ॥ ८०० ॥ 

मरीवादादिं शरिप्रभृतिभिः केर च कतिचिदिनांतम्‌ । 

पुत्रैः चिरं जीवनं सेतुवहित्रादिभिः तरणव्रिधिम्‌ ॥ ८०० ॥ 

अथं-- नवमां कुरुकर बाटक जनम भरं पीक्चै माता पिता बहत कार जीवने खो तहां 

वालनिकै तांई आशीवीदादिक दैनां रिखावे हैँ । बहि दरावां कुर्कर बाक्क जनम भरं पीति के- 
तेइक दिन प्यैत माता पिता जीवने रगे तहां बाङ्कनि सहित चंद्रमा दिखावनां भादि केलि कीडाकौं 
यिस खावि है । बहुरि ग्यारहवां कुख्कर बारुक जन्म भरं पीक्तै माता पिता बहत घने कार जीवने 
रगे ताका प्रजानिके भय मया ताकौ निवारे है । बहरि बारहवा कुकर मेघवृष्टि होनेतँ नदी आदि 
जठ स्थान भप तिनकै तरः।का विघान जिहाज नाव आदि बति है ॥ ८०० ॥ 


सिक्खंति जराउचलिदिं णाभिविणासिदचावतहिदादिं। 

चरिमो फलअकदोसदिथात्तं कम्मावणी तत्तो ॥ ८०१ ॥ 

शिक्षयति जरायुखिदिं नाभिविनाशं ईदचापतडिदादिं । 

चरमः फलाह्ृतोपधिरुक्ति कममाबनिस्ततः | ८०१ ॥ 

अ्थ- तेरहां ऊुट्क जरा सहित बारकनिका जनम होने लगा तहां जरायुके छेदनेकौं 

सिखावे हैँ । बहुरि अंतका कुख्कर नाक सहित बालकनिका जनम होने ख्गा तहां नामि छेदक 
शिवि है । अर इन्द्र धमुष वीजुरी इत्यादि होन को तिनके देखनेतै प्रजानिका उपज्या भयर्की 
निवारि है । अर व्क्षानिके फठनिकी आछृति विषै यद्र ओषध है, यह भोजन योभ्य है, इत्यादि 
सिखावे दै । बहर इहते पर कम्मेभूमि प्रवते दै ॥ ८०१ ॥ 
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पुरगामप्टणादी रोयियसस्थं च लोयववष्टारो । 
धम्मो वि दयामूलो विणिम्मियो आदिबम्हेण ॥ ८०२ ॥ 
पुरग्रामपदटनादिः रोकिकराल्लः टोकम्यवहारः । 
धर्मोपि दयामूढः विनिर्मितः आदिव्रह्मणा ॥ ८०२ ॥ 
अथे--नगर प्राम पत्तन आदि स्वना अर टोकिक कार्थं संबंधी शाल्न अर असि मि 
आदि छोकीक व्यवहार अर दया है मूल जाका असा धर्म्म सो आदि ब्रह्मा श्री वषम तीर्थकर देव 
स्थापन कीया है ॥ ८०२ ॥ 
आर्गे चौथा कार विधै उपने जे शलाका पुरुष तिनको निख्यै है;-- 
चउवीसबारतिषणं तित्थयरा छत्तिखंडभरहवः । 
तुरिए काले हंति हु तेवषहिसरागपुरिसा ते ॥ ८०३ ॥ 
चतुविशतिः दादश त्रिघनः तीथकराः पटृत्रिखडभरतपतयः | 
तुर्यं कारे भवंति हि त्रिषष्ठिशलाकापुरुषास्ते ॥ ८०३ ॥ 
अर्थ चौवीस तीर्थकर अर बारह पदटरखंड भरतका परति चक्रवत्तीं अर तीनका घन 
सत्ताईस त्रिख॑ड भरतका पति तहां नव नारायण नव प्रतिनारायण नव बलभद्र अस ए तरेसठि 
शलाका पुरुष चोये काठ विवे दो है॥ ८०३॥ 
आगे तीर्धकरनिका शारीरका उत्सेध कहै है;ः-- 
धणु तणुतुंगो तित्थे पंचसयं पण्ण दसपणुणकमं । 
अहसु पंचसु असु पासदुगे णवयसत्तकरा ॥ ८०४ ॥ 
धनूंषि तनुतुंगः तीर्थं पचतं पंचारादशपंचोनक्रमः । 
अष्टसु पैचसु अष्टसु पाश्चदिकयोः नव सकरा: ॥ ८०४ ॥ 
अर्थ--तीयैकरनिके शरीरकी उचा कमते असै धनुष प्रमाण है । पहला तीर्थकरकैः पांचसै 
बीर द्वितीयादि आठ कै पचास पचास घाटि ४५० । ४०० | ३५०। ३०० । २५० | २०० 
१५० | १०० । बहुरि दरावां आदि पाचकै दश दश घाटि ९० ८०।७० । ६० । ५० । 
बहुरि प॑दरहमां आदि आठके पांच पांच घाटि ४५॥।४० | ३५। ३२३०।२५।२० । १५। 
१० धनुष प्रमाण शरीर ऊंचादे। व्रि पार्वद्रिक विप पाश्वं जिनका नव हाथ वद्धंमान 
जिनका सात हाथ शरीर ऊंचा है ॥ ८०४॥ 
आरै तीर्धकरनिका आयु गाधा दोय करि करट है;-- 
ध तिथाऊः चुर सीदीविहत्रसाषहि पणसु दसर्हाणं । 
बिग पुव्वङक्खपरत्ता चुलसीदि बिहत्तरी सटी ॥ ८०५ ॥ 
तथायुः चतुरर्शातिद्रासप्ततिषष्ठिः पंचसु दशहीनं । 
` द्रथेकं एषरक्षमात्रं चतुर्सीतिः द्वासप्ततिः पठिः ॥ ८०५ ॥ 
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अर्थ-ती्धकरनिका आयु क्रमत चोरासीटाख पूरं बहत्तरि छख प्रू साटि कख प्रवं याते 
उपीरे पाच तीर्भकरनिका दश दश घटि सख पूर्वं सो परचास चास तीप्त वीस दरा सख पूत बहि 
दोय कख पर्वं एक छख पूरव बहुरि यातै उपरि चौरासी सख बहत्तर खख साहि डाल ॥ ८०५॥ 
तीसदसएकटक्लवा पणणवदी च दुरसीदिपणवण्णं | 
तीसं दसिगिसहस्सं सय वावत्तरिसमा कमसो ॥ ८०६ ॥ 
प्रिशदैकरक्षाणि पचनवतिचतुरदीतिपंचपंचारात्‌ । 
त्रिशत्‌ दरौकसहघं शतं द्रासप्तातिसमाः क्रमराः ॥ ८०६ ॥ 
अ्थ-तीस टख दस कख एक॒ टाख ततिं उपरि पिच्याणवरे हजार चौरासी हजार 
पचावन हजार तीस हज।र दस हर्‌ एक हजार बहुरि एक सौ अर्‌ ब्रहत्तरि इतने वषं प्रमाण 
वरृपभादि तीर्धकरनिका क्रमकरि आयु है ॥ ८०६ ॥ 
अव्र तीध्रकरनिका अंतराठ गाथा सातकरि कहै हः-- 


उवर्हाण पण्णकोडी सतिवासडपासपक्छया पदम । 

अतरमेत्तो तीसं दस णव कोटी य लक्खयुणा ॥ ८०७ ॥ 

उदधीनां पैचाशत्कोटिः सत्रिवषोष्टमासपक्षकः प्रथमं | 

अंतरमितः त्रिरात्‌ द नव कोटिश्च ठक्षगुणाः ॥ ८०७ ॥ 

अर्थ- प्व तीथकर पी पिछ्छ ता्धकर जेते काट पी हद्‌ ताक नाम अंतरकार दै । 

सो पह अंतर पचास कोडिसागर तीन वर्ष आठ महिना एक पक्ष प्रमाण ` है । ज्ञतमै कार भं 
वृषभ देव पौर्त अजित नाथ भए अंह यात उपरि क्रमते तीस टख कोडि सागर दश खख 
कोड़ि सागर नव रख कोडि सागर अंतर जाननां | ८०५७ ॥ 

दसदसभजिदा पचस तो कोडी सायराण सददीणा। 

छव्वीससदस्ससपा छावर्खक्खएणापे।। ८०८ ॥ 

दश दश भक्तानि पचस ततः कारिः सागराणां शातहीना । 

परूविरासहस्रसमा पटूरष्टरक्षकेनापि ॥ ८०८ ॥ 

अर्थ-- तात उपरि पांचवां अंतरकौ आदि दैकरि पच अंतरनि वरिषै नव लख कोड 

सागर 2६। दश करि भाजित तिनका निवे हजार कोडि नव हजार कोड नव हजार कोड नवते 
कौडडि निवे कोडि नव कोडि सागर प्रमाण जानना । तात उपीरे दशवां अंतर एकसौ सागर 
अर छथासटि काख छवीसहजार्‌ वेकि हीन एक कोडि सागर प्रमाण जाननां ॥ ८०८ ॥ ` 

चडवण्णतीसणवचउजलहितियं पटतिण्णिपादृणं । 

पट्टस्स दलं पादो सहस्सफोडीसमाहीणो ॥ ८०९ ॥ 

चतुःपचारात्‌ त्रिशननवचतुजेखधिन्रयं पल्यत्रयपादोनै । 

पर्यस्य दरं पादः सहस्नेकोटिसमाहीनः ॥ ८०९ ॥ 
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अथै- ताते उपीरे ग्यारह अंतर आदिक चौवन सागर तासि सागर नव सागर च्यारि 
सागर प्रमाण दहै । वहरि पंद्रहां अंतर पौण पल्य घाटि तीन सागर प्रमाण दहै। सोठहां आधपस्य 
हे । सत्तरहां हजार कोड वर्प घाटि चौधाई पल्य प्रमाण अंतर है ॥ ८०९ ॥ 
वस्सा कोडिसहस्सा चउवण्णछपंच लक्खवस्साणि 
तेसीदिसदहस्समदो सगसयपण्णाससंजुत्तं ॥ ८१० ॥ 
वपाणि कोटिसहस्राणि चतुष्पंचारात्‌ षट्‌ पचरक्षवषाणे । 
त्यरीतिसहशललमतःसततशतपचारात्सयुकतं ॥ ८१० ॥ 
अथ--तातै उपरे अारहां आदि अंतर हजार कोडि वरे चौवन खख वषे हह & ५ 
वपि पांच सख वर्षं तियासी हजार स।तस्ते पचास वर्षं प्रमाण है| ८१०॥ 
सदख्विसदं समातिय पक्खडमाद्रुणमंतिमं ततु । 
मोक्खंतरं सगाउगहीणं तमिणं जिणंतरयं ॥ ८११ ॥ 
सदर्द्विरातं समात्रयं पक्षाषटमासोनम॑तिमं तत्त | 
मोन्तांतरं सखकायुष्कहीनं तदिदं जिनांतरं ॥ ८११॥ 
अर्थ बहि अंतका तेदसवां अंतर तीन वै आट माप्त एक प्न हीन दोय पचास 
वर्षे ताका दोयसै दियाीस वर्ष तीन मास एक पक्ष प्रमाण है। जैस यह चौवीस ती्धकरनिकै 
वीचि तेईस अंतराल कहे ते ९ सर्वं मोक्षते मोक्षांतर जाननां | वृषभ देवके मोक्ष जानां अर अनजितदेषके 
मोक्ष जानां इन दोऊनकै वीचि जितनां काठ भया सो प्रथम अंतर जाननां । जैस दी अन्य मोक्ष 
मोक्षातर जानन । बद्वीरे यह ही अंतर अपनां अपनां आयु करि हीन किप जिनतं जिनकां अंतर 
जाननां । प्रथम अंतरका प्रमाण विपे अजित दैवका आयुका प्रमाण घटाएं प्रथम रतर्थिकरका मुक्ति 
जाननां अर्‌ द्ितीय तीर्धकरका जनम होर्नां तिनके वीचि काटका प्रमाण होई । अस ही अन्य 
जिनतं जिनांतर जानने ॥ ८११॥ 
वीरजिणतित्थकाखो इगिवीससहस्सवास दृस्समगो । 
इह सो तेत्तियमेत्तो अदृद्स्समगावि मिखिदव्यो ॥ ८१२ ॥ 
वीरजिनतीरधकाटः एकर्विरातिसदस्लवषोणि दु ःपमः | 
इह स तावन्मात्र: अतिदुःषमकोपि मेख्यितन्यः ॥ ८१२ ॥ 
अश दुःखम नामा काठ वीर ती्थैकरका तीर्थकाठ है । सो इकर्ईस हजार्‌ वर्ष प्रमाण 
है । बहर इहां अति दुःखम काट सो प्रसिद्ध रूप तितनाही इकदेस हजार वर्ष मात्रदै। 
सोभी भिखवना ॥ ८१२ ॥ 
तदिय तुरिए काटे तिवासअडमासपक्पारेसेसे ! 
वसहो वीरो सिद्धौ पृष्व तित्थेयराउस्सं ॥ ८१३ ॥ 
तृतीये तुर्ये काले त्रिवषञष्टमासपक्षपरिदेषे | 
वृषभो वीरः सिद्धः पूर्वे तीथकरायुष्यं ॥ ८१३ ॥ 
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अ्थ- तीसरा कालका तीन वष आठ महीनां रक पक्ष अब्रशेष रहे बृषम देव सिद्ध 
भए । बह्ीरे चौथा काटका सेई तीन वषे आठ मास एक पक्ष अवशेष रहं वीर जिन सिद्धभर 
घटरीरे पहल पहला तीभ्रकरका अंतर विषै उत्तर उत्तर तीर्थकरका आयु प्रमाण ति है 
मेसा जाननां । परह संतर ब्रम देवका तीथकर है | ताम उत्तर अजित जिनका आयु प्रमाणका 
संयुक्तपना जाननां । असै ही अन्य जाननां । वीर्‌ जिन मुक्ति होनैका कार्ते चतुथं काटका अवशेष 
तीन वर्षे आठ मास एक पक्ष सो पाश्वं तिनका अंतर विषै मिलाप अदास वषे होड अर ओर 
स्वं अतर मिलाणं सतै एक कोड़ा कोडि सागर प्रमाणदहोहै॥ ८१३॥ 
अवर जिनधरमम उद्ेद्‌ होनेका कार करै है;ः- 
पट्ट तुरियादि चय पहं तचरत्थूण पाद पररकालं | 
ण दहि सद्धम्मा सुविहीदुं संतिञंते सगंतरए ॥ ८१४ ॥ 
पद्यतुयादिः चषः पल्यम॑तं चतुर्धानं पादपरकालं | 
न हि सद्धमः सुविधितः रां्यते सततांतरे ॥ ८१४ ॥ 
अ्थ-- पल्यका चौथा भाग आदि अर तितनांही चय प्रतिस्थान वधनेका प्रमाण अर अत 
विधै एक पल्य ततिं फं चौधाई चोधाई पस्य घाटि यावत चौथाई पल्य अंतविषै होई इन प्रमाण 
काटनिविषै सुबुधि जो पुष्पदंत ताते खगाय शांतिनाधपर्यैत सात अंतरनिविषै वक्ता श्रोता आचरन- 
करनेवाेनिकै भावत समीचीन ज॑नधरम्म॑नाप्िरूप हो है । भावाथे-नवमां पुष्पदंत शीतका 
अंतरविषै पाव पठ्य रीतट श्रेयोका अंतरविषै आध पल्य प्रेयो वासप्ूज्यका अंतरविषै पौण पल्य 
वासुपूज्य विमरका अतरक्रिषै एक पस्य विमल अन॑तका अंतरविषे पौण पल्य अनंत धर्मका अंतर- 
विषै आधिपल्य घर््मरांतिका अंतरविषरै पाव पल्यप्रमाण काटविषै जिनधरम्भका अभाव चतुर्थकारमै 
भया है ॥ ८१४ ॥ 
चक्की भरही सगरो मघव सणक्कुमार संतिुथुजिणा । 
अरजिण सुभोममहपउमा हरिसेणजयब्रह्मदत्तक्ला ॥ ८१५ ॥ 
चक्रिणः भरतः सगरः मघवा सनत्कुमारः शांतिकुुजिनै । 
अरजिनः सुभौममहापग्रौ हरिषेणजयत्रहमदत्ताल्याः ॥ ८१५ ॥ 
अथे--मरत १ सगर १ मघवान्‌ १ सन्कुमार १ शांति जिन १ कुंथुजिन १ अर 
जिन १ सुभोम १ महापम्म १ हरिषेण १ जय १ ब्रह्मदत्त १ ए वारह चक्रवतीं है ॥ ८१५॥ 
इनका वतेनाकार्कोँं गाथा दोय करि करै हः-- 
भरहदु वसहदुकारे मघवदु धम्पदुगअंतरे जादा 
तिजिणा सुभोमचक्षी अरमह्छीणंतरे होदि ॥ ८१६ ॥ 
भरतद्रयं दृष्रभदयकाठे मधवद्वौ धर्मद्रयांतरे जातो । 
त्ेजिनाः सुभोमचक्री भरमहयोरंतरे भवति ॥ ८१६ ॥ 
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अ्थ-भरत सगर दोयतौ ऋते वृषभ अर अजित जिनके काठवि्रै भए। बहुरि 
मघवान्‌ भर सनक्कुमार ए दोय धम्म शति जिनके वीचि अंतर कार्पिषै भए । बद्र शांति कुंशु 
अरण तीन आपह तीथकर भी भए तात जिनांतर कहनान अयि | बहुरि सुभौमचक्रौ अर मि 
जिनके वीचि अंतर काटविषे भएर ॥ ८१६ ॥ | 
| मि दुमञ्ज्षे णवमो मुणिसुव्बयणमिनिणंतरे दसमो । 
णमिदुविरहे जयक्खो बह्मो णेमिदुग्तरगो ॥ ८१७ ॥ 
मरिद्धयमध्ये नवमो मुनिसुत्रतनमिजिनांतरे दमः । 
नमिदिविरहे जयास्यो ब्रह्मो नेमिद्रयांतरगः ॥ ८१७ ॥ 
अथे- मलि म॒निसुद्रतके मध्य अंतरविषै नवमां महापद्मचक्री भया । बहुरि मुनिसुव्रत नमि 
जिनका अंतरविषै दशवां हरिपेण चक्री भया । बदरि नमि नेमि जिनका अंतरविपे जयनामा चक्री 
भया नेमि पारश्व॑का अंतरविषे ब्रह्मदत्त चक्री भया है ॥ ८१७ ॥ 
आगे चक्रवतिनिका शरीरका व्ण उचा तिनका आयु गाथा तीन करि कर है;ः- 
सम्ब सुवण्णवण्णा तदेहुदआ धणूण पंचसयं । 
 पण्णासूणं सदलं बादाटिगिदाख्यं तां ॥ ८१८ ॥ 
सर्वे सुवणेवणौ तदेहोदयो धनुषां प॑ंचरतं । 
पचारादूनं सदर द्र।चत्वारिरादेकचत्वारिरात्‌ चत्वारिरात्‌ ॥ ८१८ ॥ 
अ्थ- सर्व्वं ही चक्रवर्तीं सुवण समान वणं संयुक्त है । बर्हि तिन भरतादि चक्रीनिके 
शरीरकी उचाई ऋमक्ररि पांचंसे अर पचास घटी ताक्रा साढा च्पारिसै अर आधा सहित वियाखीस 
अर्‌ आधा सहित इकताटीस अर चाटीस अर ॥ ८१८ ॥ 
| पणर्तास तीस अडदुवीसं पण्णरसगाउ चुरसीदि । 
बावत्तरिपुव्वाणं पणतिगिवासाणयिह क्क्खा ॥ ८१९ ॥ 
पंचर््रिशात्‌ त्रिदादष्ट दिःखर्विशतिः पंचदरकमायुः चतुरीतिः । 
दरासप्ततिप्रवोणां पैचत्रिकेकवर्षाणामिह ठक्षाणे ॥ ८१९ ॥ 
अ्थ--पैतीस अर तीस अर अटाई्स अर वाईस अर वीस अर पंद्रह अर सात धनुषप्रमाण 
है । यात परं तिनका भयु करभर्त कटिए दै । चोरासी लख पूर अर वह्निर रख पर्वं अर 
पांच लख अर तीन कख अर एक खख वपे प्रमाण । वदहरि ॥ ८१९ ॥ 
संवच्छरा सहस्या पणणउदी चरउरसीदि सष्टी य) 
तीसं दसयं तिदय सत्तसया बम्दत्तस्स ॥ ८२० ॥ 
सवत्सराः सहस्राः पंचनवतिः चतुरसीतिः षरष्िश्च । 
त्रिशत्‌ दराकं त्रितयं सप्तशतानि ब्रह्मदत्तस्य ॥ ८२० ॥ 
अथे- पिच्याणवि हजार अर चौरासी हजार अर साटि हजार अर तीस हजार अर दश हजार 
हजार अर तीन हजार वर्ष अर ब्रह्यदत्तका सातसे वषं प्रमाण जायु है ॥ ८२० ॥ 
त्रि* ४२ 


३३० त्रिखोकसार- 
आग तिन चक्रवतीनिके नवनिधि हो हैँ तिनके नाम कर्ैः-- 
काटमहकाटमाणवपिगरणेसप्पपरपपांु तदो । 
सखो णाणारयणं णवणिहिओ दैति फलभेदे ॥ ८२१ ॥ 
काटमहाकाटमाणवकपिगल्नैसपपद्मपा स्ततः | 
दांखः नानारतर; नवनिधयः ददति फर्मेतत्‌ ॥ ८२१ ॥ 
अथ-- काठ १ महाकाट १ माणवक १ पिंगल १ नैसप्पं १५ पदम १ पाड १ शख 
नानारत्न १एनवमिधिदै।तेषए आ किए है फर ताकौ देवे है ॥ ८२१॥ 
आगे नवनिधिनिकरि दिया हवा फर्क कै है; -- 
उडु जोग्गङ्कसुमदामप्पहदिं भाजणयमाउदहाभरणं । 
गें बत्थं धण्णं तूरं वहुरयणमणुकमसो ॥ ८९२ ॥ 
ऋतुयोग्यकुसुमदामप्रभति भाजनायुध्राभरणं । 
गेहं वच प्रान्यै तूर्य बहुरत्रमनुक्रमरशः ॥ ८२२॥ 
अथ-ते कालादिक निधि अनुक्रम ऋतु योग्य पुष्पमा आदि वस्तुको बहुरि भाजनकौं 
बहि आयुधकं| व्र्ुरि आभरणकौ वदहरि मंदिरकों वदह्वीरे वल्को बरे धान्यौ बहुरि वाभित्रकौ 
वटर बहत प्रकार रत्नकै देवे है । भावाथं-निधि आट परह्या सहित गाटौक आकारि रँ ऽनमैसौ 
ए वस्तु निकासिए द ॥ ८२२॥ 
अग तिनके चीदह रत्ननिका संज्ञा पूर्वक उपजनेक्षा स्थान करै रै; -- 
सेणगिहथवदि पुरहो गयहयजुबई हवत वेय । 
सिरिगेहे कामिणिमणिचम्पाउदहगेसिर्दडछत्मरो ॥ ८२३ ॥ 
सनागृहस्थपतिः पुरोघा गजो हयो युवतिः भव॑ति विजया | 
श्रीगेहे काकिणीमणिचमायुधके असिदडछत्रमरः ॥ ८२२ ॥ 
अथ-- सेनापति सेनाका नायक अर ्रहपति भंडारी अर्‌ स्थपति कारीगर अर पुरोधाः पुरोहित 
अर्‌ गज हाथी अर्‌ हय घोडा अर युवति खरी ए रत्न विजयार्ध पर्वत व्रिषै उपज है। वह्रे वृष- 
भाचख्नि विपै नाम लिखने आदिकं कारण काकिणी रत्न अर्‌ गुफा विषै उजास आदिकों कारण 
चूडामणि रत्न अर सेनाको म्टेराज कृत॒ जल्वाधानिवारण आदिक कारण चम्मं॑सत्न ए तीन 
श्रीदेवीका म॑दिरविषवै उपजै ह । वद्र असि खङ्ग अर दंड गुफा द्वार उद्धाटन आदिकों कारण अर छत्र 
उपरिम वाधा निवारण आदिकं कारण अर्‌ चक्र रत्न वैरीनिका अभावकौं कारण ए च्यारि रतन 
आयुधदाटविषे उपने ह ॥ ८२२ ॥ 
आगे तिनकै गतिविरेप केह रै;-- 


मघवं सणक्षुमारो सणष्ुमारं सुभोम ब्रम्हा य । 
सत्तमपुढविं पत्ता मक्खं सेसहचक्षहरा ॥ ८२४ ॥ 


नरातिर्यग्लोकाधिकार। २३१ 


मघवान्‌ सनत्कुमारः सनत्कुमारं मुभोमो ब्रह्मश्च । 
सप्तमप्रथिवीं प्राप्तो मोक्षं शेपाष्टचक्रधराः ॥ ८२४ ॥ 
अ्थ-- मघवान्‌ सनतकुमार ए दोय तौ सनतक्ुमार नामा स्वको प्राति भ्‌ | वरटि 
सुभोम ब्रह्मदत्त ए दोय सातवीं नरक प्रश्वीकों प्राप्त मण | ब्रहुरि अवदोप आट चक्री मोक्ष पदकों 
प्राप्त भए ॥ ~८२४ ॥ 
अव अद्ध चक्री नारायण तिनके नाम कै हं;-- 
तिविहदुविदहसयं भू पुरियत्तमपुरिसर्सिहपुरिसादी । 
पुंडरियदत्त णारायण किण्डां अद्धचक्रहरा ॥ ८२५॥ 
्िपृष्रद्रिपरष्ठस्वयंमू: पुरुषोत्तमः पुरपरसिहः पुरपाद्धिः । 
पुडरीकदत्तः नारायणः कृष्णः जधचक्रधराः ॥ ८२५ ॥ 
अ्थ- त्रिपृष्ठ १ द्वप १ स्य॑म्‌ १ पुरपोत्तम १ पुरपसिह १ पुद्प पुंडरीक १ पुस्प 
दत्त १ नारायण ( छ्छिमन) १ कृष्ण १णनव अद्ध चक्री ह । इहां प्रसंग पाद्‌ वटभद्र नारायण- 
निके आयुध रन किए दहै । असि १ राख १ घनुप १ चक्र १ मणि १ राक्ति१ गदा शण 
सात नारायणके आयुध रत्न हैँ | वद्ररि रःननिकी मास १ हट ? मुसील १ गदा १९ च्दरारि 
बलमद्रके आयुध रन दै ॥ ८२५ ॥ 
आग तिन नारायणनिका वर्तनाकाट कै हं । जो नारायणनिका बन्तनाकाट सोद वल- 
भद्र वा प्रतिनारायणका वत्तना काठ कमत जाननां;-- 
सेयादिपणसु हरिपण छहरदुगविरह मद्धि दृ गमञ्ज् । 
दत्तो अम सुव्वयदुगविरहे णेमिकाटजो किण्ां ॥ ८२६ ॥ 
प्रयोआदरिपंचसु हरिपंच पष्टः अरद्विकविरद मटिष्टिकमध्ये | 
दत्तः अष्टमः सुत्रतद्रयविरहे नेमिकाख्जः कृष्णः ॥ ८२६ ॥ 
अ्थ--श्रेयो जिन आदि पांच तीकरनिविध क्रमत व्रिपरष्र आदि पाच नारायण भणे | 
बरि छठ पुरुष पुंडरीक नारायण अरहमट्ट ती्रकरनिका अंतरवितर भया हे । व्रि पुरुपदत्त ट 
सो मछि मुनिसुढ्त्तके मध्य अंतरविपे भया दै । वदूरि आ नारायण मुनिसुत्रेत नमि जिनका 
विरहकाल जे अंतर तीहविषै भया हं । बह्वीरे कृष्ण ह सो नेमीश्वर जिनक्रा काट्पिषं उपन्या हं ॥८२ 
सगे बरभद्र प्रतिनारायणनिका नाम गाधा दोय क्रि कं ६;-- 
बलदेवा विजयाचल सुधम्मसुप्पदसदं सणा णदी । 
तां णेदिभित्त रामा पउमा उवरि तु पडिसत्त्‌ ॥ ८२७ ॥ 
बल्देवाः विजयाचलमुधमेतुप्रममुदशना न॑दी | 
ततो नंदिमित्रः रामः पद्रः उपरि तु प्रतिरात्रवः | ८२५७ ॥ 
अ्थ-- विजय १ अचर १ सुधम्मं ९ सुप्रभम १ सुददौन ? नंदी १ नंदिमित्र १ राम 
१ पश्र १. ए नव बलदेव है ॥ ८२७॥ 


२३२ त्रिखोकसार- 
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बहुरि यात उपरि तिन नारायण बलिभद्रनिके प्रतिरत्र जे प्रति नारायण ते कहिए हैः- 


अस्सर्मगाआं तारय मरयय णिसुभ कडडदंत प्रह । 
वटि पहरण रावणया खचरा भूचर जरासंधो ॥ ८२८ ॥ 
अश्वग्रीवः तारकः मेरकश्च निङ्खुमः कटभांतो मधुः | 
चलिः प्रहरणः रावणः खचराः भूचरो जरासंघः ॥ ८२८ ॥ 
अथ--अश्चप्रीव १ तारक १ मेरक १ निद्यंभम १ मधुकैटम १ बि १ प्रहरण १ 
रावण १९ए आट ती विद्याधर दं। अर जररीसिध भूमि गोचरी दै । अस ए नव प्रतिनारायण है ॥८२५॥ 
आ बल्देवर आदि तीरनोका उत्व समान दै सो करै है;ः-- 
देहदओं चापाणं सीदी तिसु दसयदहीण पणदाछं | 
णवदुगवौसं सार दस वङकेसव ससत्तणं ।॥ ८२९ ॥ 
देहीदयः चापानां अश्चीतिः त्रिषु दादी प॑चचत्वारिरात्‌ । 
नवद्विकर्विरातिः पादश दरा बर्केरावानां सशत्रूणां ॥ ८२९ ॥ 
अर्थ-- शत्र जो प्रतिनारायण तिन सहित बटिभद्र अर्‌ नारायण तिनका समान शरीरका 
उचत प्रथमादिकका क्रमते असी धनुर व्रहुरि तीन विप दश द घाटि तके सत्तर साटि पचास 
धनुष बहि ्ैताटीस गुणतीस वादस सोद द धनुष प्रमाण रै ॥ ८२९ ॥ 
अगिं नारायण वा प्रतिनारायणनिका स्मान आयु है ताको कै है;-- 
सम चुटसीदि बहत्तरि सटी तीस दस खक्ख पणसद्ी | 
वत्तीसं वारक सहस्समारस्मसद्धचकीणं ।॥ ८३० ॥ 
समा चतुरशीतिः द्र।सर्तातः ष्रष्ठिः त्रिरात्‌ दश्च छक्षाणि पंचषष्ठिः । 
दरात्रिरात्‌ द्वादशकं सहल आयुष्यमध॑चक्रिणाम्‌ ॥ ८३० ॥ 
अथे--अर्ध चक्री जे नारायण वा प्रतिनारायण तिन प्रथमादिकका आयु क्रमत चौरासी 
खख वध बहत्तर खाख वषं साहि रख वर्षं तसि खख वर्ष दश खख वर्षे पैंसरि हजार वषै बत्तीस 
हजार वे बारह हजार वर्षं एक हजार वषै प्रमाण दह ॥ ८३० ॥ 
आग बल्दैवनिका आयु कट है;-- 
सगसीदि दृसु दस्रुणं सगतीसं सत्तरससमा छक्खा । 
सगसहटीती स सत्तर सहस्स बारसयमाउ बरे ॥ ८२१ ॥ 
सप्तारीतिः द्योः दरोनं सप्तत्रिरात्‌ सत्तदश समा रक्षाणि । 
सक्त सष्ठिः त्रिशत्‌ सप्तदश सदं द्ादशशतमायुः बटे॥ ८३१ ॥ 
अर्थ--वल्देवनिका आयु प्रथमादिकके क्रमत सित्याप्ती लख बह्रि दोयविषै दा दश 
घाटि ताके सत्तहत्तरि संख अर सतसठि छख बरहर सेतीसखाख सतरह खख सतसठि हजार 
सैतीस हजार सतरह हजार वारहसे वष प्रमाण है ॥ ८३१ ॥ 
आग नारायणादि तीन जिस गतिकों प्राप्त भए ताहि गाथा दोय करि कँ हैः-- 


नरति्यग्ोकाधिकार । ३२३ 


पढमो सत्तमिमण्णे पण छी पंचमि गदो दत्तो । 
णारायणो चरत्थीं कसिणो तदियं गुरुयपावा ॥ ८३२ ॥ 
प्रथमः सप्तमीमन्ये पच षष्ठीं पंचमीं गतो दत्तः | 
नारायणः चतुर्थी कृष्णः तृतीयां गुरूपापात्‌ ॥ ८३२ ॥ 
अथे- पहला त्रिप सातवीं नरक प्रथ्वीकौं प्राप्त मया द्वितीयादि पांच नारायण छदी 
पृथ्वीकों प्राप्त भए | पुरुषदत्त पांचवी प्रश्वीकों प्राप्त भया नारायण चौथी प्रथ्वीको प्राप्त भया | कृष्ण 
तीसरी प्रथ्वीको प्राप्त भए | रेस ए नारायण महत पापते नरक प्रध्वीकों प्राप्त भए है ॥ ८२२ ॥ 
णिरयं गया परडिरिवो बर्देवा पोक्खमह चरिमां द । 
वह्यं कप्पं किण्टे तित्थयरे सोवि सिञ्केदि ॥ ८२३ ॥ 
निरयं गताः प्रतिरिपवो वल्देषा मोक्षं अष्ट चरमस्तु । 
ब्रह्म कस्पं कृष्णे तीथकर सोपि सेत्स्यति ॥ ८३३ ॥ 
अ्थ--इनके प्रतित्रैरी प्रतिनारायण तेऊ तितत नारायमकों प्राप्त भई जो जो नरक प्रध्वताको 
प्राप्त भए दै] बरहरे वल्देष आदिके आट ती मोक्ष पदको प्रात्त भए दै | अंतकानौमा पद्म 
नामा वलिमिद्र ब्रह्म स्वर्गको प्रात भया । सोभी कृष्ण नारायणका जीव तीर्थकर होसी तितत समय 
सिद्ध पदको पासी ॥ ८२२ ॥ 
अगौ नारदनिके नामादिक गाधा दोय करि कहै ह;-- 


भीम मरर्भाम सुदा महरूहो कारओं महाकालो । 
तो दुम्षह णिरयणहा अहोशुहो णारदा ट्रे ॥ ८३४ ॥ 
भीमो महाभीमः रसद्ो महारुद्रो कालो महाकाटः | 
ततो दुर्मुखो निरयमुखः अधोमुखो नारदा एते ॥ ८२४ ॥ 
अर्थ- मीम १ महाभीम १ सद्र १ महासद्र १ काठ १ महाकाल १ दुर्मुख १ नरक मुख 
१ अधोमुख १ रेसेएनव नारद दै ॥ ८३२४॥ 
कटहप्पिया कदाई धम्मरदा बासुदेवसमकाटा । 
भव्वा णिरयगदि ते दिसादासेण गच्छंति ॥ ८३५ ॥ 
कलहप्रियाः कदाचिद्धभेरताः वासुदेवसमकालः । 
भव्या; नरकगरतिं ते हिसादोपेण गच्छंति ॥ ८३५ ॥ 
अ्थ-- ए नारद कृ जिनको प्यारा असे है । बहूरि कदाचित धमम्मविषे मी रत है। 
बह्ीरे नारायणादि हतै रही रै । ताप नारायण समान ह वत्तनाकाट जिनका असे है। ब्ुरि 
मव्य है । परंपरा मुक्तिगामी है। बहुरि ते नारद रहिसादोप करि नरक गति ही कौं प्राप्त 
हो ह ॥ ८२३५ ॥ 
अव रद्निकी संज्ञा पूवक संल्या कटै ठै;-- 


३२४ तरिलोकसार- 
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भीमावलि जिद्स रह विसाटणयण सुप्पदिहटचरखा 
तो पुडरीय अजिदधर जिदणाभीय पाह सचरजो ॥ ८३६ ॥ 
भीमावलिः जितरारत्रः रद्र: विशाटनयनः सुप्रतिष्ठोऽचलः । 
ततः पडरीक: अनजितधरो जितनाभिः पीठः सव्यकिजः | ८२३६ ॥ 
थ --भीमावटि १ जितरात्र 2 रद्र १ विराट नयन १ सुप्रतिष्ट १ वट १ पुंडरीक १ 
अजितं ध्र १ जित नाभि ? पीठ १ सव्यक्यतनय रेस ९ ग्यारह रद्र रै ॥ ८२६ ॥ 
आगे तिनका वत्तेनाकार करै है; 
उसहदुकाटे पटमदु सत्तण्णे सत्तसुविदिपहुदीसु । 
पीठो संतिजिणिदे बीरे सच्चटसुदो जादो ॥ <३७॥ 
वरषमाद्विकाटे प्रथमौ सत्तान्ये सप्तसुविधिप्रमृतिपृ । 
पाटः रातिजिनेद्रे वीरे सत्यकिमुतो जातः ॥ ८३७ ॥ 
अर्थ---दपभ अनित जिननिके कानि विषै क्रमते पहल अर दृसरा रद्र भया | बरि ततं 
परे अन्य तृतीयादि सात ख ते पुष्पदंतादि सात तीर्भकरनिका का्टनिविे क्रमतै भए । वहरि पीट 
रद्र शांति जिनेदरका काट विषै भया ॥ ८३७ ॥ 
आगे तिनके शरीरका उत्सेध करै रै;- 
पण्णसय पण्णुणसयं पचसु दसहीणमद् चरवीस । 
तक्षायधणुस्सेहो सच्चईइतणयस्स सत्तकरा ॥ ८३८ ॥ 
पंचरातं पचारादूनरातं प॑चसु दशहीनं अष्ट चतुर्वङतिः 
तत्कायधनुरत्तेधघः सत्यकितनयस्य सत्तकरः ॥ ८३२८ ॥ 
अ्थ-- तिन रुद्रनिके शरीरका उचत क्रमते परंचसे धनुष अर ते पचास घाटि ताके स्यारि 
से पचास धनुष ब्रहि सौ धनुष बहुरि पांच विषे दश दश घाटि तकि निवै असी सत्तरि 
साहि पचास धनुष बहुरि अटाईस धनुष चोवीस धनुष, बरहि सत्यकितनयका सात हाथ प्रमाण 
हे ॥ ८३८ ॥ 
अगे तिन रुद्रनिका आयु कहै है;-- 
तेसीदिगिसत्तरि बिगि खक्खापुव्वाणि वासलक्खाओं | 
चुखसाीदे सदि दस दसहीणदरिगि वस्सणवसष्ी ॥ ८३९ ॥ 
अ्यरीतिरेकसप्ततिः दरयेकं रक्षपरवांणि वषेलक्षानि । 
चतुरसीतिः षष्ठि; दयोः दशार्हानदीटेकं व्षनवपष्ठिः ॥ ८३९ ॥ 
अ्थे-- तिन रुद्रनिका भायु क्रमकरि तियास्ी खख प्रवं इकहरतीरे कख पूर्व, दोय खख 
पूवे, एक खख प्रवे, चोरासी खख, साटि छख अर दोय विषे दश दशा घाटि ताके पचास राख 
चाखीस राख बहुरे ताके आपे बीस रख बहीरे एक खख बहि गुणहत्तारे वर्ष प्रमाण दै 
॥ ८२९ ॥ 


नरतिर्यग्ोकाधिकार । ३३५ 
आग तिन रुद्रनि कीरे प्रात भई गत्तिको करै है;-- 
पटमदु माघविमण्णे पण मघवि अदमो दु रिदमहिं | 
दो अजणं पवण्णा मेधं सच्चइतणु जादा ॥ ८४० ॥ 
प्रथमद्रौ माघवीमन्ये पच मघवीमष्रमस्त उरिष्रमरीं । 
दरौ अजनां प्रपनौ मेघां सत्यकितनुर्जातः ॥ ८४० ॥ 
अर्थ-- तिन रुद्रनि विषै पहल दृसरा तौ माघवी नामा सप्तम नरक पृथ्वीकों प्राप्त भय 
अन्य ततीयादि पांच मघवी छदं प्रध्वीको प्राप्त भए । आघ्वां भरि पांचवीं पृथ्वीका प्राप्त भया । 
तात पैर नवमां दशवां ण दोय अजना चौथी प्रध्वीके। प्राप्त भए । सत्यकितनय मेघा तीसरी प्रथ्वीक। 
प्राप्त मया दहै ॥ ८४०॥ 
अगे तिन रसद्रनिका विशेष घछरूप करदं है;-- 
विजाणुवादपदणे दिदफला णहसंजमा भव्वा | 
कदि भवे सिज्क्षीत हु गदिदुञ्ज्ियसम्पमाह्पादां । ८४१ ॥ 
विदयानुबादपष्ने दृष्फदा नषएसंयमा भन्याः । 
कतिचिद्धवेषु सिध्यंति हि गृहीतो्छ्ितसम्यमरिप्ः ॥ ८४१ ॥ 
अर्भ ते रद्र विदयानुवाद नामा पर्वका पटन होतें इह लोक संबैषी फलके भोक्ता भए , 
बहरि नष्ट भया है अगीकार करिया द्रवा संजम जिनका असे है । बद्ररि भव्य हैं ते प्रहि करि 
छोड्या जो सम्यक्व ताके महास्म्यतं केत इक पयाय मणं सिद्ध पद पावर्हिगे ॥ ८४१ ॥ 
आग चत्री अद्ध चक्री रद्र इनका वत्तना कालको बरहि सचना विशेष करि युगपत पांच 
गाधानि करि करै दै;-- 
जिणसमकोदृहविदा समकाठे सुण्णहेष्धिमे रचिदा । 
उहयजिणतरजादा सण्णेया चर्किहरिरुदा ॥ ८४२ ॥ 
जिनस्मकोप्रश्ापिताः समकाटे यृन्याघस्तते रचिताः । 
उभयजिनांतरजाता संज्ञेया चक्रिहर्मिद्राः ॥ ८४२ ॥ 
अ्थ-- जिनदेवनिका समान कोठानि त्रिय स्थापित किर चक्री अद्ध चक्रन्द ते तिनके 
समान काट विषै भए जानने । बहर श्ुन्यके नीचै स्थापे ते दोय जिननिके अंतर विषै भए जानने । 
भावार्थ-च्यारि पंक्ति करि एक एक पक्ति विप चौतीस चोर्तास कोटे करिए । तहां प्रथम पक्ति विषै 
आग जेते किण है तैसे क्रमत जिनका वा शुन्यका स्थापन करनां सो जिस कोष्ट विषै जिन स्थापन 
किया ताकै नीचे तीन पंक्ति कोटानि विपे जो चक्री अद्ध चक्री सद्र स्थापन किर तेतौ चक्री 
भादि तिन जिननिके कार विषै भए जानने | बहि जो नीचटे कोठानि विषै श॒न्य स्थापन करी तो 
आदिका चक्री तहां अभाव जाननां बहरि जिस ऊपरला कोठा विषै न्य स्थापन किया ताके नीचे 
जो चक्री आदि स्थपि तो तिन पिल आगिख दोय जिननिका वीचि अंतर काठ विपैते चक्री 
मादि भए्‌ जानने । बहुरि जो शून्य स्थापन किया तौ जहां तिनका अमाव जाननां ॥ ८४२ ॥ 
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आगे तिन कोष्रनिके स्थापनेका क्रम करसे दै सो करै हैः-- 
पण्णर जिण खदु तिनिणा सुण्णदु जिण गगणञ्ुगल जिण खदुग | 
जिण खं जिण खं दुनिणा इदि चात्तीसाख्या णेया ॥ ८४३ ॥ 
पंचददा जिनाः खद्मयं त्रिजिनाः गरून्यद्रयं जिनाः गगनयुगरं जिनः खद्यं । 
जिनः खंजिनः खं द्विजिनौ इति चतुलिरादाख्या ज्ञेयाः ॥ ८४३ ॥ 
अर्थ-- वृपभादि पंद्रह जिन ततं आग दोय शून्य तातैँ आमे तीन जिन अग न्य दोय 
अगौ जिन अरर यन्य दोय आगगै जिन आम अन्य आग जिन आग शून्य जै दोय जिन जैस 
क्रम करि चौतीस्त कोठे प्रथम पक्ति विषै जाननां ॥ ८४३ ॥ 
ताकै नीचे दूसरी पक्ति विषै कहा सो करै है| 
चक्षिदु तेरस सुण्णा छच्चक्ी गयणतिदय चक्ष खं । 
ग्वक्ती णभदुग चक्री गयणं चकहर सुण्णद्रगं ॥ ८४४ ॥ 
नवक्रिद्रौ त्रयोदश शून्यानि षटूचाक्रेणः गगनत्रितयं चक्री खं | 
चक्री नमोद्धिके चक्री गगनं चक्रधरः अन्यद्वयं |॥ ८४४ ॥ 
ध--चक्री दोय तात आगे तेरह ग्न्य ततिं आनं छह चक्री आग शून्य तीन भग 
चक्री आग सन्य आगे चक्री आगे सन्य दोय आगे चक्री अनै शून्य आग चक्री आर शून्य दोय 
सस क्रम करि द्वितीय पाक्ते विषै कोष्ट जानने ॥ ८४४ ॥ 
दसगयणपचकेसवछस्पुण्णा पउपणामणभविष्ू्‌ | 
गयणाति केसव सुण्णदु मुरारि सुण्णत्तियं कमसो ॥ ८४५ ॥ 
दरागगनं पंचकेशवाः पटृरून्यानि पद्मनाभनभोविष्णुः । 
गगनत्रयं केरावः गन्यद्रयं मुरारिः यून्यत्रयं करमशः ॥ ८४५ ॥ 
अथे--तीसरी पक्तित्रिपै दशशून्य तात अगे पांच नारायण आग छह शून्य अगौ एक 
नारायण अगं शून्य आगे नारायण अगे यून्यतीन अगि नारायण अग्नौ सून्यदोय अर्गैँ नारायण 
भै शून्य तीन असे करमकरि कोष्ट स्थापन करने ॥ ८४५ ॥ 
रुददुगं छस्सुण्णा सत्त हरा गयणजुगलमीसाणो । 
पण्णर णभाणि तत्तो सच्चशतणओ महावीरे.॥ ८४६ ॥ 
रदरद्िकं षटृज्ून्यानि सक्तहराः गगनयुगलमीरानः । 
पंचदरानमांसि ततः सत्यकीतनयः महा्ीरे ॥ ८४६ ॥ 
अथ चौथी पक्तिविषै रुदर दोय ताते आग छह दन्य ताति आग सात रुद्र॒ अरि यन्य 
दोय अगिं रुद्र आगे पंद्रह च्यून्य अम सयकितनय नामा रद श्री महावीर जिनका कार चौतीसवां 
कोठाविषे है । असें क्रम करि स्थापन करने । आग च्यरि प॑क्तिके कोष्टनि करि वर्तना काठ 
जाननां ॥ ८४६ ॥ 
मानि तीर्थकरानिके शारीरका वणीदिक अर तिनका वैरा गाथा तीन करि कटै है-- 


नरतिर्यग्खोकापरकार। २२७ 
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पउमप्पहवसु पुजा र्ता धवला ह चदपहसुविही | 
गाला सुपासपासा णेमीयुणिसव्वया किण्हा ॥ ८४७ ॥ 
पद्मप्रभवामुप्ूज्ये। स्तो धवटो हि चंद्रप्रभमुव्रिधी | 
नीटो मपादधपाद्वां नेमिमुनिसव्रत॥। कृष्ण | ८४७ ॥ 
अर्थ--पदप्रभ वासुपूज्य ए दोय रक्त वण हं । व्रि चंद्रप्रम पुष्यदत ' दोय श्रेत व| 
ह । बहुरि सुपश्च पाश्च ष्‌ दोय नीट व्ण है| बहर नेमि मुनिमुतव्रत णदरोय कृष्णवणं ह ॥८४५॥ 
सेसा सोखस हेमा वसुपल्लो मद्धिणेमिपासजिणा । 
वीरो इमारसवणा महवीरो णाहङूटतिरलओ ॥ ८४८ ॥ 
दोषाः पडदा हेमा वासुप्रूज्यो मदिनेमिपास्वजिनाः | 
वीरः कुमारश्रमणा महार्वारो नाधकरुटतिटकः ॥ ८४८ ॥ 
अ्थ---अवरोप सोह तीर्थकर सुवर्ण समान वण घंरै ट| वरर वामुप्ूस्य मधिनेमि प्रास्य 
वद्ध॑मान ९ पांच तीर्थकर कुमार श्रमण दै । विना विवाह किप दीक्षा ग्रहण त्रिया £ | अवरोष 
उगणीस तीर्थकर विवाह राज भं पीछे दीक्षा ग्रहण कियाहं। व्रदरि महावीर तै नाय वाके 
तिरक ह ॥ ८४८ ॥ 
पासो दु उग्गवंसो हरिवंसां सुच्वञ वि णेमीसो | 
धम्मजिणां कुथु अरा कुरुजा इक्लाउया संसा ॥ ८४९ ॥ 
पाद्वस्तु उगम्रवंशः हरिवश सुत्रतोपि नेमीशः | 
प्रमजिनः कुरुः अरः कुर्जाः इश्वाकवः ठेपाः ॥ ८५९ ॥ 
अथे-- बहर पाश्वजिन उग्रवंशी दहै । मुनिसुव्रत नेमि हरिं £ | व्रम्म कुं अर जिन 
कुरुवदाविषै उपने ह । अवशेप्र सतरह तीर्थकर रश्व वेराविपं उत्पन्न र ॥ ८४९ ॥ 
धभव राक अर्‌ कस्कीकी रत्पात्ति करं ह;-- 


पणदस्सयवस्सं पणमासजदं गमिय बीराणव्वुहदा । 
सगराजो तो ककी चदुणवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥ 
पचघषटर दातवे पेचमासयुतं गत्वा बीरानित्रेतेः । 
रकराजो ततः कल्की चतुणेवत्रिकमधिकसप्तमासं ॥ ८५० ॥ 
अ्थ- श्री वीरनाथ चौवीसवां तीथकरको मोक्ष प्रात होनी रपां छ पांच वरप पाच 
भास सहित गएं विक्रम नाम शक राजा हों । वरहरि ताते उपरि च्यारि नव तीन इन अंँकनि 
करि तीनसै चैराणवे वर्ष अर सात मास अधिक गए कल्की हो ह॑ ॥ ८५० ॥ 
अब कस्कीका कायं गाथा छह करि कर ईः-- 
सो उम्मग्गादिभ्ुहो चरग्षुहां सदरिवासपरमाउः । 


 चारीस रल निद भूमी पृच्छ समंतिगणं ॥ ८५१ ॥ 
त्रि° ४३ 
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स उन्मागौभिमुलः चुमुंखः सक्ततिवषेपरमाधुष्यः । 
चत्वारिरत्‌ राञ्यः जितभूमिः प्रथ्छति समंत्रिगणे ॥ ८५१ ॥ 
अ्थ--सो कट्की उन्मा जो विपरीत आचरण तीह विषै सन्मुख है । बहुरि चतुमख 
जाका नाम ह| व्रह्रीरे सत्तरि वष प्रमाण जाका परम आयु है। तीह विषे चालीस व॑ प्रमाण राञ्य 
केर दै । बरहि सो कल्य। जीता हं पृध्वी जानै रसा होत संता अपने मत्रकि समूहको रेस पढे 
हे ॥ ८५१ ॥ 
अम्हाणं के अवसा णिग्गथा अत्थि केरिसायारा । 
णिद्धणवत्था भिक्खामोजी जहसत्थमिदिवयणे ॥ ८५२ ॥ 
अस्माक कै अवशा निप्रथाः संति कीदराकाराः । 
नेधरनवल्ला भिक्षामामिनः यथाराघ्रमिति वचने ॥ ८५२ ॥ 
अथ--हमार वश नाहीं रेसा कौन तव मंत्री कै रै | निर्य जैन गुरु अवज है। 
तथ बहुरि कव्की प्रे है | ते कैसे आकारि रह? तव मंत्री करै है धन ब्ल रहित | श 
अनुसारि भिक्षा व्रात्ति कीरे भोजन कर है । एसा मंत्रीका प्रतिवचन सुणि ॥ ८५२ ॥ 
कहा सो कहै है; 
तप्पाणिउडे णिवडिद पढमं पिड तु युक्मिदि गेञ्चर। 
इदि णियमे सचिवकदे चत्तादारा गया मुणिणो ॥ ८५३ ॥ 
तत्पाणिपुटे निपतितं प्रथमं पिंडं तु दुत्कमिति ्राह्यं | 
दति नियमे सचिवक्रते व्यक्ताहारा गताः मुनयः ॥ ८५३ ॥ 
अ्थ--तिन निरपर॑धनिका पाणिपात्र विषै स्थापित किया पहटा पिंड प्रास सो श्युस्क 
ह्‌ हांसिट है । अंसे करि सो प्रथम पिंड ग्रहण करनां भसे राजाके मंत्रिनि सहित नियम कि 
संते आहार समय तेसं हा करनं करि छोड्या है आहार जिनिनै भैस होते संते मुनि वनादि 
व्रिपे गए है |॥ ८५३ ॥ | 
तं सोदुमक्खमो तं णिदणदि वललाउदहेण असुरबः । 
सो थंजदि रयणपह दुक्खम्गाहेकजर्राे ॥ ८५४ ॥ 
तं सोदुमक्षमः तं निहति वज्रायुधेन असुरपतिः । 
स भुंक्ते रलप्रमायां दुःखप्राद्यकजलरारचे ॥ ८५४ ॥ 
अथ--तिस अपराध सहनेकौ समथे न भया भसा असुर कुमारनिका स्वामी चमर कमा 
इन्द्र सौ वज आयुध करि तिस कल्की राजक हने है । सो कल्की मरि रप्रभा कम नक भूमि 
पिष दुःख करि प्रहण रूप एक सागर प्रमाण मायुं भोगे है ॥ ८५७ ॥ 
तन्भयदो तस्स सुदा अनिदंजयसण्णिदो सुरारिं तं । 
सरणं गच्छ चेकयसण्णाए सह समदिराए ५ ८५५ ॥ 
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तद्भयतः तस्य सुतः अजितंजयसंज्नितः मुररिं त॑ । 
दारणं गच्छति चेककासंज्ञया सह स्वमहिट्या ॥ ८५५ ॥ 
अथ-- तीह असुरपतिके भयते तिस कस्की राजाका अजितंजय नामा पुत्र सो चेखका 
नामा अपनी छरी सहित तिस अपने पिताका वैरी चमर देबेन्धनकै शरण प्राप्त दो हं ॥ ८५५ ॥ 
सम्पट॑सणरयर्णं हिययाभरणं च कणदि सो सिग्वं | 
पच्चक्खं दद्रृणिह सुरकयजिणधम्ममाहप्यं ॥ ८५६ ॥ 
सम्यग्ददौनरतं हृदयाभरणं च करोति स शीघ्रं | 
परत्यक्षं दृष्टा इह सुरकृतजिनधमंमाहास््यं ॥ ८५६ ॥ 
अथे-- बर्हि सो अजित॑जय प्रत्यक्ष जिनधपक। माहात्म्यको दोधि शीघ्र ही जैनश्रद्धानरूप 
सम्य्दर्शनकीं अपने हृदयका आभरण करे टै ॥ ८५६ ॥ 
अगे अंतके कल्कीका स्वरूप गाथा पांच करि कटै है;-- 
इदि पटिसहस्सवस्सं बीसे ककीणटिक्मे चरिमाो । 
जटमथणो भविस्सदि ककरी सम्पग्गमत्थणओं ॥ ८५७ ॥ 
इति प्रतिसहस्रव विंशतौ कस्कीनामतिक्रमे चरमः । 
जलमंथनो भविष्यति कस्की सन्मागमंधनः ॥ ८५५ ॥ 
अर्थ--जसै हजार हजार वषं प्रति एक एक कस्की होद्‌ | कल्कीनिकै कीच रत्रचि एक 
एक उपरकस्की होड इतनां विशेष अन्य प्रथत जाननां सो वीस कत्की अतिक्रम भणं अंतका 
इकईसवां जलम॑थन नामा कल्की भटे मागैका मथनेवाला विनासनेवाद हसी ॥ ८५५७ ॥ 
इह ईदरायसिस्सा वीरंगद साहु चरिम सव्वसिरी । 
अजा अग्गिर सावय वरसापिय पंगुखेणावि ।॥ ८५८ ॥ 
इह इदराजरिष्यो वीरांगदः साघुश्वरमः सवश्री. । 
आयां अगिः श्रावकः वरश्राधिका पैगुसेनापि ॥ ८५८ ॥ 
अथ--तींह काल्विपै इन्द्रराजा नामा आचार्यका शिष्य वारंगद नामा अनका साधु होसी। 
बटूरि सवेश्री नामा अजका होसी। बह्वरि अग्निर नामा श्रावक होसी | बदरि पर॑गुसना नामा उच्छ्र 
श्रविका होसी ॥ ८५८ ॥ 
पंचमचरिमे पक्खडमासतिवासावसेसए तेण । 
मुणिपदम्पिदगहणे सण्णसणं करिय दिवसतियं ॥ ८५९ ॥ 
पंचमचरमे पक्षाषएटमासत्रिवर्ष अवरोषे तेन । 
मुनिप्रथमीपिडग्रहणे संन्यसम कृत्वा दिवसत्रयं ॥ ८५९ ॥ 
अर्थ-- ते मुनि आदि च्यारयो पंचमाकाठ्कै अंति एक पश्च आट मास तीन वर्प अवदोष 
रं तीह कटुकी राजाकरि परोक्त प्रकार सुनिका परल प्रास प्रहण करत सेन तीन द्रिन पर्येत संन्यास 
भरण करि ॥ ८५५९ ॥ 
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कहा सौ करैं टैः-- 
सोहम्मे जाय॑ते कत्तियअमवास सादि पुष्वण्हे । 
क्गजलरिटिदी भुणिणो सेसतिए सादियं पटं ॥ ८६० ॥ 
सोधन जायंते कार्तिकामावस्यायां घातौ परवाह 
एवःजटप्निर्थितयो मुनयः रेषत्रयः साधिकं प्यं ॥ ८६० ॥ 
अथ तहां सनिता कार्षिक मास अमावास्या तिथि स्वाति नक्षत्र परवोहन समयविषे मरिकिरि 
एक सागर आयुकरे धारी सोधम स्वमेव उपज है । बरहर अवरोष अर्जिका श्रावक श्राविका ए तीन 


ज हैं 


तव्वासरस्स आदीमज्छते घम्परायअगीण | 
णासो तत्तो पणुसा णमग्गा मच्छादिआहारा ॥ ८६१ ॥ 
तद्रासरस्य आदिम्यति घमराजा्रीनां | 
नाराः ततो मनुष्या नग्ना मत्स्याच्राहाराः ॥ ८६१ ॥ 
अर्भृ-- तीह दिनका आदि मध्य अंतवरियै क्रमत घमैका अर्‌ राजका अर्‌ अभ्निका नाश 
चा त्र फ मनुक्ष दै सो नप्र वलादि रहित अर मछली आदिका टं भाहार जिनके 
असे हसी ॥ ८६१ ॥ 
आमि धम्मीदिकका नाशका कारण कै है;-- 
पोगगटअईरक्खादो जणे धम्मे णिरासएण हदे । 
असुरवरणा णरिदे सयलो लोओ हवे अंधो ॥ ८६२ ॥ 
पुद्रलातिरैक्ष्यात्‌ ज्वलने धर्मे निराश्रयेण हते । 
असुरपतिना नरेद्र सकलो टोको भवेत्‌ अंधः ॥ ८६२ ॥ 
अर्भ काट निमित्तत पुदगल द्रव्य अतिषूखा भावरूप परणया ततिं अग्निका नाश भया 
बरहर मुनिआदिका अभाव भर्‌ं घम्मेक आश्रयके अमावते घमेका नाश्च भया) हरि अपुर कुमारका इन्द्र 
करि मारथ। हवा राजाका नाञ्च मया । भँ नादा होति पैक्ते समस्त लोक आंधा हो है ॥ ८६२ ॥ 
आ तिस काट वि तिषते जीवनिकै गति विषै गमन अर्‌ गिते आगमनका खरूप 
एत्थ शुदा णिरयदुगं णिरयतिरक्खादु जणणमेत्थ हवे । 
रोवजलदाई मेहा भू णिस्सारा णरा तिव्वा ॥ ८६२ ॥ 
अन्न मृता निरयद्रयं नरकातिथैगभ्यां जननमत्र भवेत्‌ । 
प्तोकजख्दायिनो मेघा भूः निस्सारा नरास्तीत्राः ॥ ८६२ ॥ 
अर्थ-- इस अति दुःषम कार विषै जीव मरे इए नरक तिथैच दोय गतिक प्रात हो है । 
अन्यत्र न प्राप्त हो है । बहि नरक ति्थैच गतितै अयि इए जीवनिर्हाका इहा शनम हो है 
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अन्यकानहो है| बर्हि इस काल विपै मेघ ते स्तोक जल्के देने वलेहोदै | पृथ्वी रत्नादि 
सारवस्तु रहित हो है । मनुक्ष तीतर कपषायादि युक्त हो दै ॥ ८६३ ! 
अब अति दुःषम कालका अंत विषै जोवर्ते है ताका अनुक्रम गाथा च्यारि करि कटै रै;-- 
संवत्तयणामणिलो गिरितरुभूपहदि चुण्णणं करिय । 
भमदि दिसंवं जीवा परति यच्छति छटते ॥ ८६४ ॥ 
संवतेकनामानिकः गिरितरभूप्रमतीनां चूणेनं कता । 
भ्रमति दिांतं जीवा प्रियते मूर्छति षष्ठाते ॥ ८६४ ॥ 
अथे--छटाकाटका अंत विषै संवर्तक नामा पवन सो पर्वत वृक्ष पृध्वी आदिकका चूर्णक 
करि स्वक्षे् अपेक्षा दिशानिका अत प्रति भ्रमण करै है । बह्रि तहां तिष्ठते जीव तीह पवन करि 
मूढाकों पवि है बहुरि मरे रै ॥ ८६४ ॥ 
खगगिरिगंगदुबेदी खहबिखादि विसंति आसण्णा | 
णेति दया खचरसुरा पणुस्सजुगखादिबहुजीवे ॥ ८६५ ॥ 
खगगिरि्गगाद्रयवेदीं क्षुद्रविखादि विरति आसनाः | 
नयंति दयाः खचराः सुरा मनुष्ययुगखादिवदरजीवान्‌ ॥ ८६५ ॥ 
अथे-- विजया पर्वत अर गंगा सिधुनदी अर इनकी वेदी अर तिनकै क्षुद्र चिक भादिक 
तिन प्रति तिनहीके निकट वर्ती प्राणी प्रवेश स्वयमेव करै रै । बहरि दयावान विद्याधर वा देव है 
ते मनुक्ष युग आदि दैकरि बहुत जीवनिकं तिस वाधा रहित स्थानकं प्राप्त करं है ॥ ८६५ ॥ 
छटहमचरिपे होति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवही । 
अदिसीदखारविसपरूसम्गीरजधृमवरिसाओ ॥ ८६६ ॥ 
षष्ठचरमे भवंति मरुदादयः सप्तसप्त दिवसावपि । 
अतिरीतक्षारविपपर्पाग्निरजोधूमवपाः ॥ ८२६ ॥ 
अथे छटा कालका अंत विषै पवन आदि सात वर्षी सात सात दिन प्यतदहोरहै। ते 
कौन पवन १ अव्यत शीत १ क्षार रस १ त्रिप १ कठोर अग्नि १ प्रूठि १ घुं १ इन सात- 
रूप परिणए पुद्रलनिकी वर्षा गुणचास दिन विषै हो रै॥ ८६६ ॥ 
तेदितो सेसजणा णस्संति विसमिवरिसदह्ूमही । 


इगिजोयणमेत्तपधा चुण्णीकिजदि ह काटवसा ॥ ८६७ ॥ 
तेभ्यः दोषजनाः नयंति विपाग्निवषदग्रमरी | 
एकयोजनमात्रमधः चूर्णीक्रियते हि कालवत्‌ ॥ ८६७ ॥ 
अथे--तिन वषीनितँ भवशेप रहे मनुक्षादिक ते भी नष्रहोर्ह | बरे विप अर अग्नि 
की वर्षानि करि दग्ध भई पृथ्वी सो एक योजन मात्र नीचा ताईं काठके वातै चूर्णं हो है ॥ ८६७॥ 


अनब उत्सप्पणी कालके प्रवेश्चका अथुक्रम गाथा तीन करि कहै है;-- 
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२४२ तिलोकसार- 
उरसग्पिणी यपटमे पुक्खरखीरघदमिदरसा मेघा । 
सत्ताह वरसाति य णगगा पत्तादिआदार ।॥ ८६८ ॥ 
उत्सपिणीप्रधमे पुष्करक्षीरघ॒ताग्रतरसान्‌ मेघाः । 
सप्ताहं वपति च नम्ना मरतादयाहाराः ॥ ८६८ ॥ 
अथै--उत्सर्पिणीका अति दुःपम नामा प्रथमकाल विषै आदि ही मेघदैते जरु १ दुग्ध 
१ घीव १ अमृत १ रसातैकों कमत सात सात दिन परयत क्व ह । बहुरि तिसकाट बिष तिष्ठते 
जीव ते वल्लादि रहित नम्र हैँ | बहि मृतिका आदिका आहार जिनिके भसे दो द ॥ ८६८ ॥ 
उण्हं छंडदि भूमी छविं सणिद्धत्तमोसर्िं परार । 
वलिलदागुम्मतरू वड़ादे जरादिवरसेटिं ॥ ८६९ ॥ 
उष्णं व्यजति मूमिः छवि सस्षिग्धत्वमोषाधिं प्रति । 
बलिरुतागुस्मतरवो वर्ध॑ते जलाररिवर्षः ॥ ८६९ ॥ 
अ्थ--जलादिकनिकी वर्षानिकरि प्रथ्वी हैसोपूरवैमया थाजो अग्नि आदिकी वष 
करि उष्णपणा ताको छंद है | बहरि छवि ओ सोभा ताकौ धौर दै । वहूरि सचिकण पर्णांकों 
धौरे है । बरहि अन्न आदि ओषधिकों धार ह॑ | बरहूरि वेटि आदि क्मैरै। तहां प्रथ्वी विषै 
जड्धिना कैरे ताकौ वेटि कहिए । वृक्षका आश्रय करि जौ कैट ताकों स्ता कहिए ¡ कदाचित भा 
स्थूर पेडकों ज न प्राप्त होई तिनको गुलम कदिए । स्थूर पेड रूप होने योम्य जो होड तिनको वृक्ष 
कहिए । जखादिकनिकी वर्षानि करिए वधेर ॥ ८६९ ॥ 
णदितीरगुहादिठिया भूसीयलगधयगुणसमाहूया । 
णिमामिय तदो जीवा सम्वे भूमि भरति कमे ।॥ ८७० ॥ 
नदीतीरगुहादिस्थिता मूरीतट्गंघगुणसमाहूताः । 
निगेत्य ततो जीवाः सर्वे भूर्म भरेति कमेण ॥ ८७० ॥ 
अथ--गंगाषधु नदीके तीर वा विजयाधृकी गृफा आदि विषै पूव प्राप्तभएयेजे जीवते 
खयै भया जो पृथ्वी विषै शीतल सुगंध गुण तीह करि बुखार इए स्वं ही तांत निकसि अनुक्रम 
करि पृथ्वीकां भ है। बहुरे इत ऋमसौ आयुकायादिक जीवनिकै क्रमत वये है ॥ ८७० ॥ 
अब उत्सर्षिणीका दुसरा कार आदि विषै व्तैनाका अनुक्रम करद रैः-- 
उस्सप्पिणीयविदिए सहस्ससेसेसु करयरा कणयं | 
कणयप्पहरायद्धय पुंगव तह णरिण पउम पहपउमा ॥ ८७१ ॥ 
उत्सपिणीदितीये सहस््शेपरषु कुखकराः कनकः । 
कनकेप्रभराजष्वजपुंगवाः तथा नलिनः पद्मः महाप: ॥ ८७१ ॥ 
अथै-- अति दुःषम प्रथम काल प्रण भु पि दूसरा दुःषम नामा कार प्रते है। 
ताभ एक्ष हजार वषं अवशेष रहै सोटह कुख्कर हा दै । बरहि ते कनक १ कनकप्रभ १ कनक 
राज १ कनक ध्वज १ कनक पुंगव १ नखि १ निन प्रभ १ नखिन राज १ नारेनघ्रज १ नसिनि 


नरतिर्यग्छोकाधिकार । ३४२ 


0 
पुंगव १ पप्र १ पद्रप्रभम १ पन्न राज १ पद्म ध्वज १ पद्म पुंगव ? महा पद्म १ अंसे नाम 
धारक सोर्ह कुरुकर ह ह ॥ ८७१ ॥ 

आगे तिनका कोथ वा तृतीय काल विषै तिष्ठते तेरसटि शाका पुरुष तिनको गाथा च्यारि 
करि कर हैः-- 
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तस्साटसपणुहिं लायाराणरपकपहुदिया दाति । 
तेवद्दिणरा तदिए सेणिय चर्‌ पदमतित्थयरो ॥ ८७२ ॥ 
तत्षोटरामनुभिः कुलखचारानटपक्रप्रभतये भवंति । 
तरेषष्ठिनरास्तृतीये श्रणिकचरः प्रथमतीर्थकरः ॥ ८७२ ॥ 
अथ-- तिन सोट्ह मनुभिः कहिए कुरकरनि करि क्षत्रियादि कुखके आचार अग्नि करि 
अनादि पचावनका विधान इत्यादि कायं रिखाए दए प्रवर्तं है | बहर तहां पीछे तीसरा दुःखम 
सुखमा नामा काल प्रवत्तं है । तीह विषं तेरसटि शाका पुरुष हो हैँ । तहां प्रणिक नामा राजाका 
जीव तो प्रथम तीर्थकर देव हो है ॥ ८७२ ॥ 
महपउमो सुरदेवो सुपासणामो सयंपहो तुरियो । 
सव्वप्पभूद देवादौ पुत्तो होदि कु पुत्तो ॥ ८७३ ॥ 
महापद्मः मुरदेवः सुपाश्वनामा सवयंद्रभः तुः | 
सवात्ममूते देवादिपुत्रो भवति कुटपुत्रः ॥ ८७३ ॥ 
अथे मदापदम १ सुरदेव १ सुपश्च १ स्वयंप्रम चौथौ १ स्वीत्मभूत १ दैव पुत्र १ 
कुख पुत्र ॥ ८५७२ ॥ 
तित्थयसूदैक पोर जयकित्ती युणिपदादिसुव्बदओं । 
अरणिप्पावकसाया विरो किण्डचरणिम्मख्ओं ।॥ ८७४ ॥ 
तीर्थकर उदंकः प्राष्टिटः जयकीविः मुनिपदादिसुत्रतः | 
अरनिष्पापकपाया विपुलः कष्णचरो निमटः ॥ ८७४ ॥ 
अथ--उदंक तीर्थकर प्रोषि १ जयकीर्ते १ मुनिसुव्रत १ अर १ निःपाप १ 
निःकप्राय १ विपुर १ कष्ण नारायणका जीव निम्म॑र तीर्थकर १ ॥ ८५७४ ॥ 
चित्तसमाहीगुत्तो स्यं अणिवटओ य जय विपरी | 
तो देवपारु सच्चृपुत्तयराोऽणंतविरियंतो ॥ ८७५ ॥ 
चित्रसमाधिगुप्तः स्वयंभूरनिवतंकश्च जयो विमलः । 
ततो देवपारः सत्यकिपुत्रचरोऽन॑तवीर्योन्तः ॥ ८७५ ॥ 
अथि भित्र गुप्त १ समाधि गतत १ स्वयंभू १ अनिव्क १ जय १ बिमल १ देवपाट 
१ सत्यकितनय रुद्रका जीव अतका अनंत वीर्यं १ अर्ये नाम धारक चौवीस तीर्थकर हो है॥ ८७५॥ 
आग तहां प्रथम अत तीर्धकरनिका आयु उत्सेध करै है-- 


३४४ त्रिोकसार- 


पट मरजिणो सोटखससयवस्साऊ सत्तहत्थदेहुदओं । 
चरिमो दु पुव्वकोडी आउ पंचसयधणुतुंगो ॥ ८७६ ॥ 
प्रथमजिनः पोडदादातवषौयुः सप्तहस्तदेदोदयः । 
चरमः तु प्रवैकोव्यायुः पंचरातधनुस्तुंगः ॥ ८७६ ॥ 
अर्भ पहला महापन्म जिन एकसौ सोलह वष प्रमाण आयु सात हाथ शरीरका उच्चत्व 
धर दहै । बहुरि अंतका अनंत वीर्यं॑जिन कोटि पूर्वं वर्प प्रमाण आयु पांचसै धनुष रारीरका 
उच्चत्व धर है ॥ ८७६ ॥ 
भगे चक्री अद्धचक्री वलिभद्रनिके नाम गाधा च्यरि करि कहै है;-- 
चक्ती भरहो दीहादिमदंती ग॒त्तगूदर्दता य। 
सिरि पुव्वसेणभूदा सिरिकता परम परहपडमा ॥ ८७७ ॥ 
चक्रिणः भरतः दीघीदिमदंतो मुक्तगूढदंतौ च| 
श्रीप्रवसेनभूती श्रीकातः पद्मो महापद्मः ॥ ८७५७ ॥ 
अर्थ- प्रथमही चक्रवर्ती कटिए हैँ । भरत १ द्रव देत १ मुक्त दंत १ गूढ देत १ श्री- 
परेम १ श्रीभूति २ श्रीकांत १ पद्म १ महपश्न १॥ ८७५७॥ 
तां चित्तविमल्वाहण अरिटृसेणो वख तदो चंदो । 
महचंद चंदहर हरिचदा सीहादि्चद्‌ वर्चदा ॥ ८७८ ॥ 
ततः चित्रविमख्वाहनौ अणिसेनः वलः ततः चंद्रः 
महाचंद्ः चंद्रधरः हरिचद्ः सिहादिचंद्रो वरच॑द्रः ॥ ८७८ ॥ 
अ्थ-- तहां पै चित्र वाहन १ विम वाहन १ अरिष्ट सेन १ ए वारह चक्रवतिहो है| 
तहां पीछे भव बरिभद्र किए दै । चंद्र १ महाचद्र १ चद्रधर १ हास्चिद १ सिचं १ वरचंद्र 
॥ ८७८ ॥ 
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तो पुण्णचंदसुहचदा सिरिचंदाो य केसवा णदी । 
तप्पुव्वमित्तसेणा णंदी भूदी यचटणामा ॥ ८७९ ॥ 
ततः प्रणच॑द्रः दभवंद्रः श्रीचंद्रः च केशवाः नंदी | 
तदूवमित्रसेनो नैदिभूतिश्चाचर्नामा ॥ ८७९ ॥ 
अथ- तहां पीर पूणं चंद १ डमचंद्र १ श्रीचंद्र १ भसे एनव बल्देव हो है । यातं पौ 

केराव जे नारायण ते करिए रै । नंदी १ नंदिमित्र १ नंदिषेण १ नंदिभूति १ भवल ॥ ८७९ ॥ 
महअडबला तिविहा दुविह पडिसत्तुणो य सिरिकंटो । 
हरिणीरुअस्ससुसििकंडा अस्सहयमोरगीवा य ॥ ८८० ॥ 
महातिबरो त्रिपृष्ठ द्विषष्टः प्रतिरात्रवः च श्रीकंठः | 
हरिनीरश्चसुशिखिकंठाः अख्वहयमयूरप्रीवाश्च ॥ ८८० ॥ 


नरति्ंग्लोकाधिकार । ३४५ 


पहावट १ अतिबल १ त्रिपृष्ट १ द्वप्ष्टठ १ असैरए नव वासुदेव हो है । यात 
पर तिनके प्रातरात्र जे प्रतिनारायण ते करिए है । श्रीकठ १ हरिकंठ १ अन्वफठ १ मुक्षट १ 
रिलिकंठ १ अश्चभ्रीव "हयग्रीव १ मयूर प्रीव ञेसै ए नव प्रतिवासुदेव हो है ॥ ८८० ॥ 
अव कहे जु ए अधं तिनका उपसंहार करै है;-- 
एसा सव्वो भगो परूबिदो विंदियतदियकाटेसु | 
पुव्वं व गहीदव्वाो सेसो तुरियादिभोगमही ॥ ८८१ ॥ 
एषः सर्वा मेदः प्ररूपितः द्ितीयतृतीयकाट्योः | 
पूवमिव गृहीतन्यः हेपः तुयीदिमोगमही ॥ ८८१ ॥ 
अ्थ--यहू सर्वं ही मेद उत्सर्षिणीके दूसरे तीसरे काटनिका प्ररूपण किया बहि अवङोष 
चतुथ आदि काटनि विषै भोगभूमि है जैसा पूर्वोक्त प्रकार ग्रहण काना । तहां अनुक्रम आयु 
कायादि करि ब्रद्धि रूप चतुर्थं सुषम दुःपमकार विषै जघन्य भोगभूमि दै । पंचम सुषम का 
विषे मध्य भोगमभूमि है | षष्टम मुपम सुपम कट वित उक्छृष्ट भोग भूमि रै ॥ ८८१ ॥ 
असे भरत देरावत क्षित्रनि विषै कहे जे छह कार तिनको अन्य क्षत्र बिभ जोडनेको गाथा 
तीन करैर ऋष 
पमादो तुरियोत्ति य पमो कालो अविदो रवे । 
हारिरम्मगे य हेमवदेरण्णवदे विदेहे य ॥ ८८२ ॥ 
प्रथमतः तुर्यौतं च प्रथमः काटः अवस्थितः कुर्वोः | 
हारिम्यके च हैमवदधैरण्यवतयोः विदेहे च ॥ ८८२ ॥ 
अथ--पहला कार्तै खगाय चोथा काट परयत नियम कटिए टै । तहां पहखा काल तौ दैन- 
कुरु उत्तर कुरु विषे अवसित ह । भावाथं पहला सुपम सुपम काटकी आदि वि जौ वर्तना ह 
सो वत्तेना देव कुरु उत्तर कुर विभ सद्‌ा कार पाइए है । बहुरि रेसै ही दृसरा काल हरि अर 
रम्यक क्षेत्र विषे अवस्थित है । बदरि तासिरा कार हैमवत अर हैरण्यवन क्षेत्र वियै अवसित ३ । 
बहुरि चौथा काट विदेह क्षेत्र विषै अवस्थित ही दै॥ ८८२ ॥ 
भरह इरावद पण पण मिटेच्छखंडेसु खयरसदीसु । 
दुस्समसुसमादीदो अतात्ति य हाणिवड़ी य ॥ ८८३ ॥ 
भरतः रएेरावतः पच पंच म्टेच्छखंडषु खचरभ्रेणिप्र । 
दु ;षमसुपमादित. अंत इति च हानिवृद्धी च ॥ ८८३ ॥ 
थ--मरत रेरावत संबंधी पांच पांच मठेष्छ खंड अर्‌ विजयार्दकी विदाधर रहनेकी 
शरेणी तिन विषे दुःखम सुषम कारुका आदित खगाय ताहीका अन प॑त हानि ब्ृद्धिहो ३। सो 
अवसर्पिणी विषे तो चौथा कालकी आदितै ठगाय अंत पर्यव आर्यं खंडवत्‌ अनुक्रमते आयु आदि- 
ककी हानि हो है । तहां पांचवा छठा काठ नाही प्रवते है। भावार्थ-नो र्यं खंड विषै मब 
सप्पिणीका चौथा काका अंतविधै वर्तना है सों आर्थलंडवियै अवसापिंणीका पाचयां छडा अर 
त्रि ४४ 
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उत्सप्पिणीका पदर दुसरा काल प्रवतत भी तहां एकरूप वतना हे । बीरे उत्‌ूसप्पिणीका तीसरा 
काटका आदि तै ल्गाय तादहीका संत प्त आयु आदिककी ब्रद्धिहो है । तहां चौथा पांचवां 
छठा काल नाही वत्तै हे । भावाशथ-इहां आय खंड विपे उत्सप्पिणीका चौथा पाँचवां छठा अब- 
सापिणीका पहट दृसरा तीसरा काट प्रवतत मी उन्सार्धपणकि तीसरा कालका अंत वषि जो 
वर्चना पाए सो तहां एकरूप वर्तन है ॥ ८८३ ॥ 
पटमो दबे चारिमो णिरए तिरिए णरेवि काला । 
तदियो कणरे दुस्समसरिसा चरिणुवदिदीवद्ध्‌ ॥ ८८४ ॥। 
प्रथमः देवे चरमः निरये तिरधि नरपि प्ररूकाखाः | 
तृतीयः कुनर दःपमसदशः चरमोदधिद्रीपार्े ॥ ८८४ ॥ 
अथं-- देव गतिविपै प्रथम काट वर्ते हे । नरक गतिविषे अंतका छठा कार वर्ते है। 
भावाथे- इं अति सुख अति दुखकी अपेक्षा पहला छठा काक्का वत्तैना कल्या है } आयु आदि 
अपेक्षा न कद्या है । ब्रहीरि एेसे ही तिर्यच गति अर मनुक्ष गतिधिषे छहौ काल वर्ते है । व्रहरे कु- 
मनुष्य भोगभूमि समुद्रनिविपै है । तहां तीसरा काट वत्ते है । बरहर आधा स्वयंभू रमण द्वीप अर 
स्वं स्वयंभूरमण समुद्रविपर दुःखम समान स्वैकाठ वत्तं टै ॥ ८८५ ॥ 
असे जंनूद्रीपके वणेनकों समाप्त करि ठ्वण समुद्रके व्णनकों आरभ करत संता तिन 
दोऊनिके वीचि तिष्टता जो कोट ताका स्वरूप निरूपणके मिस करि समस्त द्वीप समुद्रनिके अत 
विधै पाए है जे प्रकार तिनको गाथा दोयकरि प्रख्यै रै 
चरउगोउरसजुत्ता भूमिश्ुहे बार चारि अददया । 
सयलरयणप्पया ते वेकोसवगाहया भूरिं ॥ ८८५ ॥ 
चतुर्गोपुरसंयुक्ता भूमो मुखे दाद चत्वारः अष्टदया;ः । 
सकटरत्नामकास्ते द्विकरोरावगादा मूमि ॥ ८८५ ॥ 
अथ--च्यारि गोपुर जे द्रार तिन करि संयुक्त है । वद्र भूमौ किए नीचै ब्रारह योजन 
चौडे है । मुखे किए उर्परि च्यारि योजन चौड है | ब्रहि आठ योजन ऊचे है । बहुरि सकल 
नाना प्रकार स्नमई हैँरेसै ते प्राकार है| बहुरि ते दोय कोश भूमिकों अवगाहि करि तिष्ट है। 
भावाथ प््वी विप दोय कोश इनकीं नीव है ॥ ८८५ ॥ 
वज्ञमयमूरभागा वेदधरियकयादरम्पसिहरजुदा । 
दी वीवहीणमंते पायारा हति सव्वत्थ ॥ ८८६ ॥ 
वज्जमयमूलमागा वैदूर्यकृतातिरम्यशेखरयुताः | 
दरीपोदघीनामंते प्राकारा भवंति सर्वत्र ॥ ८८६ ॥ 
अर्थ---वजमई तिनका मूल भाग कहिए नीव दै। बहुरि वेद्य रन करि निम्भीपित अति 
रमणीक शिखरनि करि संयुक्त है । अंसे प्राकार किए वेदिका दिवा सो द्रीपनिका वा समुद्र 
निका अत विषे परिषिरूप सत्र दे ॥ ८८६ ॥ 
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आमे तिन प्राकारनिकै उपरि तिष्टतीजु वेदिका ताकौ निर्य ह;-- 
पायाराण उवरि पुह मनज््े पउमवेदिया हैमी । 
बेकोसपचसयधणुतुंगा वित्थारया कमसो ॥ ८८७ ॥ 
प्राकाराणामुपरि प्रथक्‌ मध्ये पद्त्रेदिका हैमी । 
दविकोराप॑चशतधनुप्ंगविम्तारा करमशः ॥ ८८७ ॥ 
अथं -- तिन प्राकानिके उपि मध्य विधै प्रधक प्रक पद्म वेदिका कागुरेनिकी पक्ति रै । 
सो सुवर्णं मई है दोय कोशा उची है पांच॑से धनुष चे।डी है ॥ ८८५ ॥ 
अगे तिस पद्म वेदिकयकि माहीं अर ब्‌ दोऊ तरफां विषते जु वनादिक तिनक। गाथा च्यारि 
करि कट है;-- 
तिस्से अतो बाहं हेभसिखातलजुदं वणं रम्मं | 
वावी पासादोवि य चित्ता अत्थति तहिं बाणा ॥ <<< ॥ 
तस्याः अतबेहिः हेमरिरखातलयुतं वनं रम्यं | 
वाप्यः प्रासादा अपि च चित्रा ञासते तत्र वाना: | ८८८ ॥ 
अथे-- तिन वेदिकानिके माही वरे पैटी वावत्रैटी दोऊ तरफां सुवर्णमय शिटातर करि 
संयुक्त रमणीक वन है । तहां चित्र नाना प्रकार वावङ्मी वा प्रासाद कटिए मंदिर है | तहां म॑दिरनि 
विषै वान व्यतर देव किष है ॥ ८८८ ॥ 
वरमञ्ज्रजदण्णार्णं वाचीणं चाव विसद वित्थारा। 
पण्णासूणं कमसा गादा सगवासदसमभागो ॥ ८८९ ॥ 
वरमध्यजघन्यानां वापीनां चापाः द्विशतं विस्ताराः | 
पंचारदनं कमगो गाघः स्वकन्यासदरमभागः || ८८९, ॥ 
अथ- उत्कृष्ट मध्य जघन्य वावङ्निका विस्तार जा चौँडाईका प्रमाण दोयसे अर पचास 
घाटि क्रमते है सो दोयत्ते उ्यौढसै एकसौ योजन प्रमाण हे । बूर तिनका गाघ्र जो ओंडाईका 
प्रमाण सो अपने व्यासकै दरव भागहै। सं क्रमते बीस पंदह दया योजन प्रमाण जाननां |८८९॥ 
वासुदयादीहत्तं जहण्णपासादयस्स चावाण | 
पण्णपणसदरिसयपिह दारे छव्वार चउ गादो ॥ ८९० ॥ 
न्यासोदयदीघेत्वं जघन्यप्रासादस्य चापानां । 
पंचाशत्‌पंचसप्ततिरातं इह द्रारे षट्‌ द्रादङ चतुगादः ॥ ८९० ॥ 
अर्थं-- नघन्य प्रासादनिकी चोड] उचा दवा्टका प्रमाण क्रमत पचास पिचहनरि एकसौो 
धनुष प्रमाण है । बहुरि इनके द्रारनिविपै चोड उचा छह अर बारह घनुष प्रमाण है अर गाध 
जो अवकारा रूप इनकी नीव सो च्यरि धनुष प्रमाण है ॥ ८९० ॥ 
मञ्किमउकस्साणं विगुणा तिगुणा कमेण वासादी | 
दादोदारा माणिमय णटृणकीडादिगेदावि ॥ ८९१ ॥ 
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मध्यमेच्कृष्टानां द्विगुणा त्रिगुणाः कमेण व्यासादिः | 
्िद्विद्राराः मणिमया नतेनक्रीडादिगेहदा अपि ॥ ८९१ ॥ 
अथ-- मध्यम अर उक्कृष्ट प्रासादनिका व्यास्दिक जघन्य प्रासादनिके व्यासादिकतैं 
करमते णे अर तिगुणे रै । अर तिनके द्रारनिके भमी तैस ही जघन्य प्रासादानिकरे द्रारनितै दृणि 
अर तिगुणे व्यासादिक हैँ । बहूरि ते जघन्य व्यासादिक धेर प्रासाद दोय दोय द्रारनि करि संयुक्त 
है | तहां मणिम न्चन गेह क्रीडा गेह आदि रचना पादइए है । तहां मध्य प्रसादनिकी चोडाई 
उचाई छ्वाई सो ञ्यौढसे दोयतसे योजन, उक्र प्रासादनिकी व्योढसे सवादोसै तीनसे योजन 
प्रमाण है। बहि मध्य प्रासादनिके दवर्यनकी चौडाई उचाई गाघ बारह चौईस आड धनुष है, 
उत्कट प्रसादनिके द्रारनिक्षी चोईस छन्ती बारह धनुष प्रमाण हे ॥ ८९१ ॥ 
अब अधिकार भूत प्राकारनिके द्ररनिके नाम वा तिनके व्यासादिक कौट है; 
विजये च वैजयेत जयं तमपराजियं च पव्वादी । 
दारचउक्ाणुदओं अडजोयणमद्धवित्थारा ॥ ८९२ ॥ 
विजयं च वेजयंतं जयंतमपराजितं च पूर्वादि । | 
दारचतुष्काणामुदयः अषए्टयोजनानि अधविस्ताराः ॥ ८९२ ॥ 
अथ-- विजय १ वैजयंत १ जयंत १ अपराजित १ रेस नाम धारक तिन प्राकारनिकै 
पूर्वादि दिक्षानि विं द्वार हं । तिन च्यारि द्वारनिका उच्तर आट योजन दै, विस्तार ताति आधा 
ध्यारि योजन है ॥ ८९२ ॥ 
अगे तिन द्वारनिकै ऊपरि रस्चनाका स्ठरूपकौ आदिद करि वर्णन गाधा तीन करि 
करे है (क 
तोरणजददारूवरि दुगवास चउकतुग पासादो । 
बारसदस्सायददलवासं विजय पुरमुवरि गयणतरे ॥ ८९३॥ 
तारणयुतद्वाेपरि द्विग्यासः चतुष्कत॑गः प्रासादः | 
दरादशसहस्रायतदर्न्यासं विजयपुरमुपरि गगनतरे ॥ ८९३ ॥ 
अथे--तिन तोरण संयुक्त द्वारनिके उपीरे दोय योजन चौडा च्य योजन ऊंचा प्रासाद 
है । तिसकै उपीरे आकाशा तट विषै बारह हजार योजन ठेवा तातै आधा छह हजार योजन चौडा 
विजय नामा नगर है ॥ ८९३ ॥ 
एवं ससतिदारे विजयादिषिदी दु साहियं ष्ट । 
जगदीमूले बारख दाराणे णदीण णिग्गम्मणे ॥ ८९४ ॥ 
एवं रेषत्रिद्रारे विजयादिस्थितिस्तु साधिकं पस्यं | 
जगतीमूल्ये द्वाद द्वाराणि नदीनां निगमने ॥ ८९४ ॥ 
अथे--अवरोष तीन द्वारनि विषै भी ओस ही प्रासाद वा वेजयंतादि नगर जानने । बहुरि 
तिनि नगरनि विषे तिष्ठते विजयादि व्य॑तर देवनिका आयु साधिक पल्य प्रमाण है । बहूरि 
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जगती जो जंबुद्रीपकी वेदी ताके मृल विषै सीता सीतोदा बिना अवरोप बारह नदी निकसनेके 
बारह द्वार हैँ । सीता सीतोदा प्रभ पश्चिम ष्रार करि दही समुद्र विषै प्रवे करे है। तातं इनके जुदे 
दारनिका अभाव है :॥ ८९४ ॥ 
पायारतन्भागे वेदिदं जोयणद्धवास वणं । 
दारूणपरिदितरियो विजयादीदारञंतरयं ॥ ८९५ ॥ 
प्राकारातभौगे वेर्दायुतं योजनाधेव्यासं वनं | 
द्रारोनपरिषितुयां विजयादि द्रारांतरं ॥ ८९५ ॥ 
अर्थ- तित प्राकारे मांहिटी तरफ वेदिका सहित आध योजन चौड़ा प्रवी उपरि बन 
है । बरहर तिस प्राकारके चारयों द्वारनिका व्यास सौख योजन सो जंवृद्रीपका सुक्ष्म परिधि 
प्रमाण ३१६२२८ विषै घटाई्‌ अबडोप्‌ ३२१६२१२ के च्यारि भाग किएं गुण्यासी हजार तेरपन 
योजन प्रमाण व्रिजयादिक द्वारनिको परस्पर अंतरा है । असे ही अन्यत्र जानना । असे द्रीप अर 
समुद्रकः वीचि तिष्ठता जो प्राकार ताका वर्णन सहित जंबृद्रीपका वणेन समाप्त भया ॥ ८९५ ॥ 
आगे खवण समृद्रके अभ्यंतरवतीं जे पाताल तिनका स्थान वा तिनकी संख्या वा तिनके 
व्धासादिकका परिमाण करै है;-- 
वणे दिसविदिसंतरदिसासु चर चड सदस्य पायाटा | 
मञ्ज्ुदयं तल्वदणं ठक्खं दसम तु दसमकमं ॥ ८९६ ॥ 
लवणे दिशाविदिशांतरदिरासु चत्वारि सहं पातारानि । 
मध्योदयः तसख्वदनं लक्षं दशमं तु ददामक्रमं ॥ ८९६ ॥ 
अथ--ल्वण समुद्रके मध्यभाग परिधिविषै च्यारि दिशानिविधै अर च्यरि विदिशानिषिषै 
अर्‌ इन आटनिकै भीचि भाठ अंतर दिश्चा विषै अनुक्रमतै च्यारि च्यारि एक हजार पाताट रहै | 
गतं खाडा ताका नाम पातारु है । तां दिशासंव॑घी च्यारि पाताट तिनका उदयका मध्य भागविषै 
व्यास एक खख योजन टै | बरटररि उदय नो उचाई ताका प्रमाण तेसेंही एक ला योजन दै । नीचे 
ही नीचै तट व्यास ताका ददावां भाग ददा हजार योजन दै। उपरि मुख ग्यास तेही दश 
हजार योजन है । भावार्थ-ए प्राता ऊमा मृदंगके आकि र । सो समभूमितें नीचैका जो 
ठंडाईका प्रमाण सो उचाई जाननी । ताका मध्यविषे तौ व्यास अधिक दै । अर ताकै उपरि वा 
नीच कमते घटता घटता नीचै ही नीचै अर उपरि समभूमिविषे समान व्यास है । इहां प्रन जो 
टक्ष योजन परयत उंडाई कैसे संभवे ? ताका समाधान--रत्नप्रभा प्रथ्वी एक लाख असी हजार योजन 
मोटी है। तहां खरभाग प॑कभाग पर्यतते पाताठ ऊंडे जानने । बर्हरि विदिशासंवधी च्यारि 
पाताखनिके दिशासंव॑घी पाताटनितैँ ददा्वां भागका अनुक्रम जाननां सो मध्य व्यास दश हजार 
उदय द्रा हजार तठ भ्यास एक हजार मुख व्यास्त एक हजार योजन प्रमाण है । बहि अतर 
दिशा संबंधी हजार पाताटनिका विदिदा संब॑धी पाताटनितै दशवां भागका अनुक्रम जाननां । सो 
मध्य व्यास हजार तर व्यास एकसौ मुख न्यास एकसो योजन प्रमाण है ॥ ८९६ ॥ 
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गै दिदा संत्रेधी पाताटनिका नामादिक करै है.- 
बटवापुहं करदवगपायाटं जूवकेसरं वद्र | 
पुव्वादिवज्नकुड़ा पणसयवादृष्ट दसम कमा ॥ ८९७ ॥ 
व्रडवामुखं कदेबकं पातां गृपकेदारं व्रत्तानि । 
पूव दिवजवुःख्यानि पेचरतवाहल्यं दामं क्रमात्‌ ॥ ८९७ ॥ 
अथै-- बड्वामुख १ करदेवव; १ प्राताट १ यूपकेसर १ पसे पवोदि दिशा संबंधी पाता- 
टनिके नाम रै । बहुरि ते स्वै पाताल व्रत्त कहिए गोर हैँ । वटर वत्रमई कुञ्यकरि संयुक्त है । तहां 
दिदा संवेध्री पात्तालनिकं कुड्यका वारस्य जो मौटाईका प्रमाण सो पांचसै योजन दै | बर्हि याका 
द्दावां अं पचास योजन व्रिदिशा संबेधी पाताटनिका कुड्य वाटस्य हं ॥ ८.७ ॥ 
अरग तिन्‌ पाताटनिकं अभ्यंतर वर्ती जट अर पवन तिनके प्रबतनेका क्रम करै टै;-- 
हेष्वरिमतियभागे णियदं बादं जटं तु मञ्क्म्हि। 
जखवादं जलवङ़ी किण्े सुक य वादस्स ॥ ८९८ ॥ 
अधस्तनोपरिमत्रिभागे नियतः वातो जटं तु मध्ये | 
जल्वातः जलब्रद्धिः कष्णे शङ्के च वातस्य ॥ ८९८ ॥ 
अथ- तिन पातालनिकी उचा$का तीन भाग करिए तहां दिशा संव्र्॑री पाताठनिका 
तीसरा भाग तेतीस हजार तीनस तेतीस योजन अर एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण दे) विदिशा 
संव॑धीनिका तीन हजार तीनसै ततीस योजन एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण है। अंतर दिशा 
संव॑धीनिका तीनसं तेतीस योजन एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण ह । तहां नीचा तीसरा भाग 
विधै तौ केवट पवन ही पाइए दै । बरहर उपरिका तीप्तरा भाग विषै केवल जल ही पाईर दै। 
बहुरि मध्यका तीसरा भाग विच जल पवन मिश्रखूप पाईए है । तहां कृष्णपक्ष विधै तीह मध्यका 
तृतीय भाग विषै तिष्रता जल्की हानि हो दै। बहि शुक पश्च विष तहां ही तिष्ठता पवनकी 
र्वि दो है॥ ८९८ ॥ 
सब तिस हानि ब्रद्धिके प्रमाण को करै रै;+-- 
तम्मञ्ङ्िमतियमागे लवणसिषहा चरिमपणसहस्से य । 
पण्णरादिणहिं भजिदे इगिदिण जटवादवाडि जलवड़ी ॥ ८९९ ॥ 
न्मध्यमत्रिभगि स्वणरिखा चरमपचसहस्रे च । 
पेचदशदिनैः भक्ते एकदिने जल्वातवरद्धिः जख्वृदधिः ॥ ८९९ ॥ 
अथ-- तिन पातालनिका मध्य तृतीय भागका पूर्वोक्त प्रमाण ताको प॑द्रहदिननिका भाग दिं 
जो प्रमाण होई । दिशा ३२२३३२३ १२ विदिशा २३३३ १-~३ अंतर दिशा ३३३ | १~२ 
तितना मध्य तृतीय भाग विषै एक एक दिन प्रति । दिदा २२२२ । १९ विदिशा २२२३ अतर 
दिशा २२। २ कृष्णपक्ष विषै जलकरी बरद्धि अर्‌ शुक पक्ष विषे पवनकी वृद्धिका प्रमाण हो दै। 
पाताखनिका मध्य तृतीय भाग विषै नीच पवन उपरि जटलदहैसो दिन दिन प्रति कृष्णपक्ष विषै 


नरतियंग्खोकापिकार । | २३५१ 
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पवनकौ जायगा जल होता जाय टै | अर्‌ शङ्क पश्च विपे जटकी जायगा पवन होता जाय है रेसा 
भाव जाननां | बरहर ल्वण समुद्रकी जो शिखा सममृमिते ऊचा जलका प्रमाण ताका अतका जो 
पांच हजार योजन ताव पंद्रह दिननिका भाग दिणं तीनसं तेतीस योजन एक तृतीय भाग आया 
सो ट्वण समुद्रकी शिखा त्रिप दिन दिन प्रति जल वनेका प्रमाण हो दै | समभूमिते ज्ञारह 
हजार योजन ऊंचा जक दै ताके ऊपरि शुक्र पक्ष वि इतनां तनां जर ऊंचा चदि प्रर्णिमाके 
दिनि सोह हजार योजन उचा जटहो दहै । कृष्णपक्ष विधै तैसे ही घटि तितनां ही आनि रै 
है ेसा भाव जाननां | अव इस ही अर्थकों वर्ने है| पंद्रह दिननिको तेतीस हजार तान स तेतीस 
योजन एक तृतीय भाग घटनं वरधन खूप हानिचय होय ता एक दिन क केता होई । ठय त्रेयशिक 
करि समदेद्‌ विधानत अंडी ९९९९.९.-२ अंश › निक मिलाय १०००० भागहार तीनकों 
प्रमाण रारि रूप पद्रहका भाग हार करि गुणे परतता्खस होद्‌ १०००००४५ इस भागहारका 
भाग दिए दोय हजार दोय सै वाईस योजन भप अर अवरोष १०-४५ को पांचकरि अपवत्तन 
किणं दोय नवमां भाग भया सो इतनां मध्य तृर्ताय भाग विषं दिन दिन प्रति जट पवन घै व्र 
हे । एसेंदही ख्वण समुद्रकी शिगवा विधं वा विदिशा अंतर दिशा संधी पाताटनि विप क्रमकरि 
मध्य जटवातका रशिखाका हानि वृद्धिका अनुक्रम जाननां | ८९९ ॥ 
असे हानि व्रद्धि युक्त जो ट्वण समुद्र ताके भूमुख व्यास कह ह; 

पुण्णदिणे अपमवासे सोटक्ारससहस्स न्द ओं । 

वासं भ्ूहभूमीए दसयसहस्सा य बेलछक्खा ॥ ९०० ॥ 

पूणदिने अमावास्यायां पौडदकादशसहस्नं जलोदयः । 

व्यासः मुखनूम्याः दरसहस्र च द्विरक््यं ॥ ९०० ॥ 

अथे- प्र्णिमाकैः दिन तौ सोटह हजार योजन द्वण समुद्र विधे जल ऊंचारही दै । बह्ररि 

अमावस्याकै दिन ग्यारह हजार योजन जर ऊंचाहो ह | भावाश्र-ख्वण समुद्रका मध्य भाग व्रिषे 
अमावस्याके दिन समभूमितैं ग्यारह हजार योजन जल ऊंचा रहं हे । वद्र द्विन दिन प्रति तीन 
से तेर्तास योजन अर एक तृतीय भाग प्रमाण जटकौ उचाई्‌ वधं सौ प्रणैमासकिं दिन सोख्ह 
हजार योजन होइ तहां पौ दिन प्रति तितनी दी षै असें जटकी उचाईकी हानि वद्धि ₹। 
बरहर सोखह हजार योजनकी उचाई विषै मुख व्यास दश हजार योजन है । अर भूव्यास् दोय 
लाख योजन दै । भावाथ-समभूमितै उपरि सोखह र जार यौजन जल उचा ह । तहां तिस जटकी 
चौडईका प्रमाण दश हजार योजन टै सो मुख व्यास जाननां । बि समभूमि विधै दोय 
लाख योजन समुद्रकी चौडाई रै सो भून्यास जाननां । बरहर सोह हजार योजनकौ उचाई 
विषै एक टाख निवै हजार योजन चौडाईका प्रमाण चन्या तौ पांच हजार्‌ योजनकी उचाई विष 
कितनां घट्या असे अपवर्तन करि गुणे ९५०००० अपनां भागहारकां भाग दिए गुणसठि हजार 
तीनसै पिचहत्तरि योजन भए या विय मुख व्यास दस हजारकनोडं ग्यारह हजारकी ऽचाई विपै 
मुख व्यास हो है | भाषार्थ--समभूमिते ग्यारह हजार योजन ऊंचा ज है । तहां तिस्रकी 
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चोड्ार गुणहरत्तारे हजार तीनसै पिचहत्तरि योजन है । बहुरि भूव्यास समुद्रकी चौडाई प्रमाण दोय 
खख योजन है ही ॥ ९०० ॥ 

अव्र जबृद्रीप संबंधी चैद्रमा सूर्येके अर ख्वण समुद्रका जख्कै तिर्यग रूप अंतररुका 
कहै है;-- 
मुरवायारो जरी हाणिदटं सोदयेण संगुणियं | 
विसमुद चारमंबुदिजवू चद्रविअंतरयं ॥ ९०१ ॥ 
मुरजाकारः जख्धिः हानिदटं स्वोदयेन संगुण्य 
विसमुद्रचारमंनुधिजंबुचंद्रव्य॑तरं ॥ ९०१ ॥ 

अथ--ल्वण समुद्र है सो म्रदगकै आकारि दै । जैसे मृदंगदै सो मध्यत उपरि वा नीचै 
म हानिरूप है । तैस खण समुद्रके जलका व्यास दै । सो भूमिकी नरो्बरि स्थानत ऊपरि 
उचाविषै अर नीच ओंडाईविपै कमते हानि रूप दहै । सो भूमितै ट्गाय जो उचाङ्विषै हानिका 
आधा प्रमाण उचाई्‌ करि भाजित ताको चंद्रमा सूर्यकी उचा करि गुणिए ताम समुद्र संव॑धी चार 
क्षेत्र घटाइए जो होई तीह प्रमाण समुद्रके अर जबृद्रीप संव्र॑धरी चंदमा सूर्यकी तिरययग्ह्प अंतरार दै | 
सदी अर्थकौ करै हँ । जरुका मुख व्यास दश हजार योजन ताको भूमिन्यास दोय लाख योजन 
विषे घटां अबरोष १९५०००० हानिका प्रमाण हो ह | याको एक पाश्रका प्रहण करौमैकों आधा 
किए पिच्याणयै हजार योजन हो हैँ । पष्ट सोलह हजारः योजनकी उचाईके पिच्याणवै हजार 
योजन हानि होई तो एक योजनकी उचाईके केती होई भसे त्रैराशिक करि हजारका अपवर्तन 
किए पिच्याणेवका सौरं भाग अवि हे । बह्रि एक योजनकी उचाईकै पिच्याणवेका सों भाग 
हानिचय होय तौ आसे भसी योजन उचाैके कितनां होइ मैस त्रराशिक किरं भसा ९५।८८० ~ १६ 
भया इहां आस्ते असीका गुणकारकों सोलह करि अपवतन किं पचावन गुणां पिच्याणवै भया इनकों 
परस्पर गुणे पांच हजार दोयसे पचीस योजन तहां चैद्रकी वे्वारि हानिका प्रमाण आया। भावाथ- 
समभूमितै जहां आस्स असी योजन ऊंचा जर है तहां समुद्र तटतै बावनसे पचीस योजन परर सो 
जल पाए है । भसा जाननां । बहू चंद्रमाका विमान बाह्य परिधि अपेक्षा समुद्र तटतै समुद्र चार 
क्षेत्र प्रमाण परं पाए हँ । तात तामे समुद्रका चार क्षेत्र तीनसे तीस योजन अर योजनका अट- 
ताीस इकसठिवां भाग प्रमाण घटावनां सो तीनसै तीस धटाए्‌ अल्ताटीससे पिच्याणवे रहे | 
अर्‌ इनमे एक ग्रहण करि तमै असताटीस इकसटिवां भाग घटावनै्को इकसटि करि समक्तेद करि 
६१६१ तामे विव प्रमाण ४८६१ घटाएं तेरह इकसठि भाग रहै है । भावाथ--चेदमाका 
विमानकी बरोबीरे जो जर ऊँचा है ताक अर याक तिर्यग्ूप बीचि अंतरार अस्ताटीससे चौराणवै 
योजन अर योजनके तेरह इकसविवां भाग मात्र जाननां । बरहर समुदरके तटतै पिच्याणवे योज- 
नका सोषुह्वां भाग परै जाई एक योजन मात्र समभूमितै जरु उचा होई तो तीनसे तीस योजनं 
अर अठताटीस इकसटिवां भाग फँ जाई जल कितनां ऊंचा। होई । असें त्रेराशेक करिए । तह। 
शारकषत्र तीनसे तीस योजनको अर सू््विष प्रमाण अहतालीस ईकसषिवां भागकों समद्धेद करि परस्पर 
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भिखाएं वीत्त हजार एकसौ अठहत्तरिका इकसटिवां भाग भया २०१७८-६१ याको पिच्याणवेका 
सोलहां भागका भाग दैनांसो भिन्न गाणित करि केदट्वकौ पलटि करि भाग्यकी सोह करि अर 
भागहारकों पिच्याणवे करि गुणे जैसा ३२२८४८--५७९५ भया | इहां माग दिए पचावन योजन अर 
इकताटीससे तेईस योजनका सतावनसै पिच्याणवां भाग मात्र रन्ध प्रमाण आया। सो इतना चद्र 
विमानके नीचै समभूमितै जल्को उचाका प्रमाण दै। बहुरि याको चंद्रमाकी उचाई 
आटसे असी योजन ताम घटाएं आयस चौईस योजन अर सोठहसै वहत्तरि योजनका सत्तावनसे 
पिच्याणवां भाग मात्र प्रमाण मया सो चंद्रमाकै अर तके. नीय समुद्र जरह ताके उद्धरूप 
वीचिभे अंतरा जाननां । अवर सू्यका तिर्यग अंतर आदि स्याद्‌ है । समभूमिते एक योजनका 
उ्चाइकै समुद्र॒ तय्तै पैर पिच्याणवं योजनका सो्द्वां भाग मात्रक्षत्र दद्‌ तो आटसै योजनकी 
उचा विषै केता होइ ? ओत त्रैराशिक करि साटह करि आट गुणकारका अपवत्तेन किए पचास 
गुणां पिच्याणवे भया । परस्पर गुणे सादा सैतार्सिसै भए । इहां समुद्र चारक्षेत्र तीनसं तीस 
योजन अर अठताटीस इकसदिवां भाग घटारं चवार्यसस उगणीस योजन अर तेरह इकसटिवां 
भाग मात्र भया सोई सूर्यकै अरं ताकी वसेवरि ऊंचा जट ताके बीचिम तिथगरूप अंतरा 
जाननां | बहुरि चंद्रमा भर समुद्रफ जो ऊधरूप अंतरार क्द्या ८२४ । १६७२७९५ तामे 
असी योजन घटाए अवदेप ७४४ । १६५२५७९५ सूयक अर ताके नीचै समुद्र॒ जट ताकै 
वीचि उद्धहूप भंतराक जाननां । अव प्रसंग पाद्‌ करि ख्वण समुद्र सवधी सूयीनिके निकटि जट 
कितनां ऊचादै सो साधिर्‌ है--ल्वण समुद्र विप च्यारि सूय । सो एक एक परिधि विषै 
दोय दोय दहै । तात दोय परिधेनिके दोय सूर्य तिनके व्यास ग्रहण करनैकौं सृय॑का व्यास योजनका 
अठताटीसर इकसटिवां भाग मात्र ताकौ दूणां करि ९६६१ याक इकसटि करि समचछेद किया 
हरवा चवण समुद्रका व्यास असा १२२०००००>६१ ताम घटापुं असा १२१९९९०४ ६१ 
सर्वं अंतरारक्षेत्र हो है। वद्र दोय अंतराटनिका इतनां १२१९०९०४ -- ६१ क्षेत्र होइ तो 
एक अंतराख्का किंतनां होह्‌ असी त्रराश्िक करि दोयकरि अपवत्तन किणं असा ६०९९९५२ 
--६१ भया इहां भाग दिएं एक घाटि ९क खख योजन अर्‌ योजनका तेरह ईइकसटिवां भाग मात्र 
प्रमाण ९९९९९।१३-६१ अया । सो यह खण समुद्र संव॑वी दोय परिधिवरतीं दोय सूर्यनिकै 
वीचि अंतराक जाननां । बहुरि याकौं भाधा किप्‌ ४९९९९।३७-६१ लवण समुद्र संवरधी सूर्य 
अर वेदिकानि वीचि अंतराल हो दै । मावार्थ-जंबृद्रीपकी वेदी पर गुणचास्त हजार नवसै 
निन्याणवै योजन अर सतीस इकसटठिवां भाग जाई दवण समुद्र संवर प्रधम परिधि विषै सूरय 
है । अर टवण समुद्रकी वेदत इतनैही योजन उर द्वितीय परिधि विर सूरं है | दोऊाननैकै वाचि 
अंतराल निन्याणवै हजार नवसै निन्याण्वै योजन अर तेरह इकसटिवां भाग मात्र है | दोऊ 
सूर्यनिका व्यास योजनका छिनवै इकसटिवां भाग मात्र है | इन सवनिकौ जोड टवण समुद्रका 
भ्यास दोय खख योजन प्रमाण हो दहै। बटर सूयं अर वेदिकाक वीचि रेसा ४९९९.९।२३५-६ १ 
अंतरारकों इकसटि करि समचछेद करि अपने अरा सहित जो एसा २०४०९७६६ १ भया | 
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प्रीत जो पिच्पाणैवे योजनका सों भागमात्र तटतै परै जल एक योजन ऊंचा दोदई्‌तो सूर्य 
वेदिकाका अतराट ३०४०५७६६ १ मात्र तट पर जद केता ऊंचा होई देसे अेरारिक करि प्रमाण 
राशिरूप भागहारके कैद ल्वनिकं पट्टि परस्र गुणे एसा ८७९९६ १६ ७९,५ भया | 
द्हां भागदारका भाग द्विएं चीरार्सासं ब्रीस याजन अर्‌ सत्तावनसं सोटहका सत्तावनं पिच्याणवेवां 
ग ८४२ ०।५७ १६५७०८५ मात्र टवण समद्रसंवंश्री सूयानेकं निकटि ख्वण॒समुद्रका जर 
ऊंचा ह इहां नस्क वाचि सृयादिक व्रिचर्‌ रै एसा जाननां | ००१ 
अव्र प्रानाटनिका अंतरारकका निशूप हं:-- 
मज्क्षिमपारधिचरन्थं विवरम तवि मज्ज्रमुहमद्ध्‌ । 
सयगुणपणघणर्हाणं तं सयदव्वीसभाजिदे विरहं ॥ ९०२ ॥ 
मध्यमपरिप्िचतुशं विवरमुखं तदपि मध्यमुखमः | 
दातगुणपचचघनरीरनं तत्‌ गतपद्विशम{जते विरहं ॥ ९०२ ॥ 
अथ---दट्वण समुद्रका मध्यम मृची व्यास तीन व्परग्व योजन ताका स्थट परिप्रि नवलाख 
येजान ताका चाथा भाग दाय सख पचीस हजार योजन मात्र दिरा संवेध्ी एक पाताल्के मुखका 
अत्ते गाय दृसरे पाताख्क मुखका अंत पर्त क्षत्र ह । याम पात्ताल्का मध्य व्यास एक खख 
योजन घटाएं तौ तिन पाताटनिकी उचादका मध्य विषै परस्पर अंतराल एक खख पचीस हजार 
योजन मात्रहो ह । अर तहीर्मे पाताटका मुख व्यास ददा हजार योजन घटाएं तिन पातारनिकै 
रनिका वीचि अतराट दोय टाख पेद्रह याजन मात्रहो द| वटर यामे विदिशा संवंधी पाताटका 
मुखन्यास हजार याजन घटाद्‌ अवरेप २१४००० का आरा कि दिशा संबधी पाताट अर 
विदिदा सं्व॑घी पातार्छनिका मुखनिकं वीचि अंतराट एकः सख सात हजार योजन हो टै । बहू 
याभस गुणां पांचका घन बारह हजार पचसे तिनको घटा अवशेष ९४५०० कौ एकसौ 
छवीसका भाग दिए द्विया विद्धिशा संतरैघी पाताटनिके वीचि जे पाताल हैँ तिनका मुखनिके वीचि 
परस्पर अतश सातं प्रचास योजन मात्र हों है॥ ९०२॥ 
य खवणोदक समुद्रके पाटकः जे नागक्रुमार देव तिनके विमाननिकी संख्याकं तीन 
स्थाननिका आश्रयकरि कै रै;- 
बेलंधर सुनगविमाणाण सहस्साणि बादहिरे सिहरे । 
अंते वावत्तरि अडवीसं बादाटखयं वणे ॥ ९०३ ॥ 
बेरुघरमु जगविमानानां सहस्राणि ब्राह्मे रोग्वरे । 
अंते द्वासप्ततिः अष्टविदतिः द्राचत्वाररिरात्‌ ख्वणे | ९०३ ॥ 
अथ-- जबुदरीपकी अपेक्षा ल्वण समुद्रका बाद्यविपै शिखरविभै वेदधर जातिके मुजग जे 
नागकुमार दैव तिनके विमान क्रमते बहत्तरि हजार अठाइस हजार वियारीस हजार हे ॥ ९०३ ॥ 
आगे तिन विमाननिका जहां अबस्थान दहै तिस स्थान विशेषको अर विमाननिके व्यास 
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टुतडादां सत्तसयं दकांसञदियं च दोह सहरादा | 
णयराण हु गयणतट जायणद्रसयुणसहस्सवासाण॥ ९०४ ॥ 
द्रतटात्‌ स्रात द्विकराराधिक च भवति शिखरात्‌ | 
नगराणि हि गगनतटे योजनदशगुणसदस्नरत्यासानि ॥ ०४ ॥ 
अ्थ-ल्वण समुद्रके दोऊ तन सातसे योजन अर ताके शिखरः। रोयकोस अधिक 
सातसे योजन छोडि उपरि जाद्‌ आकाराविपे दश हजार योजन व्यास सए नगर हं । भावाय-- 
ठ्वण समुद्रका वाद्य अर अम्य॑तर जा तट ताक ऊर्परि सातल योजन जाइ्‌ अर स्वण समुद्धर 
मध्य जट ऊंचादह ताकं उपीर सातसं योजन अर दोय कोडा जाद्‌ वरटधर जातिके नागक्ुमार 
देवनिके नगर है । ए नगर आकार्ावरपै जस्तं उपरि जानन । तिनक्ा प्रत्यक व्यास ददा हजार 
योजन मात्र जननां | ९०४ ॥ 
अगे दिशा संव्र॑घी प्राताटनिके दोऊ पाश्वनिविप तिष्त्र पवतनिक। अर तहां वास करत 
ज देवादविक तिनको गाथा च्यारि कारि करं हं;-- 
वदटवाग्रुहपददीणं पासदगं प्रय्वदा ह एक्का । 
पुव्व कात्थुभसदा इय काद्या कल्वृभासा || ५,०५५ || 
टवामुखप्रभृतीनां पाद्ये पवता हि एककः | 
प्रस्य कौस्तुमदारः इट द्वितीयः कोस्तुभाससतु ॥ ९०५ ॥ 
अथ-- बडवा मुख आदिजे रिका संव्री प्राता तिनके देऊ पाश्चनिविधधं एक एक 
प्त है । तहां परदिशा संव॑ध्री पाताटकौ पूव दिला काप्तुभ नामा पवत द वर्हि इषां दूसरा 
पथ्चिमदिसा विपे यीस्तुभास नामा पवत दै || ९०५५ | 
तहि तण्णामद्वाणा द॒वक्खिणद्‌ उदगरउदगवासणगा | 
टह सिवसिवदेवसुरा संखमहासंख गिरिद्‌ पच्छिमदां ॥ ९५०६ ॥ 
तत्र तन्नामद्रिवान। दक्निणद्रय उदकडदकवासनमा | 
दृह दिवरिवदेवमुरी शंखमहारशंखा गिरिद्रयो पथिमद्रय | ९०६ ॥ 
अर्थ तिन पर्वतानिव उपरि तिन पर्वतनिकैः समान नामके धारक नोय व्य॑तर्‌ दैव वरँ 
ह । वहरि दक्षिण दिरासंवेधी पाताख्के टो पार्श्वनिविषै उदग अर उदक वास नामा पवत 
ह | इनकै उपरि रिव अर हिवदेवनामा व्यंतर्‌ दै वसे द | ब्रह्रि पश्चिम दिरासंव्री प्राताटक्‌ 
दोउ पाश्वनिविधै रंख अर महारंख नामा पवत ह ।॥ ९०६ ॥ । 
थुदयुदवासमरा दगद गवासदिज॒गटमुत्तरदो । 
लाहिदरछोहिदअंका तदहि वाणा विविहवण्णणया ॥ ९०७ ॥ 
तत्रोदकोदवासामरा दकदकवासादरियुगलमुत्तरद्रमर | 
लोहितरोहितांकौ तत्र बाणा विविघधवणनकाः ॥ ९०७ ॥ 
अर्थ- तिन पर्रतनिंके उपरि उदक अर उदकयाम नामा व्यंतर देव वसै टं । वदमि उत्तर 
दिशासंबेधी पाताल्के दोऊ पाश्वनिवि्ै दक अर दकवास नामा पैन युगल टै । निन उपरि 


३५६ निरखोकसार- 
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लोहित अर खोहतांक नामा व्यतर वसै हँ । ते सध्र व्यतर्‌ विविध नाना प्रकार वणना जो विभूत्या 
दिक ताकरि संयुक्त र ॥ ९०७ ॥ 
धवला सहस्सष्ठुमगमय सनव्वणगा अद्ध घडसमायारा । 
उभयतडादो गत्ता बादाटसहस्समत्थंति ॥ ९०८ ॥ 
धवला: सहस््मुद्रताः स्वनगाः अधंघटसमाकाराः । । 
उभयतटात्‌ गत्वा द्राचलारिदात्सहस्रमासते ॥ ९०८ ॥ 
अथ- ते सर्वं पर्वत घव वर्ण हैँ । अर जख्तै हजार योजन ऊंचे द । अर आधा घड्कि 
समान इनका आकार हे । बह्वीरे बाह्य तटतैँ ऊर मर अम्येतर तटतै परर ठेसै उभय तत्ते वियाटीस 
हजार योजन जाई ति ह | ९०८ ॥ 
आग वण समुद्रक अभ्यंतर जे द्रीप दै तिनको अर तिनके भ्यासादिककों गाथा च्यारि 
तडदो गत्ता तेत्तियमेत्तियवासा ह विदिस अंतरगा | 
अडसोल्स ते दीवा वदरा सूरक्खचंदक्खा ॥ ९०९ ॥ 
तडतः गत्वा तावन्मात्रन्यासा हि विदिक्षु अंतरकाः । 
अष्टा ते द्रपा व्रत्ताः सूयास्यचंद्राख्या; ॥ ९०९ ॥ 
अथे---उभय तटनितेँ तितने ही योजन जाई तितनेही व्यासके धारक विदिशा अर अंतर 
दिशानिभिधं आठ अर सोलह सूय नामा अर चंद्रनामा द्वीप बत्ताकार है। भावार्थ--अम्य॑तर 
तट परै अर बाह्य तरत उरे वियाटीस हजार योजन जाई वियाटीस हजार योजन मात्र व्यास 
करि संयुक्त विदिशा अर अतर दिशानिविषै द्वीप । है | तहां च्यारयो विदिशानिके दोऊ पाश्चनि- 
निप आट सूर्यनामा द्रीपदह। अर दिशा विदिश्चानिके वीच जे आठ अंतर दिशा तिनके दोऊ 


पाश्वनिविधै सोलह चंद्रनामा द्वीपं) ते सवंद्रीप गौर आकार है | इहां द्रीपनाम टाप्रका 
जानना ॥ ९०९. ॥ 


तडदो बारसदहस्सं ग॑तूणिह तेत्तियुदयवित्थारां । 

गोदमदीओ विहदि बायव्वदिसम्हि वदरुरओ | ९१० ॥ 

तटतो द्रादशसहस्लं गत्वेह तावदुदयविस्तारः । 

गौतमद्वीपः तिष्ठति वायन्यदिश्षि वतुखः ॥ ९१० ॥ 

अथे- इहां ख्वण समुद्रके अभ्य॑तर तदत पर बारह हजार योजन जाई तितनांही ऊचा 

१२००० अर तितनांही १२००० व्यासका धारक गोरु आकार लिए वायु विदिशाविषे गौतम 
नामाद्भीपत्षटिहै॥ ९१०॥ 

बहुवण्णणपासादा वणवेदीसष्िय तेसु दीबेषु । 

तस्सामी वेरंधरणागा सगदीवणामा ते ॥ ९११ ॥ 

बहवणंनप्रासादाः वनवेदीसहितेषु तेषु द्वीपेषु । 

तःस्वामिनो बेरेघरनागाः स्वकद्रीपनामानस्ते ॥ ९११ ॥ 


नरतिथग्छोकाधिकार । ३५७ 
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अथ-ते ए सर्वं द्वीप वन अर वैदिकानि करि सित है । त्तिनवियै बहत वर्णना करि 
संयुक्त मंदिर दहै । बहर तिनही दपनिके स्वामी बेरधर जातिके नागक्षुमार ह । ते अपन अपने 
द्रीपके नाम समान नामके घारक है ॥ ९११ ॥ 


मागहतिदेवदीवत्तिदयं संखेजनजायणं गत्ता । 
तीरादा द्क्खिणदो उत्तरभागेवि हादित्ति ॥ ९१२॥ 
मागधत्रिदेवद्रीपत्रितयं सं्यातयोजनं गत्वा । 
तीरात्‌ दक्षिणतः उत्तरभागेपि भवतीति ॥ ९१२ ॥ 
अथे -- भरत कषेत्रविधै जो समुद्रका दक्षिण तट ताते परं संव्यात योजन पर जाई मागध 
अर वरतनु अर प्रमास्त नाम घ्वारक जे तीन देव तिनके तिनही नाम धारक तीन द्रीप ईै। 
भावाथै- मरत पक्षेत्रकी दोय नदिं प्रवेडा रार अर एक जंब्रष्ीपका द्वार इन तीनों द्रारनिकं 
सनमुख केते इक योजन जाई मागधादिक देवनिके ग्रीप रह | इनकी चक्रवत साप ह | बहुरि 
तेसेही रेरावत क्षेत्रका उत्तर भागविधं भी तीन दरापि ह॑ ॥ ९१२॥ 
अव ल्वणोदक समुद्र काठोदक समुद्रकं अम्य॑तर तिष्ते छिनधे कुमनुष्यनिके द्रीप तिनकं 
कटै टै;-- 
दिसिविदिसंतरगा हिमरजदाचर्खसिहरिरजनदषणिधिगया । 
रखवणदुगं प्टटटिदी इमणुसदौवा हु छण्णउदी ॥ ९१३ ॥ 
दिशाविदिशांतरकाः हिमरजताचटशिखरिरजतप्रणिधेगताः । 
ख्वणद्धिके पल्यस्थितयः कुमनुष्यद्रीपा हि पण्णवतिः ॥ ९१३ ॥ 
अथ--ल्वण समुद्रकी दिशानि विप च्यारि अर विद्धिशानि वरि च्यारि अर दिशा विद- 
शानिकै वनि जे अतर दिशा तिन विपे आट अर्‌ हिमवन कुटाचल भरत संवेधी वैताढ्यरिखरी 
कुटाचट रेरावत संधी वेताढ्य इन पर्वतनिके दोऊ अतनिके निकटि दोय तिनके मिठे हए आठ 
ठेर सर्वं॑मिलि वण समुद्रका अभ्यतर तट विपे चंहिस द्वीप दै । बद्र वाह्य तट विप भीरेसैही 
चैस रै । मिल्िकरि अस्तारस भए | रेसैही कालोदक समुद्रके दोौऊ तटनि विषे अठतारीस 
द्वीप ह । रेते सर्व मिलि छिनवे कुमनुष्यनिके दीप जानने । वरहुरि तहां तिष्टत मनुष्य एक पस्य 
प्रमाण आयुके धारक है ॥ ९१३ ॥ 
अगे दोऊ तटनि विधै तिनका अंतरा अर तिनका विस्तारको कम करिकर ई; 
दसगुण पण्णं पण्णं पणवण्णं सहघर्बाहर्माहिगम्म । 
सय पणवण्णं वण्णं पणुषीसं वित्थडा कमस ॥ ९१४ ॥ 
दशगुणं पचारात्‌ पंचाशत्‌ प॑चपंचारशत्‌ पष्टिरुदधिमाधिगम्य । 
रातं पंचपचाशत्‌ पंचाशत्‌ प॑चर्विशतिः विस्तारः क्रमशः ॥ ९१४ ॥ 
अर्थ- ते द्रप क्रमते दस्र गुणा पचास अर पचास अर पच्ावन अर सारि योजन तटिन 
समुद्र वि जाई सौ पचावन पचावन पच्चीस याजन विस्तार संयुक्त क्रमतं जानने । भावाथै-अम्यतर 


३५८ निरोकसार- 
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तटे परै अर वाद्य तत उर दि संवेधी दीप परंचस्े योजन विदिशा संवेधौ द्रप पांच योजन 
अंतर दिसा संवेधी पांचत्ते पचास योजन पर्वत निकटवक्ती छसे योजन जाय समुद्र विषे 
दवीप ह | तहां दिशा संवधी सा योजन विदिशा सवेधौ पचावन योजन अंतर दिशा संवधी पचास 
योजन पचत निकटवत्ती पचीस योजन प्रमाण विस्तार प्ररं गोट आकार द्वीप जानने ॥ ९१४ ॥ 
आग तिन द्वीप रूप पर्वतनिका जलत उपरि वा नीचं उत्व करं है; -- , 

इगिगमणे पणणरदिमतुगा सोटगुणयुवरि किं पयदे । 

दुगजोगे दीउदओं सवेदिया जनोयणुग्गया जरदां ॥ ९१५ ॥ 

एकगमने पंचनवतितुंगः पोटशगुणम्पीर कि प्रकृते । 

द्विकयोगे द्रीपोदयः सवदिका योजनोद्रता जलतः ॥ ९१५ ॥ 

अथं-- इहां ससा जाननां सम भूमिकी वरोर्वरि त। ख्वण समुद्रके जलका व्यास दोय 

ाव्व योजन दै 1 अर क्रमत घटता घटता सम भूमितै नीच एक हजार योजन ऊंडा जट है । तहां 
जलका व्यास दशा हजार्‌ योजन है अर सम भूमिते उपीरे सारह्‌ हजार योजन ऊचा जर दहै । 
तहां जलका प्यास दश हजार योजन दहै सो हानिचयका प्रमाण स्याई्‌ जहां ए द्रीप है तां सम भूमितें 
नीचेकों जो जठकी उडाका प्रमाण हेद्‌ सौ तौ जलका नीचै उत्व जाननां | अर सम भूमितैं 
उपीरे जो जलकी ऊचाईका प्रमाण होई सो जलका उर्परे उच्रत्व जाननां सो कहिए है) सम 
भूमिकी वरावरि जर व्यास दोय द्म योजनसो तो भूमि अर्‌ घटता घटता नीचै जर्व्यास्त दश , 
हजार योजन सो मुख भूमिम मुखको घटाई अव्शेष १९०००० केँ एक पार्श्व प्रहरण करनैकों ' 
आधा किपं पिच्याणवै हजार योजन भए } वहूरि पिच्याणवै हजार योजनकौी जलर्ग्यास् विषं 
हनि होत हजार योजन जलकी नी्चैते उचाई होई तौ एक योजनकौ हांनि विपे केती होड 
यसै त्ररारिक किए॑ततै एक योजन गणं सम भूमितै नीचै जलकी उंचाई्का प्रमाण एक 
योजनका पिच्याणवेवां भाग आया १९५ वह्रि तटतै एकं योजन गप जो एक योजनका 
पिच्याण्ययेवां भाग मात्र जस्की उचाई्‌ हाई तो पचसे वा साढा पांच वा छहसै योजन तरक 
गणं केती उचाई होई । भसँ तरराशेक किं तहां प्रमाण राश्चेरूप भागहारका भाग दिप अर 
अवरोष केदख्व रहे तिनका पांच करि अपवतन किए तटतै पांचंसे आदि योजन गं तहां 
सम भूमितै नीच जलका उद्य रमते पांच योजन पांच उगणीसवां भाग अर पच योजन पांच 
उगणीसर्वां भाग अर्‌ पांच योजन प॑द्रह उगणीसवां भाग अर छह योजन छह उगणीसवां भाग 
प्रमाण अवि रै। सो दिशा संबंधी आदि द्वीपनिके निकटि इतनां तौ सम भूमितै नीचै 
जलका उचत जानां | भाव यहु तहां इतनां उंडा जल दह। अव॒ सम भूमिते उपरि 
जलका उदय व्या रै--समभूमिकी बरोर्बरि जक भ्यास दोय खख योजन सो भूमि 
अर उपीरे जरु व्यास दश दरा हजार योजन सो मुख भूमिम मुख घटाई्‌ अवरोषर्को आधा 
किए परिच्याणवे हजार योजन भए । सौ समभूमितै उपरि सोलह हजार योजन उचाई विषै पिच्याणे 
हजार योजन जट व्यास विषे हानि होहई्‌ तौ एक योजनकी उचाई विभै केती हाई अस त्रैराशिक 


नरतियेग्टोकाधिकार । २५९ 


किरं पिच्याणयैका सोखां भाग प्रमाण आया | वह्रीरे तटतै पिच्याणव्रैका सोर भाग मात्र 
जर पर भं एक योजन जर ऊचा दाइईतौ तत एक योजन पौरै मुं जल केता दोह अंसे 
्रराशिक किए तते एक योजन परर जर टै सो सोट्हका पिच्याणवैवां भाग मात्र ऊचा जलका प्रमाण 
आया । वहूरि तटतै एक योजन पैर जट भएं सोख्ह गुणां पिच्याणवैवां भाग जट ऊच होई तौ 
परंचेस वा साढा पचसे वा छसे योजन त्त पैर जट केता ऊचा हाद असे त्ररारिक किए 
अर्‌ पांच करि अपवतेन किष जसा | १६००-१९. १६००१२९ १४७६०१९ १९२०-८ 
१९ इहां मागहारका भाग दिणं पांचसै आदि योजन तटतै परं जटकी उच।ई क्रमते चोरासी योजन 
च्यारि उगणीसवां भाग अर चौरासी योजन चार्‌ उगणीसवां भाग अर वाणुवै योजन बारह उगणीसवां 
भाग अर एकसौ एक योजन एक उगणीसवां माग मात्र जाननी | दिदा विदिसा सवेधी द्रीपनिकं 
निकटि समभूमितँ जक इतनां ऊँचा टै । बहूरि समभूमितैं नीचै अर उपरे जो जटकौ उचाई ता- 
कों मिखाएं जलका अवगाह प्रमाण तिस तिस द्रौपकौ उच[द जाननी अर वेदिका करि सित 
ते द्वीप जतै उपरि एक योजन उचै है । तट एक योजन भी जट वियै प्राक्त उचा त्रिपे 
मिलाएं । भूमि तल्तै दिका संवेधी द्रपनिका निवे योजन नव उगणीसवां भाग अर विद्रा 
सवधीनिका निं योजन नव उगणीसवां भाग अर अतर दिदा संब्धीनिका निन्याणवे योजन आट 
उगणीसवां भाग अर प्त सनमुखनिका एक सो आट योजन सात उगणीसवां भाग मात्र उचघ 
जाननां सै क्या सर्वं विधान सो कौस्तुभम आदि पवत द्वीपनि विधै भी जाननां । तटे 
जितने योजन दूर कटै दै ताके अनुसारि यथा संभवते उचाईइका वा जरते उचाका प्रमाण स्यावनां 
|| २,१५ ॥ 
अव तिन कुभोगभूमिनि विषै उत्पन मनुक्षनिकी अक्रातिनका स्थान पांच गाथानि करि 

एगुरूगा टंगलिगा वेसणगाऽभासगा य पुव्वादी | 

सक्कुलिकण्णा कण्णप्पाव्ररणा ठंवकण्ण ससकण्णा ॥ ९१६ ॥ 

एकोरकाः टांगलिकाः वैषाणिकाः अभापकाः च पूर्वादिषु | 

राष्कुटिकणौः कर्णप्रावरणाः वकणः खशकणौः ॥ ९१६ ॥ 

अर्थ--एकोरुका करिए एक ही जांघवाटे अर्‌ लंगुटिका कहिए पर संयुक्त अर वेपाणिका 

कहिए सग युक्त अर अभापका कटिए न बोटने वे गंगे जसेण च्यारितै पूर्वादिक दिशा सव॑घी 
दरपनि विय वतै । वरह्ररि यष्कुटिकर्णाः कहिए कुटि समान है कान जिनककै अर कर्ण- 
प्रावरणा कटिए कांन है वल्ल समान रारीर्‌ आच्छादनकौं कारण जिनकी अर्‌ सेवक्णा कटिए 
लंबा है कान जिनके अर शदशकर्णा किरं सुसाका समान कान जिनकं असँ ९ च्यरि 
विदिशानि विचै वसै हैँ ॥ ९१६ ॥ 

सिहस्ससाणमहिसवराहशहा वग्धधूयकपिवदणा । 

व्रसकाटमेसगोपरुहमेयमुहा विज्जुदप्पणिभवदणा ॥ ९१७ ॥ 
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सिहास्वदवामहिपवरादमुखाः व्यात्रघूककापिवदनाः । 
सपकार्मेपगोमुखमेघमुखाः विद्युदपेणेमवदनाः ॥ ९१७ ॥ 

, अथ-- नाहर घोड़ा कुत्ता भसा सूर ववेरा रघू वांदरा समान हे मुख जिनका असे सिंह 
मुख अर अश्च मुख अर सुनक मुख अर मिप मुख अर वराह मुख अर्‌ व्याघ्र वदन अर घृ 
वदन अर क्पिवदनदहें। तेप आट भए | बहुरि मीन कार मीढा गऊ मेघ वीजुरी आरसा 
हाथी समान है मुख जिनका असे ज्ञप मुख अर गोमुख अर मेघ मुख अर विदयुद्रदन अर दपण 
वरदन अर इम वदन रह तेस आट भए | इहां विशेष कष्या आकारतै अन्य सर्वं आकार मनुक्षका 
जाननां | ९१५ ॥ 

अग्गिदिसादी सक्ुिकण्णादी सिहवदणणरपञुहा । 
एगृरुगसकुणिसदिपद्ुदीणं अंतरे णेया ॥ ९१८ ॥ 
अग्निदिरादिषु राष्कुटिकणांदयः सिहवदननरप्रमुखाः । 
एकोरुदाप्कुटिश्रतिप्रभतीनां अंतरे ज्ञेयाः ॥ ९१८ ॥ 
अथ--अभ्निदिशादिक जे विदिशा तिन विं क्रमत राष्कुलि कर्णं आदि वसै है । बहर 
सिह बदन युक्तं मनुक्ष आदि आट क्रमपं एको शूक रष्कुटिकणनिका अंतरालादि आठ अंतराट- 
निविषै वसै है रसै जानने ॥ ९१८ ॥ 
भिरिमन्थयत्थदीवा पृव्वुत्ता सगणगस्स पच्वदिसे । 
पच्छा भणिदा पच्छिममागे अत्थंति ते कमसो ॥ ९१९ ॥ 
गिरिमस्तकस्थद्रीपाः पूर्वोक्ताः स्वकनगस्य पू्वेदिरि | 
पश्चात्‌ भणिताः पश्चिमभागे आसते ते करमशः ॥ ९१९ ॥ 
अथे-दिमाचर अर भरत वताय अर रिखरी अर रेरावत वैताठ्य इन च्यारि परतनिका 
मस्तक विधै तिष्टत द्वीपनिकेवासी क्ञपरमुख आदि जानने । तहां ्ञपमुख काट मुख आदि च्यारि 
युगटनि विप जिनको पै कदे ते तौ अपने अपने पवतकी पूर्वदिरा विषै तिष्ट है| पीक कहेते 
तिस पर्वेतका पश्चिम भागव्ितिष्टे ह ॥ ९१९ ॥ 
एगोरुगा गुहाए वसंति जमति मिहतरमटिं । 
सेसा तरूतटवासा कष्पहृमदिण्णफलभोजी ॥ ९२० ॥ 
एकोरुका गुहायां वसति जेम॑ति मृष्टतरमरत्तिकां । 
दोषाः तरुतलवासाः कस्पद्रुमदत्तफलभोजिनः ॥ ९२० ॥ 
अ्थ--प्वै कटे कुमनुक्ष तिन विषै एकोरूक तौ गुफा विधै वतै है अर तहांकी अधिक 
ठी मृतिकाकों जीमे र मते है । व्रहुरि अवशेष सवे वृ्षनिके नीचै बसे है। अर कस्पत्रक्षनि 
करि दिए फछनिकों भखे ६ । तहां जन्मादिककी जघन्य भोग भूमिवत्‌ प्रति जाननी ॥ ९२० ॥ 
आग तिन चिन द्रीपनिकी संस्याका विशेष वणैन कहै है;-- 
चरउ्वीसं चउवीसं खवणदुतीरेसु कालदुतडाबे । 
दवि तावदेयतरवासा कणरा वि तण्णामा ॥ ९२१ ॥ 


नरतिर्यग्टोकाधिकार । २६१ 


चतुविशं चतुर्विंशं चवणद्वितीरयोः काटद्रितटयोरपि । 
दीपाः तावदंतर्यासाः कुनरा अपि तन्नामानः ॥ ९.२२ ॥ 
अथ--ख्वण समुद्रके दोय तीरनि विषै चोर्वास चावीस द्वीप है। बहर कारोदकं समुद्रके 
दोय तटनि विषे भी चावीस चवीस द्वीप दै। इहां दिया विदिशा अंतर दिया संवंधी द्वीप ता सर्वत्र 
तीरनिकी दिगा विदिशा अंतरदिशानि विपेदहैदहयी। बहुरि पर्वत संव्र॑धी द्वीप खण समुद्रक अभ्यै- 
तर तट व्रिषं तो जंवृद्रीप संधी पर्वेतानिके दोऊ अंतनिविपे स्थित है | अर टवण समुद्रके बाह्य 
तट विषै अर काटोदकके अभ्यतर तट विधे धातुकी ग्वंड संधी प्रवतानिक्ा एक एक अंत त्रिष 
स्थित हँ असा जाननां | बहर द्रीपनिका तयते अंनरयाट अर व्यास लवण समुद्रवत तित्ने ही पूर्वोक्त 
प्रमाण जानन | वरदटररि तिन द्रीपनि विष वसते कुमनुक्ष भी तिस पिस द्वीप नाम समान दै नाम 
जिनका एेसे टै ॥ ^२१॥ 
आग तिन कुभोग भूमि रूप कुमनुक्षनिके द्रपिनि विप्रै ज उपजे है तिनको गाधा तीन करं 
जिणदिगे मायावी जोहसपतांवजाीषि धणकंसा । 
अटृगउरबरसण्णजुदा करति जे परविवा्हपि | ९२२ ॥ 
जिनलिगे मायाविनो उयोतिर्म॑त्रोपजीविनः घनकांक्षिणः । 
तिगारवसंज्ञायुताः कुचति ये परविवाहमपि ॥ ९२२ ॥ 
अथं--जे जीव जिन लिगि धरि तीह जिन रिग विषै कपट संयुक्त मायावी । वा जिन 
ल्ग विप ज्यातिष मैत्र त्रै आदि कारि आहारादिशूप कपट आजीत्रिका करे है। वाजिन दिग तरिषै 
धरन चारै है । वा जिन दिग विषै कधि यङ साता शूप गार करि उप्रयुक्तरै। वा निन दिग 
विधै आहार भय मैशरुन परिग्रदरूप संज्ञानि करि संयुक्त हं । वा जिन लिगि वित्र अन्य प्रह्धनिका 
परस्पर विधि मिटाड्‌ किराट क टै ॥ ९२२ ॥ 
दसणविराहिया जे दोसं णालोचयंति दसणगा । 
पंचग्गितवा पिच्छा मोणं परिहरिय भजंति ॥ ९२३ ॥ 
दरौनविराध्रका ये दोषं नाटोचयंति दृपणकाः । 
पचाद्नितपसः मिध्याः मानं परिह्य भुंजते ॥ ९२३ ॥ 
अ्थ--जे जिन दिग विपि सम्यग्दरधनके वरिराधक टै । जे जिन दिग विप अपन किशर टर 
दोषकों श्री गुरनिकैः निकटि आलोचना न करदं। ज जिन दिग विधै अन्य जीवनिकों दोप द्ग 
है । जे मभिध्यादृष्टी पचाभ्नि साधन आदि तप कर्‌ है। ज मानकों छोई भोजन कर हं ॥ ९२३॥ 
दुग्भावयसुचिमूद ग पुप्फवरईैजाहसंकरादीरि । 
कयदाणा वि कुचत्ते जीवा कुणरेसु जायते ॥ ९२४ ॥ 
दु भावा्युचिसूतकपुष्पवतीजातिसंकरादिभिः | 
क्रतदाना अपि वुपात्रेषु जीवाः ऊुनरेषू नायतं ॥ ९२४ ॥ 
त्रि ४६ 
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अ्थ-- खोटे भावकःर वा अप्वित्रताकरि बा मृतादिकका सूतक करि वा पुष्पवती ल्रीका 
सेसगे करि वा परस्पर विपरीत कुटनिका मिलने खूप जो जातिसंकर ताकां आदि दकि संयुक्त जे 
दान करै है । बहर जे कुपात्रनि विदान करें ते ए जीव कुमनुश्षनि विधै उपज ह जति ए 
जीव मिश्याघ पाप सहित किचित्‌ पुण्य उपार्जन कर | ०२५॥ 
अथ ध्रातुकी खड अर पुष्करा दरीपनि विधं रचना व्रिपेका एक विधान दहं ततं आगे 
करिए है ज श्षत्र तिनके विभागक कारण भूतप्सेज तिन द्रीपनिके दोऊ पार्नि वित्रे तिष्ठते 
इष्वाकार पर्वतनिकों कं टै; - - 
चरउग्सुगारा देमा चउक्रूड सदस्सवास णिसदृदया । 
सगदीववासदीहा उगिट्गिवसदी द दक्खिणुत्तरदा ॥ ९२५ ॥ 
चतुरिष्वाकारा टेमाः चतुःकृटाः सहस्प्यासा निपध्ोदयाः | 
प्वकद्रीपन्यासदीघा एकेकवसतयः हि दक्षिणोत्तरतः ॥ ९२५॥ 
अथ व्रतकौ अर पुष्करा विधं मिण दए चारि इष्वाकार पव॑ते ते सुवर्णं मयदहैं। 
अर्‌ च्यारि च्यारि करुटमि करि युक्त दै प्रे पश्चिम विषै हजार योजन चाडे ठँ | निपरध कुलचट 
समान च्यारिसं योजन ऊच हं | दक्षिण उत्तर विप अपन अपने द्रपका व्यास समान च्यारि व 
आट लाव ग्रोजन चेद | एक एक क्षत्रादि स्वना रूप वसती टद्‌ ह| रसँ इष्वाकार तिन 
दोऊः द्रीपनिकी दक्षिण अर्‌ उत्तर दिसानि चिप तिर दं ॥ ९२५॥ 
आ तिन दोञ द्रीपनि विधै तिष्टत कुलटाचट आदि तिनका खरूप निख्पै है;-- 
कृ रगिरिवक्लारणदीददहवणकुंडाणि पुक्खरद रोत्ति । 
ओवेहुस्सेहसमा दृगुणा दुगुणा दु विच्थिण्णा ॥ ९२६ ॥ 
कुःखगिरिवक्षारनदीद्रहवनकुःडानि पुष्करदर उति | 
अव्रगाप्रोत्सेधसमा द्विगुणा द्विगुणाः तु विस्तीणाः ॥ ९२६ ॥ 
अथे---वातकी खंड लगाय पुष्करा्धं॑पर्यत तिस एक एक द्रप विधै तिषटते दोऊ 
मेर संबेधी कुखाचट बारह बटू गजदेतानि करि सारेत वक्तार चारीस बहुरि गगा सिधु 
आदि अर्‌ विभगा अर कलादि विदेह संधी दोय दोय बिलाई हृ नदी एकस असी | बहुरि कुटा- 
चलनिके उपरे तिष्रते अर भोग भूमि भद्रसाटनिके मध्य तिष्टते मिटे हए द्रह बावन बहर पवत 
नदी आरिनिके परस्यै विपै तिष्टते वन संख्याते अर ग॑गादिकनिके पडनेके अर विभेगा विदेह 
नदीनिके उपजनेके मिटे हए कुंड एकसो असी ए स्वं उंडाई उंचाई इत्यादि करि तौ जबृ द्वीप 
विषै तिष्टत ठुखाचल आदिकनिक समान जानने । अर्‌ इनका व्रिस्तार जो चौडाईका प्रमाण सो जबु- 
द्रीप संबेधीनितै दृणे ठृणे द । जवृह्रीप संवंधी कुटाचलादि कनिका विस्तार तौ धातुकी खंडसंवेधीनिका 
दृणा है । घातकी खंड संबधीनिकाते पुष्कराद्धं सं्वधीनिका दूणा है ॥ ९२६ ॥ 
आग उ्यौट द्वीप विधै तिष्ठते क्षेत्र अर्‌ कुटाचदनिकरे आकारकों निरूप दै;ः-- 
सयटुद्धिणिभा वस्सा दिवहूदीवमम्हि तत्थ सेला । 
अते अकमुह्ाओ खुरप्पसंटाणया बाह ॥ ९२७ ॥ 
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नरतिर्यग्टोकापिकार । ३६३ 


रकटोधिनिभा वपाः द्रयधेद्रीपे तत्र दैटा 
अतः अंकमुखाः श्षुरप्रसंस्थानका बहिः ॥ ९२७ ॥ 
अ्थ--एक तौ घातकी खंड अए आधा पुष्कर असें स्यौद्‌द्रीपविपै जेक्षेत्रते तौ शकटो- 
द्विका जो गाडाकी ऊर्धिका तीह समान जानन अर तहां दौज कुचर ते अम्यंतरविपे तौ 
अकमुख है अर वाद्यत्रिपै क्षरप्रसंस्थान कटि दै। सा इनका अकार्‌ एेसा जननां । इहां घातकी 
खडकौ पुष्कराद्धकी रचना एसी जाननी ॥ ९२५७ ॥ 
आम धातकी म्वंड पुष्कराद्धनि विप पत्रतनिके स्त्रादिकका अआकारकी रचना करि रोक्य, 
हवा क्षत्रकं कहना तिनकी परिधिनिको ल्याव है;-- 
दृगचउरदहटसगडगि दृकन्ा चउरडछप॑चपणतिण्णि । 
चउकटमगरुद्धधरा जाणादिपमञ्ज्जचरिमपरिदटिं च ॥ ९२८ ॥ 
दरिकचतुरणाष्टसप्तकं द्विकटे चतुरटपटपंचपचत्रीणि । 
चतुष्कटमगसद्धधरा जानीहि आदविममध्यचरमपरिधीन्‌ च ॥ ०२८ ॥ 
अथ-- दोय च्यारि आट आटः सात एक इनक अंकनि करि णकः लाव अटदहरत्तरि हजार 
आस्से वियाखीस योजन अर एक योजनव उगत्रीस भागनिवियै दोय कठा इतनां ता व्रातकी खडका पर्व- 
 तनिकरि रोक्या टवा क्षेत्र दै । बहवीर च्यारि आर छट पांच पांच तीन इनके अंकनि करि पैतीस यख 
पचाव्रन हजार छसे चौरासी योजन अर उगणीस भागनिविपं च्यारि कदा इतनां पुष्करादधका पर्वतनिकरि 
तोक्या ह्ूवा क्षेत्र है । बदरि तिन द्रीपनिविध भरतादि कषेत्रनिका व्यास जानने आर्धं तिनकी 
आदि परिधि मध्य परिमि वाद्य पिपिदहे शिष्य तृ जानि । इहां पवतनि करि रोक्या द्रवाष्षेत् 
स्यावनेका विधानकं प्रगट कौं है| घातकी ग्वंदविप ्षेत्रनिका विस्तार ना विपमरूप है| 
अर पर्वतनिका विस्तार जेवृद्रीप संवंघीनितैं दृणा ही ह । तात जंवृद्रीप संवेधी पत्रतनि करि रोक्या 
हुवा क्षेत्र कहि इन द्रीपसंवेध्री पवतनि करि रोक्या द्वा श्षैत्र करिए ह | मरत आदि श्षैत्रनिकी 
शलाका तौ कमत एक च्यारि सोट्ह चौसटि सोह च्यरि एक सो मिलई दद एकस दह भई अर 
हिमवत आदि पर्थृतनिकी रटाका ऋमर्तै दोय आट वत्तीस आढ दोय सो मिसा दरदं चौरासी हई 
ए सर्व पर्त स्वं ्ेत्रनिकी राटाका मिटा सो मिश्र शव्मका कटिए्‌ ह॑ । सौ मिश्र शलाका 
एकस निवे भः । प्रवरत्तिविधै शायकाका नाम विस्वा टै । असं इन एकसो निवै मिश्र गलकानिका 
त्रपथैतनिका मिल्या टवा क्षित्र ९क लाख योजन होड ती क्षत्र रहित रुद्ध पतेत शलाका चौरासी 
तिनका केता क्षत्र होई भसे त्रैरारिक किर जंवृद्रीपविपै पर्वतनिकरि रौक्या द्रवा क्षत्र चौरासी गुणां 
एक टलाखको एकसौ निवेका भाग दीजिए इतनां भया १ क ८४-१९.० वहरि एक शलाका 
्ेत्रका धातकी खंडविषै दृणां विस्तार हह तौ इतने १ क ८४->१९.० शलाका क्षत्रका कितनां 
होड रसै त्रैराशिक किए ताति दृणां ध्रातकी खंडका एक मेर्‌ संवंध्री एक भागत्रिपं पव॑तनि करि 
क्या इवा स्त्र असा २ क ८४~ १९० आया । व्रहूरि एक भागविपै इतनां २ ट < ४१९० 
षित दै तौ दोय मेर संबंधी दोय भागनि विषै केता हंद रेस तररारिक किणं तातै दृणा रसा 
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9८ ४~ १९० धातकी खड विप कुटाचरखनिकरि रोक्या द्वा क्षत्र प्रमाण आया] अब याहीका 
अन्य विधान कर है | घातकी खंड विषै जवृद्रीपतै पर्वत वा क्षित्रनिका दूणा प्रमाण है तात शषला- 
काका प्रमाण मी तहां दृणां मया । सो पर्व॑तनिकी शुद्ध शलाका एकसौ अडसठि तिनका पूर्वोक्त 
इतनां ४ ठ ८४१९० क्षेत्र हेद्‌ तौ मिश्र शका ज॑ृद्रीप शलाकां दूणी तीनसे असी 
तिनका केता क्षत्र हेद्‌ रेस त्रराशिक किरं इतनां भया ४ ल ८४।३८०१९०।१६८ हां 
द्र तीन असीका दोय करि संभेदन किषएं अर दोय करि चरासीकों गुणे एसा ४ छ 
१६८।१९० > १९०।१६८ भया अपवत्तेन किणं घातकी खडका मिश्र क्षत्र यारि छखाख योजन 
भया । इहां मिश्र क्षत्र वा मिश्र दटाका रसै है नांहीं जातें जवृद्रीपवत क्षेत्रानिका पर्वतनितें 
दूणां अनुक्रमका इहां अभाव हं । तथापि जंवरद्रीप अपेक्षा कथन दिखावनैकों कस्पना करि कष्या 
हे । बहुरि तीनसं असी मिश्र शलाकानिका द्लैत्र च्यारि दख योजन होई तौ एकसौ अडसि 
टद्ध पर्व॑त दाटाकानिका केता हाड एसे त्ररारिक किर पसा ट १६८२३८० भया) इदां 
दोय करि अपवतन किष पूर्वोक्त प्रमाण ही चरासी गुणा च्यारि खख एक सो निवे करि भाजित 
भित्र आया ‰ ङ ८४१९० इहां इछा चौरासी करि गुणे एसा ३३६००००० १९० भाग- 
हारका भाग दिए एक लाख छितर हजार आस्से वियाटीस योजन अर दोय उगणीसवां भाग मात्र 
१७६८४२।२-१९ कुटाचलनि करि रोक्या टवा क्षेत्र जाननां । याम द्रोऊं इष्वाकारनिका व्यास 
दोय हजार योजन जोड़ पूर्वोक्त प्रमाण १७८८४२।२~ १९ धातकी खंडका पवेतनिकरि रोक्या 
हवा क्षेत्र प्रमाण हो है । बहृरि घातुकी सैठके कुटाचर्खनिका व्यासतै पुष्कराद्धक 
कुटखाचट्निका दूणा व्यास दहै। ततिं पूर्वोक्त कुखचरखनिका रोक्या हवा क्षेत्र प्रमाण मसा 
१७८४२।२- १९ ताको दृणा करि ३५३६८४।४- १९ याभे दोय इष्वाकारनिका व्यास्त दोय 
हजार योजन जोड़ पूर्वोक्त प्रमाण ३५५६८४।४ > १९. पुष्कराद्धैका पर्वैतनिकरि रोक्या इवा कषेत्रप्रमाण 
हा है| अव क्षेत्र व्यास स्यावनेकों कहिण है । घातकी खेडका व्यास च्यारि खख योजन ताकों 
आदि मध्य अतत कारि तीन जायगा स्थापि बहर ल्वणादी्णं वासं इत्यादि पर्वाक्त सूत्र करि ताकी 
लवण समुद्रै निकटि आदि सुची पांच योजन अर्‌ मध्य विषै मध्य सुची. नव लाख योजन 
अर कारोदक समुद्रफे निकटि बाह्यसुची तेरह खाख योजन अवे है । ताको स्याद्‌ विष्कमवग्गदह 
गुणकरिणी वटर रपरिहियं रेदि इस करण सूत्र करि मूर ग्रहण योग्य करिणीखूप परिधि 
असा अविदहै। आदि २५ विदी ११ मध्य ८१ विदी ११ बाह्य १६९ विदी ११ इनका वगग- 
मू ग्रहण किए घातकी खडका अभ्यतर परिषि प॑द्रह लाख इक्यासी हजार एकसों गुणताटीस याजन 
मध्य परिधि अलाइ छख चछियासी हजार नवसे इकसटि योजन बाह्य परिधि इकताटीसर टाख दश 
हज।र नवस इकसठि योजन प्रमाण दो है । इन तीनों परिधिनि विषे पूर्वौक्त ध्रातुकीखडका पैतनिकीरे 
रोक्या इवा क्षेत्र १७८८४२।२> १९ धघटाएं करमतै पर्वत रदित क्षेत्र अम्यंतर परिधि विषै चौदह 
लाख दोय हजार दोयसै सित्याण योजन मध्य परिषि विषे छर्वांस लाख सडसठि हजार दोयसे आठ 
योजन बाह्म परिधि किव गुणताटीस राख वत्ता हजार एकसौ उगणीस योजन प्रमाणा दै । 
इहां योजननिके अंशा अधिक हीन है तिनको नाहीं गिने है । स्थर रूप वर्णन किया है ॥९२८॥ 


नरतियग्लोकाषिकार । २६५ 
इन तीन पवत रहित ्नेत्रनिकौं धरि अव भरतादि कषित्रनिका अभ्यैतर्‌ आदि विष्कंम 
भरटहदृरावदवस्सा विदेहवस्सात्ति चउविगुण षस्सा | 
गिरिविरदियपरि्णं हारो विण्णिसयवारं च ॥ ९२९ ॥ 
मरपरावतवपीत्‌ विदेहवपातं चतुःद्विगुणा वपाः | 
गेरिविरहितपरिधीनां हारः द्विरातं द्रादया च ॥ ९२९ ॥ 
अथ-- मरत क्षत्र वा रेरावत नित्त ठगाई्‌ विदेह नतर पर्यत श्नत्रानिका विष्कंम क्रमत चौगुणां 
हे । ताते भरतकी एक हमवतकी चारि दरिकी सोख्ट विदेहकी चौसटि रेरावतकौ एक दैरण्यवतकाी 
न्यारि रम्यककौ साख्ह दादाका जाननी | सव मिलाप एक सा छह शखाका भ दोय मेरु संवेध्री 
द्‌।ऊ भागनिके ग्रहण करनैको दृणी किए दोयं बारह राका मई तातै पवत राहत परिधि प्रमाणकं 
दोयततै बारहका भागहर जाननां | कैसैँ सो किण हं । दोयसं बारह श्कानिका अम्य॑तर परिषि विषै 
प्रथत रहित पत्र इतनां १०।२२९५७ हई तो भरतादिकनिवी एक आदि १।४।१६।६५४।१।४।१६ 
शटाकानिका कैता हीह रसै त्रैराशिक करि भरतकी एक राद्ाका अपेक्षा प्त रहित क्षित्रको 
भागहार दोयसें वारहका भाग द्विपं भरतका अभ्यतर फरेषकभ छट हजार छटस चोदटह योजन अर्‌ ९क 
योजनवे दोयततै बारह अरानि विषे एकसौ गुणतीस अंश प्रमाणदहोद। रस ही विधानकरि तिस 
भरतका मध्य व्िष्कंम वार्ह जार पचस इक्यासीौ योजन अग छत्तीस अंडा प्रमाण दो है| वाद 
विष्क॑भ अटारह हजार पचस सेताटीस याजन अर णएकसा पचान अंश प्रमाण दौ ह । एसी 
हमवत आदि विच भी विधान कररनां | अथवा भरतके अभ्य॑तर आदि विष्कंमनिक कमते च्यारि च्यारि 
गणे टैमवतत हरि विदेह कषत्रकं अभ्यतर्‌ आदि वरिष्कंम हौ ह॑ । एसी एेरावत पर्थत जानना | बहुरि 
पुष्कराद्धकी कालटोदक समुद्रके निकटि अभ्यंतर सूची गुणतीस राख योजन अर व्यासका मध्य विधे 
मध्य सूची सैतीस यख योजन अर मानुपोत्तरके निकटि वाद्य सुची पेंताद्धीस श्रख योजन प्रमाण 
टै । इनका पूर्वोक्त विधान किणे पुष्करार्धका अभ्येतर परिप इक्याणवै चाग स्तरि टजार छसे 
पंच योजन, मध्य परिधि एक कोडि त्रियार्छस लाख तीस हजार दोय गुभचास योजन प्रमाण 
हे टै। इन वि प्वतनि करि रेक्या दृआ क्षेत्र तीन सख पचावन हजार छसं चारासी योजन 
घ्रटाएं पर्बतनिकरि रहित क्षेत्र अभ्यतर परिपरितरिपं अल्यासी लाख चोद हजार नवसै इकईस योजन 
अर मध्य परिधिविै एक कौडि तेरह टाख चवाटीस हजार सातसं तियासी योजन, अर वराह्य 
परिपिषिपै एक कोडि अडतीस लाख चोत्तर हजार पांच पैसटि योजन प्रमाण ह | इनक भर- 
तकी राल्मका एकं ताकरि गुणे अर दोयसे वारहका भाग द्विपं पुष्कराधके भरतका अभ्यत्र 
विष्कंभ ईइकताटीस हजार पांचस्ै गुण्यासी योजन अर्‌ योजनके दायसं वारा अंानिविपं एकसौ 
तटेत्तरि अंशा प्रमाण है| मध्य विष्कंम तरेपन हजार पांचस बारह योजन अर एक सो निन्याणवर 
अंश प्रमाण है | बाह्म बिष्कंम पैसठि हजार च्यारिसं छियार्खस् याजन अर्‌ नरद अंरा प्रमाण हं । 
वटर याक चौगुणा किए हेमवतके वहुरि याकौं चौगुणां किए हरिके बरटररि याकों चौगुणा किद्‌ 


२६६ त्रिटोकसार- 


विदेहके अभ्येतर मध्य बाष् विष्कंमनिका प्रमाणो है | पेसैं ही भरत हैमचत हरि रेरावत हैरण्य- 


वत्‌ रम्यकं क्षेत्रनिके विष्कंभ जानने ॥ ९२९ ॥ 


नाम अभ्यंतर विष्कभ मध्य विष्कम बाह्य विकम 
भरत ६६१४ १६९--२१२ १२५८१ ३६२१२ १८५४७ १५५--२१२ 
देमवत २९६४१५८ ९२८--२१२ ५०३२४ १४८४२१२ ५४१९० १९६२१३२ 
दारि १०५८१९३ १५९--२१२ २८०१२९८ १५२--२१२ २९६९७६३ १४८-२१२ 
विदेह ८२३३३४५ २००२१ ८०।५१९.४ १८४--२१२ ११८७०५४ १६८--२१२ 
परावत ९६१४ १२९--२१२ १२५८१ ३६-२१२ १८.५.४५ १५५२१२२ 
हैरण्यवत्‌ २६४५८ ९२२१२ ५०३२४ १४४२१८६ ५४१९० १९६.-२१२ 
रम्यक, १५५५८३३ १,५९--२१२ २५०१२९८ १५२--२१२ २९६०७६३ १४८--२१२ 

नाम अभ्ग्रतर विष्कभ मध्य विष्कंम बाह्य विष्कभ 

भरत ५१५७५ १७३२१२९ ५३५१२ १९९--२१२ ६५४४९ १३२१२ 

टैमबत १६६३१९५ ५९--२१२५ २१४०५५१ १६०२१२९ २६१५७८४ ५२२१२ 

हरि ६६९५२५७ १८२१२ ८५८५६२०५ 4२१२ १०५७१३६ २०८--२१२ 

विदेह २६९५११०५ ३५२१२ ३४२४८२८ १६२१२ ४१८८५५४७ १९६--२१२ 

एेरावत ४१५७९ १५३--२१२ ५३५१२ १९९--२१२ ६५४४६ १३२१२ 
दैरप्यवत्‌ १६६३१२९ ५६२१२ २१४८०५१ १६०--२१२ २६१५८२४ ५२२१२ 

रम्यक ९५२७७ १२२१२ ८५६२००७ ४२११२ १०४७१३६ २०८२१ 


अब घातकी खंडका विदेह क्षेत्र विषे तिष्ठते कद्ादिक देस तिनका आयामकौं गाथा तीन 
करि करै है;-- 


गिरिजद दुभदसारं मज्ज्िमसूहम्हि पणरिणे सुई । 
पुव्ववरमरुबाहिरअन्भं तरभदसारु अतस्स ॥ ९३० ॥ 
गिरियुतं दिमद्रशाटं मध्यमसूचौ घनर्णे सूची । 
पूवोपरमेरुबाह्याम्यंतरभद्रशाखंतस्य ॥ ९३० ॥ 


अथ--इहां विदेहके कछादिक देशनिका दक्षिण उत्तर विषै व्यास है सो परिधिविषै टै 
तात तहांकी परिधि करिए दै । धातकी खडकी मध्यविषे मध्यसूची भई । बहुरि याविषै इतनां 
सूची व्यास ओर जेर वा घटापुं जहां जेता सची व्यास होई सो किए है । पूर्वं पश्चिम 
मेरुनिका आधा आधा व्यास प्रहण किप एक मेरुका व्यास समान चौराणवैसौ योजन भए । अर 
तिन दोऊ मेरनिके कारोदकी तरफ़ ज दोय वाद्य भद्रसाल तिनका भ्यास दोयखाख पंद्रह हजार 
सातसे भठावन योजन इनको जोडि २२५१५५८ मध्य सूची नव टाख योजन विषै धन किएं जोड 


नरतिर्यग्टोकाधिकार । ३६७ 
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पूवं पश्चिम मेरुके ज दोय भद्रसाल तिनकी कालोदकी तरफ अंत विधै ब्राह्म सूची ग्यारह ख 
पचीस हजार एकसं। अटावन योजन प्रमाण हो ह । बहुरि तिस मध्य सूची नवलाख योजनं विषै 
दोय मेरनिका आधा आधा व्यास अर दोय अभ्यंतर भद्र रारनिका व्यास जोड़ २१५१५८ ऋण 
किं घटाएं क्वण समुद्रकी तरफ ज अत तहां अम्येतर सूची भ्यास छह लाख चदहैत्तरि हजार 
आस्से बियाटीस योजनहोहै देसे सूची व्यास्त व्या्‌ अव इनकी परिधि किर है । व्रि 
इस अभ्यतर सूचीन्यासका ६७४८४२ विष्कंभवग्गदहगुण इत्यादि करण सूत्र करि कारि 
रूपपरिधि किएं असा ४८५५४ १ १७२४९६४० भया याका वर्गमूट ग्रह इकरईस साख चौतीस 
हजार सतीस योजन तिस अभ्य॑तर भद्रसाटकी सूचीका परिधि हो दै । बहुरि यामे ध्रातकी खंडका 
पवेतनिकरि रोक्या द्वा क्षेत्र एक राख अटदरत्तार हजार आसे वियाटीस योजन घटापं पर्वत 
रहित परिधि उगणीस कख पचावन हजार एकसै भिच्याणै योजन मात्र हं ॥ ९३०॥ 
गिरिरदिद परिदिगुणिदं अडकदिणा विसयवबारसेहिं हिदं । 
णादेहीणदरं दीं कच्छादिमगंधमालिणी अते ।॥ ९३१ ॥ 
गिरिरहितपरिधिगुणितं अष्टक्रतिना द्िशतद्रादरः हितं । 
नदीहीनदटं दीं कच्छादिमे गधमालिनी अंते | ९.२१॥ 
अथ दोयसे बारह शलाकानिका पर्वत रहित परिधि प्रमाण पषेत्र १९५५१९५ होई तौ 
चोसटि विदेहकी शटखाकानिका केता होद्‌ असें त्रैराशिक करि पर्व॑त रहित परिधिकों आटकी कृति 
चौसटि ताकरि गुणिए १२५१३२४८० अर प्रमाण राक्षे दोयसं वाराका भाग दीजिए तब 
लवण्य समुद्रकी तरफ जो अभ्य॑तर भद्रराटकी अभ्यंतर मृची स्थानपिषे विदेह क्षत्रका विष्कंभम 
पंच टाव निवे हजार दोयसं सैताटीस योजन अर्‌ योजनके दोयसे व्रारह अंशानिविधं एकस 
सोकह अंश प्रमाणहो है । इहां सीतोदा नदीका व्यास एक रजारं याजन ताको घटाई्‌ अवशेष 
५८९२ ४७।१ १६२१२ काञध्रा किण दोय खार चौराणवे हजार छसे तेस योजन अर 
योजनके टोयसै बारह अंदानिविषै एकस चौसटि अंडा प्रमाण अम्यंतर्‌ भद्रराख्की वेदक निकटि 
गधमाटिनी नामा देराका अंतविपे दक्षिण उत्तरकी ठंबाईका प्रमाण दहै | प्रवे व्याया हवा प्रातकी 
खेडके बाह्य भद्रसाल्का सूची व्यास ११२५१५८ ताकी करणि रूप परित्रि किणं असा १२६. 
५९.८०५२४९.६४० भया याका मृ ग्रहे ताका परिधिका प्रमाण पतीस लख अलाघन हजार 
बासटि योजन प्रमाणो है | यामे प्व॑तनि करि रेक्या दूषा क्षेत्र १७८८४२ घटाएं॑तेतीस 
लाख गुण्यासी हजार दोयसै वीस रहे तिनको परवोक्त प्रकार त्रैराशिक करि आठकी करति जो 
चोसटि ताकरि गुणे जैसा २१६२७००८० याको दोयस वारहका भाग दिणं काटोद समुद्रकी 
तरफ जो वाह्य भद्र साकी सूचीका स्थान विषे तिस भद्रसाटकी वेदकि निकटि विदेह कषेत्रका 
विस्तार दश सख वीस हजार एकसौ कताटीस योजन अर योजनके दोयत्ते बारह अदानि तिप 
एकसो अल्यासी अंश प्रमाण हो है । याम सीता नदीका ष्यास्त एक हजार याजन घटाह्‌ अवदेष 
१०५ १९ 2४१ १८८ २१२ कासाधा करिए वाह्य भद्रसाकुकी वेदकरि निकटि का देशका 


२६८ त्रिखोकसार- 


अम्यंतर्‌ आयाम पांच टख नव हजार पांचसे सत्तरि योजन अर योजनके दोयसै बारह अंशानि 
विधं दोयसं अं प्रमाणो है॥ ९३१॥ 
अव्र कादिक दशनिका मध्यविषै आयाम अर अंतविषै जयाम व्यावनेको व्याल्यान 
गाधा दौय करि करै है;-- 
विजयावक्खाराणं विभंगणदिदेवरण्ण परिहीओं । 
विण्णिसयवारभनिदा वत्तीसगुणा तिं वदी ॥ ९३२ ॥ 
विजयवक्षाराणां विर्भगनदीदेवारण्यानां परियः | ` 
द्रिदातद्रादश्चभक्ता द्रव्रिराहणा क्षिन्‌ ब्रद्धयः ॥ ९३२ ॥ 
अथ-- विदेहनिके देश अर वश्वार पर्थत अर विभगा नदी अर देवारण्यं बन इन च्थरारिनिके 
जे परिधि तिनको वत्तीस करि गणे दोयसै बारहका भाग दिएं तदयं तहां आयामविषै बरद्धिका 
प्रमाणो टै॥ ९२ ॥ 
सगसगवडी णियणियपदमायामम्हि संजा मज्कषे । 
दीहो पृणराबे सहिदां तिरिए णियचरिमदीहत्तं ॥ ९३३ ॥ 
स्वस्यकत्रद्धयः निजनिजप्रथमायामे संयुता मध्ये | 
दीधः पुनरपि सहितः तियैक्‌ निजचरमदीधत्वम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
अथ-- देश आदि कहै जे च्यारि तिनका अपनां अपनां आयामविषै जो जो ब्रद्धिका 
प्रमाण ताको माप आपके पहटै जो धा ताका आयामविधै जोडं अपना अपना मध्यविषे आयाम 
प्रमाणो दहै । ब्रहुरि तिस तिस मथ्य आायामविषे ब्रद्धिप्रमाण जोडं तहां तहां अपनां अंतविषै 
आयाम प्रमाणहोरहं | सो इन दोऊ गाधानिके अथेकों वर्णे ह | घ्रातकी ख॑डका व्यास च्यारि 
लाख योजन तामे मेर्‌ अर दोय भद्रसाटनिका त्यास दोय राख पचीसर हजार्‌ एकसो अवन 
योजन घटां विदेहका भद्रगाटनिकै पर प्रवं पश्चिम विप्रे अतका क्षेत्र एक खख चहीत्तरि 
हजार आस्से वियाटीस योजन प्रमाण दहो दहै । याको आधरा किए एक तरफका आधा अंतक्षत्र 
सित्यासी हजार च्यारिसे इकदस योजन प्रमाणो हे । प्रयै प्रशचिम विषे भद्ररारुकी वैदीतै पर 
समुद्र पथैत ट्वा विदेहनिका इतनां क्षेत्र है यामे च्यारि वक्षारनिका व्यास च्यारि हजार योजन 
अर तीन विभगा नदीनिका व्यास साढा सात योजन अर देवारण्यका व्यास अटावनसे चवा- 
टीस योजन इनको भिलाई १०५९४ घटां अवशेष दिहतरि हजार आठ सत्ताईस योजन प्रमाण 
विदेहका एक तरफ पवेतादि रहित देश संत्॑धी जुदध क्षेत्रका व्यास हो है } याको धारि वरि आठ 
देरानिका शुद्ध क्षेत्र इतनां ७६८२७ भया तौ एक देशका कितनां होड । असँ त्रेरारिक किए 
कछ नामा देशका पूव पश्चिमत्रिवे व्यास नव हजार छसै तीस योजन अर योजनके तीन आठवां 
भाग प्रमाण ह्ये रै। इहां सम्चेद करि अंश अंशी मिलाएं छिहत्तरि हजार आवसे सताई- 
सक। आच्वां भाग भया | याका विष्कभवग्गद्हगुण इत्यादि करण सत्र करि कराणि रूप परिधि 
किए एसा ५९०२३ ८७९२९०६४ भया । याका वग्गमूल ग्रह एसा २४२९४८८ भय। 


नरतिर्य॑ग्कोकाधिकार । ३६९ 


क ण न ५० भ्‌ भ त कण - भत ५५२ कक = [2 ११, ३, ०,211.11, क या फ आ, १ ५ ^ 


इहां भागहारका भाग दिरएं कका देशके व्यासका परिषि तास हजार तीनसे अडसठि योजन अर आघा 
योजन प्रमाण भया] इहां अंडा अशीनिकों समचछेद करि मिखापं साहि हजार सातसे सेतीसका आधा 
६०७३७--२ मया | बहर ध्रातकी खंडका एक भाग विषै का देशका व्यासकी इतनां ६०७३७ २ 
परिधि भया तो दोय मेर्‌ संब॑वी दोऊ भागनिका केता होड सै ताको दोय करि गुणे ठेसा ६०७- 
२७२२ भया । बहुरे पीछे पर्बतनिका तौ समान व्यास है तरति ब्रद्धिका अभव्र जानि पर्वेतनिकी 
एकस अडसटि शलाकानिको प्रातकी खंडकी सर्वं मिश्र शलाका तीनसै असीनिमे घटाइ अवशेष कषित्र 
रालाका दोपे ब्रारह रहीं सो दोयसै वारह राटाकानिका पूर्वोक्तं ठेसा ६०,७२५७।२ व्रदधि क्षत्र होई 
तो चौसरि विदेहकी शलाकानिका केता होई रतै त्रेरारिक करि चोसटि करि गुणै दोयसे बारहका 
भाग दिप रेसा ६०७३.७।२।६४ ~ २।२१२ विदेहका सव ब्रद्धि क्षेत्र प्रमाण भया। वरहररि नदीनिका 
दक्षिण उत्तर तट रूप दोय प्रंतनिविषे इतनां ६०७३.७।२।६४ --२१२।२ त्रद्धिक्षत्र होइ तो 
एक्‌ प्रांत विप्रे कितनां होइ पसे त्रैरािककरि ताको दोयका भाग दिए भद्रशाखकौ वेदौका आया- 
मते कला देरका अत विषे आयामका ब्रद्धि प्रमाण स्नित्र रेसा ६०७३७।२।६४--२१२।२।२।२ भया। 
बहीरे मुखभूमिसमासाद मध्यफलं इस न्यायकरि आदित अत विषै ब्रद्धिकाजो यद्र प्रमाण 
भयां ताको आधा करनेकों दोयका भाग दिप एसा ६०७३७।२।६४-२१२।२।२।२ भया । इहां 
यथा योग्य अपवर्तन किप्‌ साहि हजार सातसे सेतीसका आघ्रा प्रमाण जो कछा देराके व्यासका 
परिरि ताकों बत्तीस करि गुणिण अर दोयसै ब्रारहका भाग दीजिए इतनां ६ ०७३.७।३२-२१२।२ 
वृद्धिका प्रमाण आया याप्रकार गाथा विषै कह्याथा जो देराके व्यास्तका परिषेको वत्तीस गृणा करै 
दोय बारहका भाग दिप ब्रद्धि प्रमाण होड सो सिद्ध भया । बर्हि इस का देराका ब्रद्धप्रमाणके 
वत्तीसका गुणकारकों दोयका भागहारकपि अपवत्तन किए सोटहका गुणकार भया ताकरि गुणं रेसा 
९.७१.७९२-२१२ इहां भागहारका भाग दिणं देर संवेधीब्रद्धि क्षेत्र पैताटीससे तियासी 
योजन अर दोय बारह अगानि विषै एकसौ छिन्ते अंडा प्रमाण आया | याको भद्रसाल्का अंत 
जायाम समान जो प्रवक्त का देदाका अभ्यतर्‌ आयाम एसा ५०९५७०।२००--२१२ ताम 
जोड कछा दशका मध्य विषै आयाम पांचटाख चौदह हनार एकसौ चौवन योजन अर एकसौ 
चौरासी अं प्रमाणहो ह | बहुरि यावि पूर्वोक्त देशा संत्रधी क्षत्र ब्रद्धि प्रमाण नोडे पचलख 
अटारह हजार सातसै अडतीस योजन अर्‌ एकसौ अडसटि अटा प्रमाण कदा देशका अत क्िै 
आयाम हो है | बह्ररि अव वक्तार पर्वतका न्यास हजार योजन याका विष्कभवग्गदहगुण इत्यादि 
सूत्र करि करणिरूप परिधि किप्‌ रसा १००००००० याका वगमल प्रहे वक्तार व्यासका परिप्रि 
इकतीससे बासठि योजन भया । बहुरि एक माग त्रिष इतनां ३१६२ परिध्रि भया ती दोय 
भाग विषै कितनां हद्‌ जैस ताका दूणा मया ३१६२।२ वद्ररि दोयसे बारह शलाकानिका दसा 
३१६२।२ वृद्धिक्षेत्र हौड तौ विदेहकी चौसठि इलाकानिका केता हेद्‌ असे विदेह विषै प्राप्त 
परिधिका श्द्धि क्षेत्र जसा ३१६२।२।६४ २१२ भया । वर्हुरि नदीके तट श्प दोय प्राति क्षत्र 
विषै इतनां २१६२।२।६४-२१२ क्षेत्र भयातौ एक प्रात विषै केना हेद्‌ भसे किं असा 
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२१६२।२।६४ ~ २१२।२ वक्षारका अत विषै परित्रिका वब्रद्धि प्रमाण भया बर्हरि मुख भूमि 
समासा मध्यफलं इस न्याय करि ताका आधा करनैको ताकौ दोय भाग दिएं मसा भया 
३१६.२।२।६४-~२१२।२।२ शां यथायोग्य अपवर्तन करिए वक्षारका परिधि प्रमाण इकतीससे 
चाससि योजनकौं बतीसर करि गुणे दोय बारहका भाग दिं परिधि विषरक्षित्र वृद्धिका प्रमाणदहा 
हे । असे गाधा विषे कट्या था वक्षार्‌ परिषिकों बत्तीस करि गुणै दोयसै वारहका भाग दिप बृद्धि 
प्रमाणदहो ह सो कथन सिद्ध भया | दहं गुणकार बत्तीस करि गुणे असा १०११८०-२१२ 
भागहारका भाग दिप च्यारिसै सतहत्तरि योजनके दोयसै बारह अंरानि विषै सहि अंडा प्रमाण 
वक्षारका आदि आयामत मध्य आयाम विपैब्र्धि प्रमाण हो हं । सो जो पूर्वोक्त कछा देशका बाह्य 
आयाम प्रमाण सोद वक्षार पव॑तका आदि आयाम प्रमाण असा ५१८७३ ८।१६८-२१२ यर्म 
पूर्वै स्याया इवा वक्षार्‌ ब्रद्धिक्ेत्र ४७७।६०-> १२ जोड वक्षारका मध्य विषे आयाम ८५१९२१६ 
१६ ~२१२ असादहोद। बहुरि यभ तिस हा वक्षारकाब्रद्ि स्नैत्र जोड वक्षारका अंत विषै 
आयाम प्रमाण मसा ५१९६९२।७६-२१२ बह्वीर्‌ जो यट व्वारका बाह्य आयम सोही 
सुकठा देराका आद्य आयाम रेता ५१९६९२।७६-२१२ यभ पूर्वैस्याया हुवा देर संबेधी 
रद्धिननि्र प्रमाण असा ४५८३।१९६-२१२ ताको जोड सुकछाका मध्य आयाम मसा ५२४२. 
७७।६० -- २१२ यामे तिस ही देदा संव॑धी वृद्धिक्ेत्र प्रमाणकं ४५८३।१९६ ~ २१२ जोडें 
मुकछाका अंत विषै आयाम एसा ५२८६१।४७४-२१२ भया । बहर इहां विभंगा नदीका व्यास 
अदाईसै योजन ताका त्रिष्कंमवगगदहगुण इत्यादि सूत्र करि करणि रूप परिधि असा ६२५०० 
याका वर्णम ग्रह विर्भगा व्यासका परिधि सातसै निवे योजन प्रमाण आया | वहि एक भाग 
वियै इतनां ७९० कषित्र होई तौ द्वीपके दोऊ भागनि विषै केता होई अस ताकौ दृूणां करना 
७९.०।२ बहुरि दे।यसे बारह शलखाकानिका इतनां ७९०।२ ब्रद्धि स्षेत्र होइ तौ चोसठि 
दाख।निका केता होद्‌ अस ताकौ चोसठि करि गुणि दोयततै बारहका भाग दिणं षिदेह संबंधी 
बृद्धि क्षेत्र प्रमाण ओओसा ७९०।२।६४ ~ २१२ बहुरि नदीके तट रूप दोय प्रांतनि विर 
एता ७९०।२।६४--२१२ ब्रद्धि क्षेत्र भया तो एक प्रांत विषै केता होड असं ताकौ दोयका भाग 
दिए असा ७९०।२।६४-~२१२।२ विभगाका अंत विषे बृद्धि प्रमाण आया | बहुरि मुख 
भूमि समासात्र॑ मध्यफटं इस न्याय करि ताका आधा करनैको दोयका भाग दिएं मध्य किप 
वृद्धि प्रमाण असा ७९०।२।६४२१२।२।२। आया । यहां यथायोग्य अपवर्तन किए ॒वरिभ॑गा 
नदीके व्यासका परिधि सातसे निव योजन ताको वत्तीस करि गुणे दोपसै बारहका भाग दिरं 
विर्भगा नदी संवधी ब्रद्धि प्रमाण गाथा करि उक्त सिद्ध भया । इहां वत्तीस गुणकार करि गुणे 
असा २५२८०२१२ मागहारका भाग द्विएरं एकसो उगणीस योजन अर योननके दोयसे 
बारह अंशानि विधै बावन अंश प्रमाण विभ॑गा संबंधी बृद्धि प्रमाण आया | बहुरि जो सुकछा देशका 
बाह्य जयाम प्रमाण सोई विभंगा नदौका आदि आयाम प्रमाण असा ५२८८६ १ । ४४२१२ 
यामे विभंगा संवंधी वृद्धि क्षेत्र प्रमाण ११९ । ५२-२१२ जोड विभंगाका मध्य क्वपि आयाम 
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जैसा ५२८९.८० । ९६२१२ य्न वि्मगाका ब्र्ि प्रमाण जोदे विभगाका अंत विषै आयाम 
भेसा ५२९०९९ । १४८-२१२ यतिं प महा कला आदि देशनिका आयाम अर वक्षारनिका 
आयाम अर विर्भगानिका आयाम पूर्वै पूर्वै विषै अपनां अपनां वृद्धि क्षेत्र जोडने करि ल्यावनें । बहुरि 
देवारण्यका व्यास अटावनसै चवादीसर योजन ताका विष्कंभ वग्गदहगुण इत्यादि सूत्र करि कराण 
रूप परिधि असा ३४१५२३२३६० याका वर्गगमुक ग्रहे देवारण्यका परिधि अठारह हजार च्यारिसै 
असी योजन प्रण हो रै | बहुरि द्वीपका एक भाग विषै इतनां १८४८० क्षेत्र भया तो दोऊ 
भागनि विषे केता होई रेस ताकों दूणां करनां १८४८०।२ बरि दोयसै बारह राटाकानिका 
इतनां १८४८०।२ क्षत्र होड तौ चौसटि शलटाकानिका केता होई असे तके चोसटि करि गुणे 
दोयसै बारहका भाग द्विपं विदेह क्षेत्र विषै प्राप्त देवारण्यका ब्रदधि क्षत्र प्रमाण मसा १८४८०। 
२।६४-२१२ बहरि न्दीके तट खूप दोऊ प्रांतनिविषे इतनां १८४८ ०।२।६४- २१२ ग्रहि 
क्षेत्र प्रमाण आया तो एक प्रत विषै केता हाई सै ताको दोयका भाग दिएं असा १८४८०। 
२।६४~२१२।२ देवारण्यका आदिते अत विषै ब्द्धि प्रमाण आया | बहुरि मुखभूमिसमासार््र 
मध्यफलं इस न्यायकौरे ताका आधा किरं अंसा १८५४८०।२।६४~२१२।२।२ इहां यथायोग्य 
अपवर्तन किं देवारण्यका परिधि अठारह हजार च्यारिसै असी योजनको बत्तीस करि गुणे दोयसै 
वारहका भाग दिं देवारण्य संवधी ब्रदधि क्त्र प्रमाण गाधोक्त सिद्ध भया | इदां गुणकार बतीस 
करि गुणे असा ५९१२३६० ~ २१२ भागहारका भाग दिपुं सताईससे निवासी योजन अर 
योजनके दोयसै बारह अङनि विषै वाणे अंश प्रमाण देवारण्य संबंधी ब्रद्धि स्त्र प्रमाण आया। 
बहुरि पुष्कटावती नामा देडाका जो बाह्य आयाम सोई दैवारण्यवनका आदि आयाम पांच लाग्व 
सिव्यासी हजार च्यारिसै सैतार्खस योजन अर योजनके दोयसे वारह अंरानि व्रिषै सी | अंडा प्रमाण 
हे । इस प्रमाण स्यावनैका विधान क है | नदीका एक तट विषै आट देया च्यारि वक्षार्‌ तीन 
विभगा है | बहरि आदितै मध्य विषै अर मध्यत अंत विप असँ एक एक विपे दोय द्रोय वार्‌ 
अपनां अपना ब्रद्धि प्रमाण ववै है तात देर बद्धिका प्रमाण असा ४५८३।१९६ ~ २१२ याकों 
सोट्ह करि गुणे असा ७३३२८ । ३१३६ ~ २१२ बहुरि वक्षार ब्रद्धिका प्रमाण असा 
४७७।६० + २१२ याको आठ करि गुणे मेसा १८१६।४८० > २१२ बहुरि षिमंगा ब्रद्ि 
प्रमाण- जैसा ११९।५२ > २१२ याको छह करि गुणे असा ७१४।३१२ ~ २१२ इषां जें 
अंडा है तिन सर्वं अंशनिकों जोडि तिनमे कछा देशका आदि भायाम त्रिषे जे दोयसै अदा कटे यथे 
तिनको जोड सर्व अंशा इकताटीससै अटादस भए इनको दोयसै वारहका भाग दिए उगणीस 
योजन पाए अर अव शेष सौ भंश रहे । तातैं देवारण्यका आदि आयाम विप सौतौ अदा जानने | 
बहुरि उगणीस तौ ए योजन अर ब्रद्धिनिके योजन अर कछा देशका आदि आयामवे पांच सख 
पिच्याणयेसै सत्तरि योजन इन सबनिकों जोड़ देवारण्यका आदि आयाम विषै पांच सख सित्यासी 
हजार च्यारितै सैतारीस्र योजन जानने । बहि इस देवारण्यका आदि आयाम विपै ५८७७४४५ 
१००० ~ २१२ देवारण्य संर्वधी बृद्धि क्षेत्र रेसा २७८९।९२ २१२ जोड देवारण्यका मध्य 


२३७२ त्रिशोकसार- 
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आयाम सा ५९.०२२ ६।१९२~२१२ यमे बहि तिस्र देवारण्य संबंधी वृद्धि क्षेत्र जोड 
कालोद समुद्रै निकटि देवारण्यका बाह्य आयाम भैसा ५९३०२६।७२ ~ २१२ दोदै।या 
प्रकार जेस सीता नदीका उत्तर तट विधै वर्णन कियातैसै ही सीताका दक्षिण तट विषै भी 
ददा वक्षार विभगा देवारण्यनिका ग्यास अर्‌ परिधि अर ब्रद्धिक्षेत्र भर आयाम तहां तहां व्यावने | 
बहुरि जेस यद्ध मेरुकी पूर्वं दिडा विधै अप्रिक अधिक सनुक्रम करि कथन क्रिया है तसै मेरुकी 
पश्चिम दिशा विषे भद्रसाख्तं हीन हीन अनुक्रमकरि वर्णन जाननां | तहां हानि प्रमाण ब्द्धि 
प्रमाणवत्‌ जाननां । बहरि याही प्रकार पुष्कराध विषे भी रेड वक्षार विरभेगा देवारण्यानैके यथा- 
संभव व्यासानिका परिधि स्याइ्‌ द्रीपका दोऊ भागनिके प्रहण निमत्ति गुणकार दोय करि गुणि 
दोयसे बारह क्षेत्र शखाकाका भाग देदइ्‌ चोसटि विदेह शाकाका भाग देइ ग्र प्रमाण जो 
विदेह वृद्धि क्षेत्र ताको दोयका भागं दिणं जो एक प्रात संत्रेधी बृद्धि क्षेत्र भया ताको मुखभूमि- 
समासाध्ं इस न्याय करि आधाकारि अपवत्तंनकरि तहां तहां कन्ध मात्र ब्द्धि कषेत्रका प्रमाण 
जाननां । ताकौ अपनां अपनां आदि भायाम विषै जोड़ अपनां अपनां मध्य आयाम हो दहै। 
बह्वीरे अपनां अपनां मध्य आयाम विष अपनां अपनां बृद्धि क्षेत्र जोड अपनां अपनां वाह्य आयाम 
हो दै । बहर पूरव पू्ैका बाह्य भायाम सोई उत्तर उत्तरका आदि आयाम जाननां | मेरुकी पश्चिम 
दिशा विषे हीन क्रम जाननां ॥ ९३३२ ॥ 
अर्मे धातुकी खंड पुष्कर द्रीपनि विषै कि विदेष स्वरूप गाधा दोयकीर करै है;-- 


धाद्रपुक्खरदीवा ध।दृपुक्खरतरूहिं संयत्ता । 
तेसि च वण्णणा पुण जंबृदुमवण्णणं व हवे ॥ ९३४॥ 
धातकीखंडपुष्करद्रीपौ घ्रातकीपुष्करतरुभ्यां संयुक्तो । 
तयोः च वणैना पुनः जबृद्रमवणेना इव भवेत्‌ ॥ ९३४ ॥ 
अथे--घातकी खंड द्रप अर पुष्कर द्वीप क्रमत धातकी वृक्ष अर पुष्कर वर्ष करि 
संयुक्त है । बह्धीरे तिन ब्ृक्षनिका वणेन ज॑बृद्रीप विषै जेस जवृ वृक्षका कल्या तैसे जांननां || ९२४ ॥ 
धाद्गगारत्तदु हिमसिहरिणगोवरिं उजं जादि । 
णवणभतिणविगि चरणं जंबू वा पुक्खरे दुगुणं ॥ ९३५ ॥ 
धातकी्गगारक्ताद्रे हिमरिखरिनगोपरि ऋज यातः | 
नवनमच्िनवेकं चख्नं जंबू वा पुष्करे द्िगुणं ॥ ९.३५ ॥ 
अथ-- घातकी खंड संबधी गगा सिधु दोय नदी अर रक्ता रक्तादा दोय नदी क्रमते हिम- 
वत पवेत उर्पारे अर शिखरी पव॑त उपीरे प्रव वा पश्चिम दिदाकं नवविदी तीन नव एक इन अक 
रूप उगणीस हजार तीनसै नव योजन सुधी जाई है । पीके मुडनां आदि वर्णन जंवृद्मीप संब॑घी 


चत्‌ जाननां । बहुरि पुष्कर द्वीप विषै पवेत उपरे नदीनिका सुधा गमन ताते णां अठतीस हजार 
छसे अठारह योजन प्रमाण जाननां ॥ ९३५ ॥ 


नरतियेग्खोकाधिकार । ३७३ 
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रेस पुष्कराद्धं पर्यत जो मनक्षलोक ताका व्याप्यान करि यात बाह्यजो तिर्यग्खोक्‌ ताकों 
प्रतिपादन करत संता ही प्रथम ही मनुक्षलोकर वा तिर्यगटोक वितर तिप्त पर्वत अर समुद्र तिनका 
लवगाहको जनवि है;-- 
मेरुणरलो यवादहिरसेखोगादं सहस्सपरिमाणं ¦ 
सेसाणं सगतुरियं सब्वुवहीणं सहस्सं त॒ ॥ ९३६ ॥ 
मेरुनरटोकबाद्यदौलावगाधं सहस्रपरिमाणं । 
हेपाणां खकतुर्यं सर्यादधीनां ससरं त ॥ ९३६ ॥ 
अथ- मेर्‌ गिरिनिका अर मानुषोत्तर विना सर्व मनुश्च टोककै बाह्य तिष्ठते जे पवैत 
तिनका तौ अवगाध हजार योजन प्रमाण जाननां | बहवरि मनुक्ष टके अभ्यैतर तिरते जे अवरोष 
हिमवत आदि पेत तिनका अवगाध अपने अपने उचाईका प्रमाणक चीशरा माग प्रमाण जाननां। 
इहां जेस मंदिरे नीव हो है तसै प्रथ्वीके मध्यजो उंडाई ताका नाम अत्रगाध जाननां | 
बहूरि सवं जे समुद्र तिनका अवगाध जो उंडाहका प्रमाण सो हजार योजन जानद्र्‌ | तहां वण समुद्र 
विषे आदि मध्य अंत विषे विष पूर्वं क्या ह॑ सो जाननां | अन्य समुद्र सर्वत्र समान अवगाह 
युक्त ह ॥ ९.३६ ॥ 
अव मानुषोत्तर पवतका स्वरूप गाधा तीन करि करै है;-- 
अंते टकच्छिण्णो वाहि कमवटिहदाणि कणयणिदहो । 
णदिणग्गपपहचादसगुहाजुदा माणुसुत्तरगां ॥ ९३५७ ॥ 
अतः टेकच्छिनो वाद्ये क्रमव्रद्धिहानिकः कनकनिभः | 
नदीनिगमपथचतुदेरशगुदायुतः मानुषरोत्तरः ॥ ९३५७ ॥ 
अ्थ-- पुष्कर द्रीपके मध्य मानुपरत्तर नामा पर्वत तषे है । सो अम्र मनुक् टोककी 
तरफ तौ टेकचिन ह । नीचैते द्गाय उपरि पर्यत भी तिस समान एकसा रै | ब्रहुरि बाह्य 
तिर्यक खोककी तरफ रिखर्तै ल्गाय क्रमत वध्रता अर मखत सख्माय क्रमते घटता दह॑ । ताका 
आकार रेसा जाननां । बह्वीं सो मानुपोत्तर पर्व॑त सुवर्णं सारिवा वर्णयुक्त है । बह्रि नदी निक- 
सनैके माम रसे चौदह गुहा द्वार तिन करि युक्त है। भावाथे- मानुषोत्तरकं चोदह गुफारूप द्वार 
ह । तिन द्वारि करि चोदह महा नदी निकाम ब्राह्म जाय दँ । एसा मानुषोत्तर जाननां ॥ ९,३७॥ 
मणुसुत्तरुद य भूयुहमिगिर्वासं सगसयं सहस्सं च । 
बावीसदहिय सदस्सं चरउवीसं चउसयं कमसो ॥ ९३८ ॥ 
मानुषेत्तरोदयभूमुखमका्वशं सप्तशतं सहस्रं च । 
द्रांराधिकसहसं चतर्धशतिः चतुःरतं क्रमराः ॥ ९३८ ॥ 
अथ-मानुषोत्तर पर्वतका उदय जो उचाई सो इकदईस अधिक साते युक्त एक हजार 
योजन प्रमाण है । १७२१ । बह्वीरे भू व्यास जो मृ विपे चौड़ाई सो वाईस अधिक एक हजार 


योजन प्रमाण है ।१०२२। ब्र मुख भ्यास जो रिवर विधै चौडा सो चौईस अधिक च्यारिसै 
यीजन प्रमाण हं ४२४ ॥ ९३८ ॥ 


३७४ त्रिरोकसार- 


तण्णगसिहरे बेदी चावाणं चदुस्सहसतुंगजुदा । 
सोहर वङ्यायारा चरणण्णिदकोसवित्थारा ॥ ९३९ ॥ 
तनगिखे वेदी चापानां चतुःसहस्रतुंगयुता । 
ङोभते बल्याकारा चरणान्वितक्रोशविस्तारा ॥ ९२९ ॥ 
अर्थ-- तिस मानुषोत्तरका शिखर जिषे उपरि च्यारि हजार घनुष उचाई्‌ कीरे युक्त अर 
सवा कोस चोढी ठेसी जसे प्रधरत वल्याकार रै तैसे ताके उपरि वख्याकार वेदी सोभे ह ॥९२९॥ 
अगि इस पथेत उपरि तिष्ते कूटनिकों करै हैः 
णहरिदिवायनव्वदिसं बल्िय छस्सुवि दिसास कडाणि । 
तियतिय पावछियाए ताणन्भंतरदिसासु चउवसई ॥ ९४० ॥ 
नैक्रदतिवायन्यदिरं वजेयिल्रा षटृष्पि दिशासु कूटानि । 
त्रिकत्रिकमावल्या तेषामभ्यतरदिरापु चतुष्कवसत्यः ॥ ९४० ॥। 
अर्थ नेती अर वायवी इन दोय दिशानिको वभि करि अवशेष छह दिशानि विष पक्ति 
हप तीन तीन कूट है । पर्वतकी परिधि विषै तिनकी पक्ति जाननी | बह्ीरे तिन कूटनिके 
अम्येतर मनुक्ष लोककी तरफ च्यीरे दिशानि विषै जिन मंदिररूप च्यीरे वसतिका ह ॥ ९४० ॥ 
आग तिन कूटनि विषै वसते जे देव तिनको करै हैः-- 
अग्मीसाणचछक्रूडे गरुडकुमारा वसंति ससे दु | 
दिगगयबारसङडे सुवण्णङटदिक्कुमारी ओं ॥ ९४१ ॥ 
अग्रीरानषट्‌क्टे गरुडकुमारा वसंति शेषेषु तु । 
दिगतद्रादशकृटेषु सुवर्णकरुलदिक्मा्यः ॥ ९४१ ॥ 
अर्थ आभ्रेय दिशा अर ईशान दिशा संधी ञे छह कूट तिन विषै तौ गरुड़ कुमार 
देव वसे रै । बहरीरे अबरोष दिशा संबेधी बारह कूट तिन विषै सुपण कुमार देव अर दिकुमारी 
देवांगना वसे है ॥ ९४१ ॥ 
अगौ मानुषोत्तरका स्थानादिक करै है;-- 
पणदारटक्खमाणुसखेत्तं परेषेदिङण सो दादि । 
उदय चरत्थोगादो पुक्खरबिदेयद्धपटमम्ि ॥ ९४२ ॥ 
पचचत्वारिराटक्षमानुषक्षत्रं परिवेष्टय स भवति | 
उदयचतुथावगाधः पुष्करद्वितीयाधैप्रथमे ॥ ९४२ 
अर्भ पैतारीस रक्ष योजन व्यास प्रमाण जो मनुक्च क्षेत्र ताकौ बेटि करि पुष्कर द्वीपका 
दूसरा आधा ताका प्रथम भाग जो.आदि कषित्र तीह विषे मानुषोत्तर दै । ताका अवगाध जो पूष्वी 
विपे उडारईका प्रमाण सो उचारईका चोधा भाग मत्र हो है । सो वच्यीरसे तीस योजन अर्‌ चोधाई 
योजन प्रमाण जानना ॥ ९४२ ॥ 
भ कुंडल गिरि अर रुचक गिरि तिनका उदय भूव्यास सुखन्यास कर हैः-- 
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कुंडलगो दसगुणिओ पणसदरिसदस्स तुंग रुजगे। 
चउरासीदिसहस्सा सव्वत्थुभयं सुवण्णमयं ॥ ९४२ ॥ 
कुडलगो दशगुणितौ पैचसप्ततिसहसं तगो सुचके । 
चतुरशीतिसहस्राणि सवत्रोभयैौ सुतव्रणमयो ॥ ९४३ ॥ 
अ्थ--मानुषेत्तरका भू व्यास मुख व्यासतै कुंडल प्ेतका भू व्यास मुल व्यास दस 
गुणां है । भावाय-कुंडल गिरि मूर विषै दस हजार दोयसै वीस योजन चौडा है । शिखर विषै 
च्यारि हजार दोयसे चास योजन चौड़ा दै | बह्वीरे तिस कुंडल गिरिका उच्चत्व प्रमाण पचहत्तीरे 
हजार योजन है । बर्रि रुचक पर्वत सत्र उचाई विषै वा भून्यास्त मुखम्यास विषै समानरूप चैरासी 
हजार योजन प्रमाण है । बरहर ए दोऊ कुंडर गिरि अर रुचक गिरि सवर्णमय दै ॥ ९५४२ ॥ 
अब कुंडठ गिरिके उपरि जे कूट तिनको गाथा तीन करि करै रै;-- 
चउ चर कूडा पडिदिसमिह कडलपष्वद्स्स सिहरम्ि । 
ताण्भेतरदिग्गय चत्तारि जिणिदक्रूडाणि ॥ ९४४ ॥ 
चत्वारि चतवारि कूटानि प्रतिदिशमिह कुंडट्पवैतस्य रिख । 
तेषामम्य॑तरदिग्गतानि च्वारि जिनेद्रकूटानि ॥ ९४४ ॥ 
अथ--इस कुंडल प्ैतका शिखरविष्ै एक एक दिशा प्रति च्यरि च्यारि कूट परिधिचिषे 
पक्तिरूप हैँ । तिनके अम्य॑तर मनुक्ष छोककी तरफ दिशानिविषै प्राप्त च्यारि जनेन्द्र कृट है | 
एसे बीस कूट है ॥ ९४४ ॥ 
वन्नं तप्पह कणयं कणयप्पह रजदक्रूड रदाहं । 
सुमहप्पह अकंकप्पह मणिक्रूदं च पणिपहयं ।॥ ९४५ ॥ 
वजरं तत्प्रभं कनकं कनकप्रभं रजतकरूटं रजताभं । 
सुमहप्रभं अंकमंकप्रभं मणिकृटं च मणिप्रमं ॥ ९.५५ ॥ 
अर्थ-- बहि वन्न १ वजप्रभ १ कनक १ कनक प्रभ १ रजतक्रूट १ रजताभ १ सुप्रम 
१ महाप्रभम १ अक १ अंकप्रम १ मणिकूट १ मणिप्रम १॥ ९४५॥ 
रुजगरुजगाह हिमवं पदरपिह चारि सिद्धकूडाणि । 
अस्थति सेसि कूड कूडक्खसुरा कदावासा ॥ ९४६ ॥ 
रुचफरुचकाभे हिमवत्‌ म॑दिरमिह चत्वरि सिद्धकूटानि । 
आसते शेषेषु कूटेषु कूटाद्यसुराः कतावात्ताः ॥ ९४६ ॥ 
अथे- रुचक १ स्चकाम १ हिमवत १ मदर १९ सोलह कूट जानने | इनर्ते अन्य 
ध्यारि सिद्धकूट ह । तिनविषे चैत्याख्य है । अर अव्ररेप सोह कूट तिनविषै कूट समान नामके 
धारक देव वास करते संते तिषटे है ॥ ९४६ ॥ 
अघ रुचक पर्वतकै उपरिजे कट तिनको अर तहां वास्त करती देवांगना तिनकौं अर 
तिनके देवांगनानिका कार्यको तेरह गथानि करि कै है;-- 
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पुच्वादिसु पह अड अड अंते चउ चारि चारि कूडाणि। 
रुजगे सव्व्भंतर चत्तारे जिणिदकूडाणि ॥ ९४७ ॥ 
प्ूबादिषु प्रथक्‌ अष्टौ अष्टौ अंतः चतसुषु चत्वारि चत्वारि कूटानि । 
रुचके सवौभ्य॑तरचत्वारि जिनेद्रकूटानि ॥ ९४७ ॥ 
अथ--रुचक गिरिविषै रूष जादि च्यारि दिशानिषिपै प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिधिविषै प॑क्तिरूप आठ 
आठ कूट ह | ब्रहुरि तिनके अभ्यैतर मनुक्ष लोककी तरफ च्यारि दिशानिवियै एक वार च्यारि कूट 
हैँ । बहूरि तिनके अभ्यतर एक वार च्थदरि कूट ह | बहरि तिनके भी अम्य॑तर एक बार च्यारिकूट 
है। रेस एक एक दिशा विषै तीन तीन कूट ए भए रसै चालीस कूट भए | बहुरि तिन 
सबनिके अभ्यंतर्‌ वतीं जे ग्यारि कूट कटे ते जिनेन्द्र कूट टै । चैत्याख्य युक्त है । इनिका-ेसै स्थान 
जाननां ॥ ९४५७ ॥ 
कृणयं कचण तवणं सोत्थियक्रूड सुभदमजणयं । 
अंजणमूरं वज्नं तत्थेदा दिक्कुमारीओं ॥ ९४८ ॥ 
कनकं कंचन तपनं स्वस्तिककरूटं सुभद्रमंजनकं । 
अजनमूं वज्ञे तत्रता दिक्कुमायैः ॥ ०४८ ॥ 
अथ--कनके १ काचन १ तपन १ स्स्तिककूट १ सुभद्र १ अंजनक १ अंजन मूक १ वज्ज 
१९ प्रयै दिशाविषै आठ कूट है । तहां ए आभे करिए दै दिक्कमारी ते बसे दँ ॥ ९४८ ॥ 
विजयाय वदृजयंती जयंति अवरनिदाय णेदेति । 
णेदव्रदी णंदुत्तर णापातो णंदिषेणेत्ति ॥ ९४९ ॥ 
विजया वैजय॑ती जयंती अपराजिता नदा इति | 
नदवती नदोत्तरा नाम्न्यतो नंदिषरेणा इति ॥ %,४९ ॥ 
अ्थ- विजया १ वैजयंती १ ज्यत १ अपराजिता १ नदा १ नदावती १ नदोत्तरा १ 
नेदिषेणा ए आट दिक्ुमारयनिकी देवांगना वसे हँ ॥ ९४९ ॥ 
फलिह रजदं ब मुदं णणिणं पडमं ससीय वेसवणं । 
वेदुरियं देवी ओ इच्छापटमा समाहारा ॥ ९५० ॥ 
स्फटिकं रजत वा कुमुदं नलिन पद्मं शरी वैश्रवणं | 
वेदय देव्यः इच्छाप्रथमा समाहारा ॥ ९५० ॥ 
अ्थ--सफटिक १ रजत १ कुमुद १ नछिनि १ पद्म १ शशि १ वैश्रवण १ वैडूय . 
एआठ दक्षिण दिराविषि कूट दै । इनविषै वास करती देवां गना कहिए है । इछा १ समाहारा १॥९.५०॥ 
सुपर्णाय जसोहर लच्छी सेखबदि चित्तगुत्ते्ति । 
चरिम वसुधरदेवी अमोहमह सात्थियं जडं ॥ ९५१ ॥ 
सुप्रकीणौ यशोधरा लक्ष्मीः रेषवती चित्रगुप्त इति । 
चरमा वसुधरा देव्यः अमोघमथ स्वस्तिकं कूटं ॥ ९५१ ॥ 
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थे-सुप्रकीणौ १ यरोधरा १ रुक्मी १ शेपवती १ चित्रगुप्त १ वसुंधरा १ रेसैए 
आठ देवी वसै हैँ । बहुरि अमोघ १ स्वस्तिक कूट १ ॥ ९५१ ॥ 
तो मंदर देमवदं रजं रञ्जुत्तमं च च॑ंदमवि । 
पच्छिम सुदंसणं पण इखादियाय सुरादेवी ॥ ९५२ ॥ 
ततो मदर हैमवतं राज्यं राज्योत्तमं च चंद्रमपि | 
पश्चिमं मुदशंनं पुनः इखछादिका सुरादेवी ॥ ९५२ ॥ 
अ्थ-- तहां पछि म॑दर १ टैमवत्‌ १ राज्य १ राज्योत्तम १ चैद्र १ सुदर्शन १ ए आट 
पिम दिशा विपे करट है । इहां तिष्ठती देवी किए दै । इकदेवी सुरदिवी ॥ ९५२ ॥ 
पुटवी पउमवदी इगिणासां देवी य णवपमिया सीदा। 
भदा तो विजयादी चरकूडं डलं सुजगं ॥ ९५२ ॥ 
पृथ्वी पद्मावती एकनासा देवी च नवमिका सीता । 
भद्रा ततो विजयादिचतुष्कूटानि कुंडटं स्चकं ॥ ९५३ ॥ 
अभ प्रथ्वी १ पद्मावती १ एकनासा देवी १ नवमिका १ सीता मद्रा १९ भाठ 
देवी वसै ह । बररि तहां पीक विजय १ वैजयंत १ जयंत १ अपराजित ९ च्यारि कूट अर कुंडल 
१ स्चक १ ॥ ९५३ ॥ 
तो रयणवंत सन्वादीरयणं उत्तरे अङ्बुसा । 
विदिया दु मिस्सकसी देवी पुण पुंडरीगिणि सा ॥ ९५४ ॥ 
ततो रत्नवत्‌ सवादिरतं उत्तरे अरंभूषा | 
द्वितीया तु मिश्रकेशी देवी पुनः पडररकिनी सा ॥ ९५४ ॥ 
अर्थ- तहां पीक रनवत्‌ १ सर्वं रत्न १ ए आठ उत्तर दिशा विरभ कूट र| इन विषै 
तिष्ठती देवी कहिए रै । अटेमूषा १ मिश्रकेरी देवी १ पुंडरीकिणी १ ॥ ९५४ ॥ 
वारुणि आसा सच्चा हिरि सिरि पव्वगयदिक्कृमारीओ । 
भिगारं धरिदृणिह दक्खिणदेवीओ पुङ्रदं ॥ ९५५ ॥ 
वारुणी आशा सव्या हीः श्रीः प्रवगतदिक्कुमायः । 
भेगारं धृता इह दल्षिणदेव्यो मुकुरूदे ॥ ९५५ ॥ 
अर्थ वारणी १ आश्चा१सत्याश्ही शश्र १ भाट देवी वसे है इन विषै पूर्व 
दिशा संबवैधी दिष्षुमारी हे । ते भगार जो क्षारी ताको ध्रारिकरि भर दक्षिण दिशा सब॑घी दिक्रुमारी 
मुकुरुद जो रसो ताको धारि करि ॥ ९५५ ॥ 
पच्छिमगा छत्ततयं उत्तरगा चामरं पमोदजदा । 
तित्थयरजणणिसेवं जिणजणिकाले पकव्वंति ॥ ९५६ ॥ 
पथिमगाः "छत्रत्रयं उत्तरगाः चामरं प्रमीदयुताः । 
तीथैकरजननीसेवां जिनजनिकाटे प्रकुर्वैति ॥ ९५६ ॥ 
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अथ--पथिमदिशा संबंधी देवी तीन छत्रनिकौं धारि करि अर उत्तर दिशा संबधी देवी 
चामरनिकौं धारि करि महा प्रमोद करि संयुक्त होती ते सर्वं देवी तीर्थकरका उत्पत्ति कारु विषै 
तीर्धकरकी जो माता ताकी सेवा करै है ॥ ९५६ ॥ 
पुष्पे षिमरं कूरं णिाखोयं सयंपहं अवरे । 
णिच्चुजोदं देवी कमसो कणया सदादिदहा ॥ ९५७ ॥ 
प्ृवेयोः विमलं कूटं नित्याखोकं परयोः | 
निव्योदयोतं देव्यः ्रमदाः कनका शतादिहदा ॥ ९५७ ॥ 
अर्थ--रूवक पर्वेतके अभ्यंतर कृटनि विष पूर्वं दिगा विषै तो विमल्कूट दक्षिण दिशा 
विषै नित्यारोककूट पश्चिम दिशा विषै ्वयंप्रभकूट उत्तर दिशा विषै नित्योघोत कूट एसे 
च्यारि कूट है । इहां तिष्टती देवी क्रमत कनका १ शतहदा १ ॥ ९.५७ ॥ 
कणयादिचित्त सोदामणि सन्वदिसप्पसण्णदं दति । 
तित्थयरजम्पकारे कटं वेटुरियरुजगमदो ।॥ ९५८ ॥ 
कनकादिचित्रा सौदामिनी सर्वदिशाप्रसन्नतां दधते | 
तीथेकरजन्मकाले कूटं वैद्य रुचकमतः ॥ ९५८ ॥ 
अथे--कनकचित्रा १ सौदामिनी १ पसर च्यरि देवी वसैहैते तीधरकरका जनम 
काल विषै सर्वं दिगानिकौँं प्रसन्न धरि दै निर्मल करं टे । व्रि इनते अभ्य॑तर पूर्वादि दिशानि 
विषे वेहू १ रुचक १ ॥ ९५८ ॥ 
मणिकरूटं रण्जुत्तममिह रुजगौ रुजगकीत्ति रुजगादी । 
कता रुनगादिपहा जिणजादयकम्पकदिङकसला ॥ ९५९ ॥ 
मणिकूटं राज्योत्तममिह रुचका रुचककीतिः रुचकादिः । 
काता स्चवकादिप्रभा जिनजातककमक्तिकुशलाः ॥ ९५९ ॥ 
अथे- मणिकूट १ राञ्योत्तम १ ए च्यारि कूट है | इहां तिष्टती स्वका १ स्वक कीरवि 
१ रुचक कांता १ रवक प्रभा १२ च्यारि देवी रै। ते ती्थैकरका जन्म विषै जात कम्म करनेविष 
कुशर रह ॥ ९५९ ॥ 
आगे कुंडल रुचक संबैधी कूटनिका व्यासादिक करै हैः-- 
सव्वेसिं ङूडाणं जोयणपचसय भूभिवित्थारो । 
पणसयमरुदओ तद ुहवासो $डखे रुजगे ॥ ९६० ॥ 
सवषां कूटानां योजनपंचरतं भूमिविस्तारः । 
पचरातमुदयः तदर्मुखन्यासः कुंडरे रुचके | ९६० ॥ 
अथे--ऊडल गिरि अर रुचक गिरिविषै कहे जे ए कूट तिन सबनिका पांचसे योजन ता 
भूमि विस्तार किए मूलविषे चोडाईैका प्रमाण है । अर उदय जो उचाईका प्रमाण सोभी पांचसै 
योजन दहै । अर तिनका मुख ग्यास ओ उपरि चोडाहैका प्रमाण सो ताका भाधा भदृाईसे योजन दै | 


नरतियग्छोकाधिकार । २७९ 


इहां जेसै पुष्कर दीपक मध्य वल्याकार मानुषोतर पर्वत हे तैसै ही कुंडल द्रीपकै मध्य कंडल्गिरि 
अर्‌ रुचक द्रौपके मध्य रुचक गिरि बख्याकार जाननां ॥ ९६० ॥ 
आमे द्वीप समुद्रनिके जे देव स्वामी है तिनको पांच गाथानि करि करै है;-- 
जंवुदीबि वाणो अणादरो सुद्िदो य कवणेवि । 
धाददखंडे सामी प्रभासपियदंसणा देवा ॥ ९६१ ॥ 
जेवुद्रीपे वानो अनादरः सुस्ितश्च क्वणेपि । 
धातकीखंडे स्वामिनो प्रभासप्रियदरनो देवौ ॥ ९६१ ॥ 
अथे- जन्‌ द्रीप अर ख्वण समुद्रविषै तो स्वामी अनादर अर सुधित नामा व्वैतर्‌ देव 
है । धातकी खंडविधे छवामी प्रभास अर प्रियदशन देव है ॥ ९६१ ॥ 
काटमहकाट पउमा पुंडरियो माणुसुत्तरे सले । 
चक्सुमसु चक्खुम्मा सिरिपहधर पुक्खरूवहिम्हि ॥ ९६२ ॥ 
कार्महाकासे पद्मः पंडरीकः मानुपरोत्तरे शठे । 
चक्ष्मसुचक्षुष्माण श्रीप्रमघररौ पुष्करोदभो ॥ ९६२ ॥ 
अथ--कालेद्रक समुद्रविधै स्वामी काक महाकाल देव है । पुष्करा अर मानुषोतरविषै 
स्वापी पश्र अर्‌ पुंडरीक देव दै । पुष्कर द्रीपका बाह्य दूसरा अधविषर स्वामी चक्षुष्मान अर सुचक्षु- 
ष्मान ह । पुष्कर समुद्रविषरे सामी श्रीप्रम अर श्रीधर रै ॥ ९६२ ॥ 
वरुणा वरुणादिपहो मनज्क्षो मञ्क्षिपमसुरो य पंडुरओ । 
पुप्फादिदंत विमला विमरप्पह सुप्पहा महप्पहओ ॥ ९६३ ॥ 
वरुणो वरणदिग्रभो मध्यः मध्यमपुरः च पांड्रः । 
पुष्पादिदतः विमलो विमट्प्रभः सुप्रभः महाप्रभम ॥ ९६३ ॥ 
अर्थ-- वारणी द्रीपवितै स्वामी वरुण अगर वरुणप्रम ह । वारुणी समुद्रविषै स्वामी मध्य 
अर मध्यम देव है | क्षीर द्रीपविषे खामी पांडर अर पुष्यदत द । क्षीर समुद्रवरिषे स्वामी विम भरं 
विमरगप्रम है । घृत द्रीपविधै स्वामी मुप्रम अर महाप्रम है ॥ ९६२ ॥ 
कणय कणयाह पण्णा पुण्णप्पह देवगंधपहगंधा । 
ता णदी णंदिपहा भदृसुभद्ा य अरुण अरुणपहा ॥ ९६४ ॥ 
कनकः कनकाभः पुण्यप्रभो देवगधमहागेघौ | 
ततो नेदी नेदिप्रभः भद्रसुभद्रौ च अरुणः अरणप्रभः ॥ ९६४ ॥ 
अर्थ--धृत समुद्र विधै स्वामी कनक अर कनकप्रभ । क्षैद्रद्रीप विपे स्वामी पुष्प 
अर पुण्य प्रम है । क्षौद्र समुद्र विषै स्वामी देव गध अर महामेध है । तहां पै नेदाश्चर द्वीप बियै 
स्वामी नंदि अर नदिप्रम दै | नैदीश्वर समुद्र किष स्वामी मद्र अर सुभद्र है । अकर्ण द्वीप विषै 
स्वामी घर्‌ अरुण मरुणप्रम ह | ९६४ ॥ 
सपुमेध सव्वगंधो अरुणसयुदम्ि शदे पह दो श | 
दीवसष्ुहे पमो वृक्खिणभागम्हि उत्तरे विदियो ॥ ९६५ ॥ 





३८० त्रिरोकसांर- 
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` ससुगंधः सर्वगधः अरुणसमुदरे इति प्रम्‌ दव दवौ । 
द्रीपसमुदे प्रथमः दक्षिणभागे उत्तरे दितीयः ॥ ९६५ ॥ 
अ्थ---अरुण समुद्र विषै नायक समुगेध अर सधग॑ध देव है । भैस ही द्वीप अर सुद्र 
निषे दोय दोय स्वामी व्यंतर्‌ देव है । तहां दोय दोय विषै जाका नाम पहटै कल्या सो दक्षिण 
भाग विषै अर्‌ जाका पर्छ नाम य्या सो उत्तर भाग विषै स्थित जाननां | ९६५॥ 
अन नंदीश्वर द्वीपको विष खूप प्रतिपादन करत संता आचार्यं प्रथम ताका वल्य न्यास 
करै है;-- 
आदीदा खद अद्मणंदीसरदीववलयविक्खंभो । 
सयसमदहियतेवटीकोडी चुरसीदिकक्छा य ॥ ९६६ ॥ 
आदितः खदु अष्टमर्नदीद्वरद्मीपल्यविष्कंमः । 
रातसमधिकत्रिषष्ठिकोटिः चतुररीतिरक्षश्च ॥ ९६६ ॥ 
अ्थ---आदिका ज॑वृद्रीपतै खगाय आवां नंदीश्वर द्वीप ह । ताका विख्य विष्कभ जो 
वल्याकार विषै चौडाई सो सौ अधिक तेरस्तटि कोडि चौरासी छाख योजन प्रमाण है| कस सो 
कहिए है । नैदीश्वर द्वीप सहित यात पहले द्वीप वा समुद्रनिकौ संख्या पंद्रह है सो प॑द्रहका गछ 
करि रुऊकणाहियपदं इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र करि एकसौ तेरसलि कोडि चौरासी छख योजन प्रमाण 
व्यास अवे ह ॥ ९६६ ॥ 
आगे इस द्वीप विषे च्यारयौ दिञ्चानि विषे तिष्रते पर्वत तिनके नाम अरं संल्या अर्‌ 
घ्धानकों निरूप है; 
एक चरउकटनणददिपुहरदयरणगा पटिदिसम्दि । 
मजे चउदिसवार्वीपन्घ्े तव्वाहिरदुकोणे ॥ ९६७ ॥ 
एकचतुष्का्टं जनदधिमुखरतिकरनगाः प्रतिदिई। । 
मध्ये चतुदिग्वापीमध्ये तद्र ्यद्विकोणे ॥ ९६५७ ॥ 
अर्थ--एक एक दिशा प्रति मध्य विषै अर च्यारि दिशा सं्वधी वावद्यनिकै मध्य अरं तिन 
वावईनिका बाह्य दोय दोय कोणादि विषै क्रमत एकं च्यारि आठ संख्या छिपएं अंजन दाधिमुख रतिकर 
नामा पर्वत नंदीश्वर द्वीप विषे जानन । भवाथ-नेदीश्वरकी चारों दिशा तहां एक एक दिशा 
विप्रै वीचि तौ एक अजन गिरि दहै । तिस्र अजन गिरकी च्यारों दिशानि विषै स्यारि वावी है| 
तिन वावरडीनिके वीचे च्यारि दधिमुख पवेत है ] बहुरि तिन वावडीनिके दोय कोण तौ अजन 
गिरिकी तरफ अर दोय कोण दूसरी तरफ तहां दूसरी तरफ जे दोय दोय ब्रह्म कण तिनकै निकटि 
आठ रतिकर पर्थत रै। रेस एक दिशा विषै तेरह पर्वत स्यारि वावड़ी मई । च्यारों दिशामि 
विषै बावन पवत सोखह वावी जाननी ॥ ९६७ ॥ 


अगिं तिन पवैनिका वणं वा पसिणकों कँ है;-- 


अजणदहिकणयणिदहा चुरसीदिददेक्कनोयणसहस्सा । 
वहा वासुदएणय सरिसा बाबण्णसेखाओ ॥ ९६८ ॥ 


नरतिर्यग्टोकाधिकार । ३८१ 


[0 ^ 5, क, क 
नौ की कि +, 7, क व पय न ज त म जा 0 भ ०. म ५ क म ज भ्‌ अनणा क्‌ अ भु त त मि शि म म 0 थि आ त क म जि न ज ५ क ज शि 


अजनदधिकनकनिभाः चतुरङीतिदश्ेकयोजनसहसराः । 
वृत्ताः व्यासोदयेन सद्शाः द्वाप॑चारच्छेटाः ॥ ९६८ ॥ 
अथे--अंजन गिरि तौ अंजन जो कलल तीह समान स्याम वर्णं है । दधिमुख दही समान 
स्वेत वण है | रतिकर ताया सुवर्णं समान रक्तता चिद्‌ पीत वर्णं है । बहर भंजन गिरिका प्रमाण 
चोरासी हजार योजन दधिमुखका दश हजार योजन रतिकरका एक हजार योजन दहै । बर्हरि ते 
सवे वृत्त ह । गोल आकारि हँ । भ्यास उदयकीरे समान रै । अंजनादिक चौरासी दश एक हजार 
योजन क्रमत ऊचे है | अर इतनां ही मूढ विषै वा उपरि समान चौडे है । ऊभा दोरक आकार 
सम व्यास रूप है | रसे स्थे मिले इए वावन पर्बत है ॥ ९६८ ॥ 
आग तिन वावडीनिके नाम गाथा दोय करि करै हैः 
णंदा णंदवदी पुण णंदृत्तर णंदिसेण अरविरया । 
गयवीदसोगपिजया वईजयंती जयंती य ॥ ९६९ ॥ 
नदा नेदवती पुनः न॑दोत्तरा नदिषेणा अरविरजे । 
गतवीतशोकाविजयाः वैज“ती जय॑ती च ॥ ९६९ ॥ 
अर्थ-- नंदा १ नंदवती १ बहि न॑दोत्तरा १ नंदिषिणा १ च्यारि प्रवं दिराविष हे | 
वटूरि अरजा १ विरजा १ गतरोका १ वीतशोका ए च्यारि दक्षिणविै रै । बर विजया १ 
वैजयेती १ जयंती १ ॥ ९६९ ॥ 
अवराजिदा य रम्मा रमणीया सुप्पभा य पुव्वादी। 
रयणतडा ठक्छपमा चरिमा पण सव्वदोभहा ॥ ९७० ॥ 
अपराजिता च रम्या रमणीया सुप्रभा च प्रवादितः । 
रततव्यः लक्षप्रमाः चरमा पुनः सवेतोमद्रा | ९७० ॥ 
अथै--अपराजिता १ ए च्यारि पश्चिमदिरा विवैदै | वर्हरि सम्या १ रमणीया १ सुप्रमा 
१ अत विषै यसोभद्रा १९ च्यरि उत्तरविष है । भस ए सर्वं वावड़ी रमय तट युक्त है रक्ष 
योजन प्रमाण है । ते पवादिक दिशानिविपै क्रमते जाननी ॥ ९७० ॥ 
अब तिन वावडीनिका स्वरूप कर है;-- 
सव्वे समचउरस्सा टकुकिण्णा सहस्समोगाहा । 
वेदियचउवणजुत्ता जखयरउम्पुक्तजट पण्णा ॥ ९७१ ॥ 
सवी: समचतुरसाः टेकोतत्कणाः सहसरमवगाधाः । 
वेदिकाचतु्वैनयुक्ता जख्चरोन्मुक्तजव्प्ूणाः ॥ ९७१ ॥ 
अर्थ- ते सर्वं वापी समचतरघ द । खख योजन ही ठंबी अर इतनी ही चोड़ी समचोकोरं 
धाकर्‌ युक्त है । बहरि टंकोत्कीण ह । उपरि नीचै एकरूप है । बहूरि एक हजार योजन ऊँडी 
हैँ | बरहि वेदिका अर व्यार दिशानिविषै च्यारि बन तिन करि संयुक्त रै । बर्हुरि जलचर 
जीवनि करि रदित जल करि संप्णं भरी टं ॥ ९७१ ॥ 


३८२ जिखोकसार- 
आग तिन वावडीनिके बननिका स्वरूप करै है :-- 
वावीणं पव्वादिस् असोयसत्तच्छदं च चंपवणं । 
चृदवणं च कमेण य सगवावीदीहदखवासा ॥ ९७२ ॥ 
वापीनां प्रवादिषु अशोकसप्तच्छदं च च॑पवनं | 
चूतवनं च क्रमेण च स्वक्वापीदीधदर्व्यासानि ॥ ९७२ ॥ 
अ्थ-- तिन एक एक वापीनिकी पृवोदिक दिशानिविषै अनुक्रम करि अपनी अपनी 
चावडी समान एक खख योजन टेव अर ताते आधे पचास हजार योजन चौड़ असे अशोक अरं 
सप्तद अर्‌ चपक अर आन्र बन है | यसे नंर्दश्वर द्वीपविषै सव चोंसठि बन जानन ॥ ९७२ ॥ 
अब अंजनादि पवतनिके उपरि प्रसेक एक एक चैयाख्यकों कहत संता आचाय सो तिन 
सैयाख्यनिविषै चतुणिकाय देवनि करि कार विशेष विषे किया इवा पूजा विशेष ताकौ कहंनैके 
अर्धि पांच गाधानिकरि करै है;ः-- 
तव्वावण्णणगेसुवि बावण्णजिणाखया हवंति तदि । 
सोहम्मादी बारसकप्पिदा ससुरभवणतिया ॥ ९७२ ॥ 
तदद्रापचाशनगेष्वपि द्रापंचाराजिनाख्या भवंति तेषु । 
सोघमादयो द्राद्कस्पेद्राः ससुरभवनत्रिकाः ॥ ९७३ ॥ 
अथे-- तिन वावन पर्वतनिविपै उपरि वावन जिन मंदिर है । तिनविषै अन्य कश्पवासी 
देव अर भवननत्रिक देव तिन करि सहित सौधर्म आदि बारह स्व्मनिके इन्दर है ॥ ९५७३ ॥ 
ते कहा क्रैटेतेकेसेरहैसो करै रै;-- 
गयहयकेसरिवसहे सारसपिकदंसकोकगरुडे य । 
मयरसिहिकमटपृष्फयविपाणपहुदिं समारूढा ॥ ९७४ ॥ 
गजहयकेसरिदषभान्‌ सारसपिकर्हसकोकगरुडान्‌ च । 
मकररिखिकमल्पुष्पकविमानप्रमृतिं समारूढा: ॥ ९७४ ॥ 
अथ-रस्ती १ घोटक १ सिह १ वृषभ १ सारस १ कोकिछा १ हंस १ चकेवो १ 
गरूड १ माछ १ मोर १ कमर १ पुष्पक विमान इत्यादिकनि उपि समारूढ है । मावा्थ- 
सौधमीदिक बारह इद्रनिके हस्ती आदि मुख्य वाहन रै । तिन उपीरे चदे ह ॥ ९७४ ॥ 
बहुरि कैसे है;- 
दिव्वफलपुप्फहत्था सत्थाभरणा सचापराणीया । 
बहुधयतुरारावा गत्ता कव्वंति काणं ॥ ९७९५ ॥ 
दिव्यफल्पुष्पहस्ता रास्ताभरणाः सचांमरानीकाः । 
बहुष्वजतूर्यारावाः गष्वा कुति कल्याणं ॥ ९५७५ ॥ 
अ्थथ-- दिव्य फल पुष्प आदि पूजन द्भ्य हस्त विषै धरर है । बहुरि प्रशस्तं आभरण पह 
है । चामरनि कारि सहित सेनायुक्त है । बहत ध्वजा अर वाजित्रनिके शब्द करि संयुक्त है । रेते 
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होत संते अपने स्थाननिते तहां नंदीश्वर द्रीपविपे जाई रेद्र्वज आदि जो जिन प्ूजनरूप 
कल्याण ताहि करे र ॥ ९७५ ॥ 
पाडवारेसं आसादे तह कत्तियफग्गुणे य अहमिदो । 
पूण्णदिणोत्ति यभिक्छं दो दो पहरं तु ससुरेहिं ॥ ९७६ ॥ 
प्रतिवष॑माषादे तथा कार्तिके फास्गुने च अष्टमीतः | 
पूरणदिनातं चाभीक्ष्णं दरौ द्वो प्रहरे तु खसुरैः ॥ ९७६ ॥ 
अथ-- वर्षं वष प्रति आषाढ मास विषे अर तैस ही कार्तिक मास विषै अर फाल्मान 
मास विषै अष्टमी तिथितै खगाय प्रणिमा दिन पर्यत अभीक्ष्ण किए निरंतर दोय दोय पहर अपने 
सपने देवनि करि सहित ॥ ९७६ ॥ 
कोन कहा करदह सो कहै रैः-- 
सोहम्मो इसाणो चमरो वहरोयणां पदक्खिणदो | 
पुव्ववरदक्खिणृत्तरदिसासु ङष्वति कटाण ॥ ९७७ ॥ 
सौधर्म ईशानः चमरो वैरोचनः प्रदक्षिणतः । 
र्वापरदक्षिणेत्तरदिशासु कुर्वति कल्याणं ॥ ९७७ ॥ 
अर्थ-- प्रथम खग युगल्के इन्द्र सौधम्मं अर ईशान बरहि असुर कुमारनिके इन्द्र॒ चमर 
अर्‌ वैरोचन ९ च्यारथौं प्रदक्षिणा रूप पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशानि विप्रै कस्याण जो जिन 
पूजन ताहि कर है । पृत्वाला दक्षिण जाई तव उत्तरवाखा पूवकं मवि देस प्रदक्षिणारूप महोत्सव 
यक्त पूजन करे हे ॥ ९७७ ॥ 
अब तीन लोक विषै तिष्ठते जु अक्रत्रिम चैव्याख्य तिनका सामान्य करि व्यासादिक 


करै र;-- 
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आयाप्रदरं वासं उभयदकं जिणधघराण्रुरचत्तं । 

दारूदयदरं वासं आणेदाराणि तस्सद्धं ॥ ९७८ ॥ 

आयामदरं व्यासं उभयदटं जिनगृहाणामुचचतवं | 

दारोदयदरं व्यासः आणुद्राराणि तस्याधं ॥ ९७८ ॥ 

अर्थ--उक्कृष्ट भादि चैव्याट्यनिका जो आयाभ ताका आधा तौ तिनका व्यास है । बहर 

मायाम अर व्यास दोउनिका मिटाई्‌ ताका आधा जिन म॑दिरनिका उचत्व रै । भाषाथै-उत्कष्ट 
मघ्य जघन्य चैत्याटयनिकी ठंबाई क्रमते सो पचास पचीस योजन प्रमाण आगे कर्हैगे ताका आधा 
पचास पीस सादा वारह योजन प्रमाण तिनकी चौडाईका प्रमाण जाननां । वर्हूरि डबाईं 
चौडाईकों भिलाई १५०।७५५।७५ ~ २ आधा किए परिचहत्तरि साढासेंतीस पणा उगणीस योजन 
प्रमाण तिनकी उचा्का प्रमाण हो है । बदरि तिन चैत्याच्यनिके जे दवार तिनकी उचाईतै आधा 
द्रासनिका व्यास प्रमाण है| भावाथ -उक्करट मध्य जघन्य चैत्यास्यनिके बडे द्रारनिकी उचाई 
सोढह आठ ध्यारि योजन करेगे ताका भधा आठ च्यारि दोय योजन तिनकी चौडाईका प्रमाण 


३८४ जिखोकसार- 


जाननां । बहुरि अन्य छोटे दरार ते तित वडे द्वारतै आधा प्रमाण उदय ग्यास संयुक्त हैं| भावाथ- 
उत्कृष्ट मध्य॒ जघन्य चैत्याख्यनिके छोटे दारनिकी उचाई आठ च्यारि दोय योजन दै । चौडाई 
च्यरि दोय एक योजन दै ॥ ९७८ ॥ 
इस ही कटे अर्थकों विषेशतै गाथा दोयकरि क है;-- 
वरमज्क्िमअवराणं दकम भदसारणदणगा । 
णंदीसरगविमाणगनिणाख्या होंति जहा इ ॥ ९७९ ॥ 
वरमध्यमावराणां दल्क्रम भद्रशालनंदनकाः | 
न॑र्दा्विरकविमानगनजिनाख्या मवंति ज्येष्ठा हि ॥ ९७९ ॥ 
अ्थ---उक्कष्ट मध्य जघन्य चेत्याख्यनिका व्यासादिक क्रमत आधा आध। जानटह्‌ | तहां 
भद्रशाछ अर नैदनवन अर नंदीश्वर अर दीप वैमानिकनिके विमान इन विषै प्राप्त जे जिनाख्य है 
ते तौ ध्यासादिषक कीरे उक्क्ट ह ॥ ९७९ ॥ 
सोमणसरुनगङुंडखवक्खारिसुगारमाणुसुत्तरगा । 
कुखुगिरिजा वि य मञ्ङ्रिम निणारखया पांडुगा अवरा ॥ ९८० ॥ 
सोमनसरुचककुंडल्वक्षरेष्वाकारमानुषोत्तरगाः । 
 कुरुगिरिजा अपि च मध्यमा जिनाख्या पांडुगा अवराः | ९८० ॥ 
अथे--सौमनस वन अर्‌ रुचक कुडठ वक्तार इष्वाकार्‌ मानुषोत्तर पर्वत अर कुलाचल इन 
विषै प्राप्त जिनाल्य हैँ ते मध्यम हैँ । पांडुक वन विष प्राप्त जिनाल्य हैँ ते जघन्य हैँ | ९८० ॥ 
याके अनति उक्कृष्ट जिनाख्यनिका आयाम अवगाध द्वारानैका उत्व केह है;-- 
जोयणसय आयापं दर्गादं सोरसं तु दारूदयं । 
जेषहाणं गिहपासे आणिदाराणिदो दो दु ॥ ९८१ ॥ 
योजनरातमायामः दल्गाधः षोडदा तु द्रारोदयः | 
ज्येष्ठानां गृहपास्च आणुद्ररे देदेत॒॥ ९८१॥ 
अर्थ-- उत्कृष्ट जिनाख्यनिका आयाम सौ योजन प्रमाण है | अर आध योजन अवगाध 
कहिए पृथ्वी माहीं नीव है । बह्वीरे सोह योजन तिनके द्रारनिका उच्चत्व है । बहुरि यह बड़ा द्वार 
तौ सनमुख दिक्षा विषै है। अर जिन म॑दिरनिके दोऊ पार्श्वनि विषै दोय दोयषछेे द्वार रै। 
पीङैकों दार ह नाहीं ॥ ९८१ ॥ 
आगे उल्कृष्ट आदि विशेष रहित जे वसत्तिका किए जिनाख्य ॒तिनका आयाम कितना 
हैसो कटै ह;-- | 
वेयडजंबुसामटिजिणभवणाणं तु कोस आयामं । 
सेसाणं सगजोग्गं आयामं होदि जिणदिहं ॥ ९८२ ॥ 
विजयाधजवृशास्मकिजिनभवनानां तु कोश आयामः । 
दोषाणां स्वकयोग्यः आयामो भवति जिनदृ्टः ॥ ९८२ ॥ 


नरति्यग्टोकाधिकार । ३८५ 
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अ्थ-- व्रिजयाद्धं पर्वत जबृढृक्ष शाल्मली वृक्ष इन विधै जिन मंदिरनिका आयाम जो ठबाई 
सो एक कोरा प्रमाण रै । अवशेष भवनवासीनिके भवन व्य॑तरनिके आवास इत्यादिकनि विषै प्राप्त 
जे जिनभवन तिनका अपना अपना यथा योभ्य आयाम जिन दैव देखे दै । बहूत प्रकार दै ताति 
इहां न कल्या है ॥ ९८२ ॥ 
आगे कहे जे जिन भवन तिनका पिर गाथा सात करि कह रै;-- 
चरउगोऽउरमणिसालति वीहि पडि पाणथंभ णवधूहा | 
वणघयचेदिय भूमी जिणभवणाणं च सब्वेसि ॥ ९८२ ॥ 
चतुर्गौपुरमणिदाल्त्रयं वीथीं प्रति मानस्तंमा नवस्तूपाः । 
वनधघ्वजाचेत्यभूमयः जिनभवनानां च सर्वषां ॥ १८३ ॥ 
अथे-- सर्वं जिन भवननिके च्यारि द्वारनि करि संयुक्त माणिमई तीन कोट है| ब्रहि 
वीथी जो द्वार होइ करि जानेकी गी तिन एक एक वीथी प्रति एके एक मानस्त॑म ह | अर नव 
नव स्तूप है | बहर तिन तीन कोटनिके वीचि वीचि अंतराल तिन विपे बाह्यतै ल्गाय पहखा 
दूसरा कोटके वीचि वन हँ, दूसरा तीसरा कोटक वीचि ध्वजा हँ | तीसरा कोटक बीचि चैत्याल्य 
चेत्यभूमि है ॥ ९८३ ॥ 
जिणभवणे अहसया गन्मागिहा रयणथंभवं तत्थ । 
देवच्छंदो देमो दुगजडचडउबासदीहद ओं ॥ ९८४ ॥ 
जिनभवनेषू अष्टशतानि गभ॑गृहाणि रल्नस्तंभवान्‌ तत्र | 
देवच्छंदो हैमः द्विकाषटचतु्यासदीर्घौदयः ॥ ९८४ ॥ 
अ्थ--तिन जिन भवननि विषै एरकसौ आठ गर्भं ग्रह रहै । जैसे वास करनैके कोठा 
आदिस्थान तैसं गमं प्रह जानने | बदरे तहां जिन मंदिरे मध्यविषें र्निका स्तंभनि करि युक्त 
सुवर्ण मई दोय योजन चोडा आरं योजन ठेवा च्यारि याजन ऊँचा देवकछछंद किए छप्पर मंडप 
हे ॥ ९८४ ॥ 
सिहास्णादिसहिया विणीलङुतल सुबजमयदना 
विहुमअहरा किसरयसोहायरहत्थपायतटा ॥ ९८५ ॥ 
सिहासनादिसषहिता विनील्क्रुतलाः सुवज्जमयदंताः ) 
विद्ुमाधराः किसख्यश्चोभाकरहस्तपादतलाः ॥ ९८५५ ॥ 
अर्थ सिहासन छत्रादिक करि संयुक्त व्रि विशोषपनै नीट है मस्तकादिव्रिधै केरा जिनके 
अर्‌ भे वज्रमई दंत जिनके अर विद्रम जो मगा तिस सारिखे रक्त होट है जिनके अर किस्य जो 
नवीन कपट तिस सारिखे है रक्तता चिप शोभा युक्त हस्त तल अर पाद्‌ त जिनके एेसी जिन 
प्रतिमा ह | इदां केरादिककासा आकार नूप पुद्रल परणणए है एसा जानना ॥ ९८५ ॥ 
दसताटमाणरक्डणभरिया पेक्छंत हव वदता वा| 
पुरुजिणतुंगा पाडेमा रथणमया अह्टंजहियसया ॥ ९८६ ॥ 
ज्रि० ९ # 
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द्राताटमानरक्षणभरिताः प्रक्ष्यमाणा इव वदत इव | 
पुरुजिनतुगाः प्रतिमाः रत्नमया अष्टाधिकरताः ॥ ९८६ ॥ 
अ्थ- ददा ताट प्रमाण रक्रणनिकि भरी रै । ताकका प्रमाण बारह अंगु जाननां । बहर 
ते प्रतिमा तीर्थकर वत जानो किं चेर है जानो बोटे दै । बहर पुरुजिन जो पहला वृषभ तीर्थ- 
कर्‌ तीह समान पंचमे धनुष ऊन्वी दहं । बहर रत्न मय दै | एेसी एकसौ भढ जिन प्रतिमा तिन 
गभ॑ प्रहनि विवै एक एक विराज मान ह ॥ ९८६ ॥ 
चमरकरणागजक्खगवत्ती संमिहणगेहि पुह जुत्ता । 
सरिसीए पतीए गन्भगिहे सु सो्हंति ॥ ९८७ ॥ 
चमरकरनागयक्षगद्वात्रिान्मिशुर्नः प्रथक्‌ युक्ताः | 
सददया प॑क्त्या गभगृहे सुष्ट शोभते ॥ ९८७ ॥ 
अथे-- बरहर ते प्रतिमा कैसी ह ? चमर्‌ दै हाथ विषै जनक एेसे जु नागकुमारनिके वा 
यक्षनिके वत्तीस गुगट तिनकीरे सयुक्त जुदे जुरे एक एक गर्भ गृह विधं सट्टा रूप वरो पक्ति 
करि भले प्रकार सोभ रै । भावाथ वत्तीस नाग कुमार वा यक्षनिके युगल तिनके हस्त विषै चौसठि 
चमर ह तिन करि वीञ्यमान हँ | ९८५७ ॥ 
सिरिदेवी सुददेवी सव्वाण्डसणक्कुमारजक्खाणं । 
रूवाणि य जिणपासे मंगरमदविहमाे होदि ॥ ९८८ ॥ 
श्रदिवी श्र॒तदवी सवोहसनक्कुमारयक्षाणां । 
रूपाणि च जिनपार््वै मगट्मषए्टविघमपि भवति ॥ ९८८ ॥ 
अ्थ- तिन जिन प्रतिमानिके पाश्च विधैश्री देवी अर सरस्वती देवी अर स्वाह यक्ष भर 
सनल्ुमार यक्ष इनके रूप ज आकार ते तिष्रे हं । भावाथं- --जिनप्रतिमाके निकटि इन च्यारनिका 
प्रति्धिव्र हो है । इहां प्रस्न--जोश्री तौ धनादिकं रूप है अर सरस्वती जिनवानी दहै । इनका 
प्रतिमिव कैसै हो है । ताका समाधान--श्री अर सरस्वती दौऊ खाक विषै उत्कृष्ट रै | ताति इनका 
देवांगनाका आकार स्प प्रतितिब दहो है । वरि दाऊ यक्ष विङेप भक्त हैँ । ताते तिनके आकार 
टा रै | बरटरि आट प्रकार मगर द्रव्य जिनप्रतिमानिकैः निकरि सभे है ॥ ९८८ ॥ 
भिगारकटसदप्पण्वायणधय चापमरादवत्तमह । 
सुबटृह मगलाणि य अहहियसयाणि पत्तेयं । ९८९॥ 
भगारक्दाद पणवीजनध्वजचामरातपत्रमथ । 
सुप्रतिष्ठ मंगलानि च अण्ाधिकरार्तानि प्रत्येकम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
अभः - क्षार १ कट्श १ आरसा १ बाजनां १ ध्वजा १ चामर १ छत्र १ अर लैन 
१९ आठ मंगल द्रन्य है| ते एक एक मेगल द्रव्य एकसौ आठ प्रमाण तहां हो है ॥९८९ ॥ 
अमि गर्भ प्रहतं ब्राह्म स्वरूपकों गाथा च्यारि करि कह है;-- 
मणिकणय पृप्फसाहियदे वच्छंदस्स पुव्वदो मञ्च । 
व सदए रूप्पकंचणपडासहस्साणि बत्तीसं ॥ ९९० ॥ 


नरतियैग्टोकाधेकार । ३८६७ 


मणिकनकपुष्पशोमितदेवच्छंदस्य पूर्वतो मध्ये । 
वसत्यां स्प्यकांचनघटसहस्राणि द्रात्रिरत्‌ ॥ ९९० ॥ 
अथ--मणि अर सुवण मय पुष्पनिकरि सोमित एसा जु देवकछंद ताके परव विषै अगिं 
वसती जो जिन मंदिर ताका मध्य विषै रूपा अरं सोनामई वत्तीस हजार घडे ह ॥ ९९० ॥ 
महदारस्स दुपासे चउवी ससहस्ममत्थि धूवपडा । 
दारबर्हिं पासदुगे अहसहस्साणे मणिमाला ॥ ९९१॥ 
महाद्वारस्य द्विपादं चतुविरासदहस्यं संति धरूपघटराः । 
द्रारवहिः पाखद्यै अषटटसहस्राणि मणिमासः ॥ ९९१ ॥ 
अथ-महाद्रार जो ब्रडा द्वार ताके दोऊ पार््नि विँ दांहिणी वा तरफ, चौईस हजार 
धूपके घडे ह । बर्टरीर तिस महा द्रारके वाद्य दोऊ पाश्चनि विषै. आट हजार्‌ मणिमय माखा 
द ॥ ९९१ ॥ 
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तम्मञ्कर हेममाला चउवीसं वदणमंडवे देमा 
कलसामाछा सोल्स सोटसहस्साणे पूवघडा ॥ ९९२ ॥ 
तन्मध्ये हेममाला चतुविदातिः वदनमंडपे हेमाः | 
कर्रामायः पोडदा पोडशसहस्राणि ध्रूपघटाः ॥ ९९.२ ॥ 
अ्थ-- तिन मणिमय माटानिकै वीचि चौ्ईुस हजार सुवर्णमय माला है । बह्रि तिस महा 
द्रारके आगे सन्मुख मुख मंटप है तिस विषै सुव्ण॑मय कटय अर सुवर्णं मय माछ सोरह सोल 
हजार ह । बहुरि तिसही विपे सख हजार घ्रपके घडे हैँ ॥ ९९२ ॥ 
महुरक्षणक्षणणिणादा मात्तियमणिणिम्मिया सकिकफिणिया । 
बहुविहघटाजारा रदा सोति तम्पञ्खे ॥ ९९३ ॥ 
मघुरञ्मनज्लननिनादाः मोक्तिकमणिनिरमिताः सकिकिणिकाः । 
बहुविधघैटाजाखा रचिताः दाभ॑ते तन्मध्ये | ९०३ ॥ 
अ्थ-तिस दी मुख मंडपका मध्य विधै मीठाटै क्षण क्षण शाब्द जिनका भर मोती 
माभनि करि निपजी किकणीनजे छोटी घंटा तिन करि सहित नाना प्रकार घटानैके समूह अनेक 
रचना करि युक्त सोभ है ॥ ९९३ ॥ 
बहीरे तिम मंदिरके श्चु्टक द्रारादिकका स्वरूप करै है; - 
व सदैमञ्क्षगदक्खिणरत्तरतणुदारगे तदद्धं तु । 
तपुषे मणिकंचणमाल्डचउवी सगसहस्सं ॥ ९९४ ॥ 
वसतिमध्यगदक्षिणोत्तरतनुदरे तदध तु । 
तघ्पृष्ठे मणिकांचनमाल अश्टचतुविंशकसहस्राणि ॥ ९९.४ ॥ 
अथै--वसती जो जिन मंदिर ताका दक्षिण उत्तर पाश्व॑का मध्यविषै प्राप्त छोटा द्वार दै। 
तिसविषै मुख्य महा द्वारविषै कष्या जो सर्वं विधान तातै भाधा आधा है । इहां मणिमाय आदिका 


३८८ चरिरोकसार- 
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प्रमाण पूर्वोक्तौ माधा दै । वदुर तिस मेदिरका पृष्ट भाग जो पीतिका भाग तहां मणिमाला अर 
सुवर्ण माला क्रमत आठ हजार अर चौईस हजार जाननी । माद तो चौगिरद भीतिकै दबती 
जाननी । घडे प्ृथ्वीवितै तिष्ठते जानने । घंटा मंडपके मारीं दवती जाननी ॥ ९९४ ॥ 
बहुरि कष्या जो मुख मेडपादिक ताका व्यासादिक अर्‌ तकि आगे स्थित जे सर्वं॑तिनका 
त्वरूप गाथा पंद्रह करि कर है; 
जिणगिहवासयामो तप्पुरदा सोटसाोच््छिओ होदि । 
मुहमडओं तदम पक्खण चडरस्स मंडवओ ॥ ९९५ ॥ 
जिनगृहव्यासायामः तप्पुरतः षोडशोच्छितौ भवति । 
मुखमंडपः तदग्ने प्रे्रणः चतुरः मंडपः ॥ ९९५ ॥ 
अर्थ- जिन म॑रके समान पचास अर सौ योजन जाका व्यास अर आयाम दै अर 
सोलह योजन ऊचा दै असा मुख मंडप तिस जिनम॑दिरके अनै जाननां । बहर तिस मुख 
मेडपेके आरै चौकोर प्रेक्षण मंडप हे ॥ ९९५ ॥ 
सदवित्थारो सादियसोुदओ हेमर्पाडियं पुरदो । 
चउरस्सं जायणदुगसुच्छयं सीदिवित्थारं ॥ ९९६ ॥ 
शतविस्तारः साधिकषोडश्ेदयः हेमपीटं पुरतः । 
चतुरस्रं योजनद्िकसमुच्छरयं अशीतिविस्तारं ॥ ९०.६ ॥ 
अथ- सो प्रेक्षण मंडप सौ योजन चौडारै साधिक सोटह योजन ऊंचाटै। बर्ूरि 
तिस प्रेक्षण मंडपके आग्नौ दोय योजन ऊंचा असी योजन चौड़ा चौकोर सुवणं मई पीट दै । पीट 
नाम चौतराका जाननां ॥ ९९.६ ॥ 
तभ्पञ्ज्चे चउरस्सो मणिमय चउविदवास सोडदओ । 
अह्ाणमंडञ तप्पुरदां तादयथूवमणिपीदं ॥ ९९७ ॥ 
तन्मध्य चतुरः मणिमयः चतुवैदन्यासः पोडदोदयः । 
ञास्थान्म॑डपः तत्पुरतः चल्वारिददुदयस्तूपमणिपीठं ॥ ९९७॥ 
अश-- तिस पीटका मध्य विषै चकोर मणिमय च्यारिका घन चैौसटि योजन प्रमाण 
चोडा सोरुह योजन ऊँचा आस्थान मैडप कहिये सभामंडप टै । बरहरि ताक आगैँ चारीस योजन 
- ऊँचा स्तूपनिका मणिमय षीठ रै ॥ ९९७ ॥ 
तं पृण चउगोऽरजुदबारबुजपेदि याहि संज्तं । 
मञ्घ्े मेहरतियजुद्‌ चरउषणदीहुदयवास बहुरयणा ॥ ९९८ ॥ 
तत्‌ पुनः चतुगेोपुरयुतद्रादशांबुजवेदिकाभिः संयुक्तः | 
मध्ये मेखलात्रययुतः चतुधनदीर्घोदयन्यासः बह्रतः ॥ ९९८ ॥ 
अ्थ--बहरि सो पीठ च्यारि द्रारनि करि संयुक्त जो बारह अनुज वेदी तिन करि संयुक्त 


है| बह्वीरे सिस पीके मध्य तीन मेखला जो कटनी तिन करि संयुक्त च्यारिका घन चौसटि योजन 
रिह प्रमाणख्वावा ऊचा वा चौडा एेसा बहुत रत्नमय ॥ ९९८ ॥ 


नरतिर्ग्टोकाधिकार । ३८९ 
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कटा सो के ह ---- 
धृहो जिणविवाचेदो णवण्डमेवं कमेण तप्पुरदो । 
वासायामसहस्सं वारसवेदि जद हेममयपीदं ॥ ९९९ ॥ 
स्तूपः जिनविवचितः नवानामेवं क्रमेण तत्पुरतः । 
त्यासायामसहस्रं द्वादङवेदीयुतं हममयपीटं ॥ ९,९.९ ॥ 
अ्थ-- जिन चिब करि संचित स्तूप टै तीन कटनी दिं जो रत्न रशि ताका नाम स्तूप 
टै । ताक ऊपरि जिनीवव विगज्ञै दै । सो नव स्तूपे । तिनका रेत दही क्रमकरि स्वरूप दहे। 
बहीरे तिस स्तूपकं अगि हजार योजन छ्वावा चौडा गिरद्‌ विषै वारहवेदीनि करि संयुक्त सुवणं मय 
पीट टे ॥ ९९९ ॥ 
तरिं चउदीदिगिवासक्खधा बहूर्मणमया ससाकतिया । 
बारहजोयणञायदचरउमहसाहा अणेयतणुसाहा ॥ १००० ॥ 
तस्मिन्‌ चतुदीर्घेकन्यासस्कंघो बहूमणिमयौ सशाख्त्रयौ । 
दादयो जनायतचतुरमहाराखी अनेकतनुशाखो ॥ १००० ॥ 
अ्थ॑-- तिस पीट उपीरे च्यारि योजन टवा अर्‌ एक योजन चौड़ा ट स्कंघ पड जिनका 
अर बहुत मणि मय अर्‌ गिरद विषै तिन कोटनि करि संयुक्त अर बारह योजन ल्बी है च्यारि 
महा शाखा जेनकै अर छोटी शाखा अनेक दै जिनकैरेसे टै ॥ १०००॥ 
वारहनोयणवित्थडसिहरा सिद्धत्यचेत्तणामतरू । 
णाणादलपुप्फफल्छा पचाहियपउमपरिवारा ॥ १००१ ॥ 
द्रादरायोजनविस्तृतशिखरो सिद्धार्थचैत्यनामतरू । 
नानादल्पुष्पफटो पेचाधिकपद्मपरसिारी ॥ १००१ ॥ 
अथं- बहि बारह योजन चौड़ादै शिखर कटिए उपीरेम भाग जिनका बहुरि नाना 
प्रकार पान प्रू फ युक्त द । वरि प्रादि द्रहनि विय जौ मुय कमलके परार कमलनिका 
प्रमाण क्या तात पाच अपिक हैँ परिवारके उक्ष जिनिके एसे सिद्धार्थं नामा अर चैत्यनामा दोय 
दृक्ष ह ॥ १००१॥ 
मूरगपीटणिसण्णा चउदिसं चारं सिद्धलजिणर्पाडिमा । 
तप्पुरदां महकेद्‌ पीठे चिहतिं विविहवण्णणगा ॥ १००२ ॥ 
मूल्गपीठनिषण्णा चतुदिक्घु चतस्रः सिद्धनजिनप्रतिमाः । 
तत्पुरतः महाकेतवः पीठे तिष्टति विविघ्रवणेनकाः ॥ १००२ ॥ 
अथ- तिन वक्षानिका मृ विपै प्राप्त जो पट ताके उपरि तिष्ठते एसे च्यारो दिशानि 
विषै च्यारि सिद्धार्थं वृक्षका मूढ विषै तौ सिद्ध प्रतिमा अर चैत्य व्ृक्षका मू विषं अरहंत प्रतिमा 
विराजमान है । इहां एेसा जानिए दै जो सिद्धि प्रतिमानिकै छत्रादिक नाही है । छरहत प्रतिमाकं 
है । विरोष जैसा होइ तैसा सिद्धाततैं जानि खेनां । व्रि तिस ब्रक्षके आगै पीठ है ताधिपे नाना 
प्रकार वर्णन करि युक्त महा ष्वजाकतिषटि रै ॥ १००२॥ 


च भथ १ 
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३९० जिटोकसार- 
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सो्धदय कोसवित्थड कणयत्थ॑मग्गगा हु रयणमया । 
चित्तवडछत्ततिदया बहुगा जणणयणमणरमणा ॥ १००३ ॥ 
पोडजशोदयाः कोरशविस्ताराः कनकस्तंभाग्रगा हि रत्रमयाः | 
चित्रपटदछछन्नत्रितया वहरका जननयनमनोरमणाः ॥ १००३ ॥ 
अर्थ- सोह योजन ऊंचे अर ८क कोश चौड रेस ध्वजानिके सुवर्ण मय स्तंभ ह | तिन 
स्त॑मनिका अप्र भाग विषै प्राक्त अर रतन मय अर वहत अर मनुक्षनिके नेत्र मनकी रमणीक एेस 
नाना प्रकारके ष्वजाकार खूप वस्र अर तीन छत्र सोभ टै । इहां वल्नकासा आकार वणेकोम- 
टता छनितता लिप रलनरूप पुद्रल परिणए्‌ दै तात वल्ल भी रत्नमय जानने ॥ १००३ ॥ 
ततपुरदो जिणमवणं तच्चउदिस विविहकुसम च दहगा । 
दसगादसयदखायदपासा मणिकणयवेदि जदा ।॥ १००४ ॥ 
तत्पुरतः जिनभवनं तच्चतुदिशं विविधकुसुमाः चत्वारो हदाः । 
द्‌ दावगाधटातदटायतन्यासाः मणिकनक्वेदौयुताः ॥ १००४ | 
अर्थ-- तिस ध्वजा पीके आमि जिन मदिर दै ताकी च्यारयौ दिशानि विधं नाना प्रकारका 
फकनि करि सयुक्त दश योजन ऊंडे सौ योजन वे ताके आधे पचास योजन चौड़ माणि सुवणैमय 
वेदीनिकरि संयुक्त च्यारि दरद दै।॥ १००४॥ 
पुरदो सुरकीडणमणिपासाददु होति वीटिपासदुगे । 
पण्णुदयं दलबासा तप्मुरदा तोरणं होदि ॥ १००५ ॥ 
पुरस्तात्‌ सुरक्रीडनमणिमयप्रासाददयं भवेति वीधिपाख्द्रय । 
पंचारादुदयं दल्व्यासं तत्पुरतस्तोरणं भवति ॥ १००५ ॥ 
अर्भ ताके अगे जो मार्ग रूप वीथी दे | ताके दोऊ पादनि विषै पचा्ष योजन ऊंचे 
ताका आघा पीस योजन चौडे देवनिवे कीड़ा करनेके स्थान मणिमय दोय मंदिर दै । बह्वीः 
ताकै अगं तोरण है ॥ १००५ ॥ 
तं मणिथमग्गरियं प॒त्ताघंटासुजाङ पण्णुदयं | 
तदखजोयणवासं जिणविबकदं वर्माणं ॥ १००६ ॥ 
तत्‌ मणि्त॑भाग्रस्थितं सुक्ताघटासुजालं पचाशदुदयम्‌ । 
तदट्योजनन्यासं जिनवरिबकदंबरमणीयं ॥ १००६ ॥ 
अर्थ सो तोरण मणिमय स्तंभनिका अग्र भाग वितै स्थित दै । दोय स्त॑भानिके वचि 
परीति रहित मरमोखकासा आक।र ताका ही नाम तोरण है । बह्वीरे सो तोरण मोतीमाङ अर घटा 
समूह करि युक्त ै। ए जके दवै है । बहर सो तोरण पचास योजन ऊंचा ताका आघ्रा पचीस योजन 
चौड़ा दै । बर्रि सो तोरण जिन.विबनिकै समूह करि रमणीक है । जिनविर्बानका भाकार जा 
विषै पाए है ॥ १००६ ॥ 
पुरदो पासाददुगं फचिहादिमसालदारपासदुगे । 
अब्भंतरं सदुद यं दख्वासं रयणसंघडियं ॥ १००७ ॥ 
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नरतिथग्णोकाीधिकार । २९१ 
पुरतः प्रासादद्रयं फटिकादिमराल्द्रारपार्खद्रये । 
अभ्यंतरं शतोदयं दर्व्यासं रत्रसंघटितम्‌ ॥ १००७ ॥ 

अथे- तिस तोरण आगे स्फटिकमय जो प्रथम कोट तांक अभ्य॑तर कोटक द्रारका 
दोऊ पाश्वेनि विषे सो योजन ऊंचे ताका आधा पचास योजन चैीडे रत्न निरम्मापरित दोय मदिर है । 
ठेस प्रथम कोट पर्यत वर्णन किया ॥ ४००७ ॥ 
जं परिमाणं भणिदं पुव्वगदारम्हि म॑ंडवादीणं । 
दग्खिणरउत्तरदारे तदद्धमाणं गरीदच्चे }) ९१००८ }} 
थत्‌ प्ररिमाणं भणितं प्रवदरारे मंडपादीनाम्‌ | 
दृक्षिणोत्तरद्रारे तदघमाने ग्रहीतव्यं ॥ १००८ ॥ 
अथ- पूर्व दरार विषे मेडपादिकनिका जो परिमाण कट्या तात आधरा प्रमाण दक्षिण द्वार 
अर उत्तरद्रार्‌ विध ग्रहण करनां | अन्य वर्णन तीनों तरफां समान टै ॥ १००८ ॥ 
वंदणभिसेयणच्णसगीयवव्गोयमडवेहिं जुदा । 
कीटणगरुणणीगहेहि य विसालवरबट्रसारृटि ॥ १००९ ॥। 
बद नाभिपिकनतनसंगीताव्रटोकमंडपैः युतानि । 
क्रीडनगुणनगृहैश्च व्रिराख्वरपद्रशालः | १००९ ॥ 
अभथ्-- बहरि ते चै्याख्य सामायिकादि त्रिया करनेके स्यान वेदना मेढप अर्‌ स्नान कृरनेके 
स्थान अभिषेक मंडप अर नृत्य करनेकें स्थान नतन मंडप अर सांगीत साधन करनेकं स्यान सांमीत 
मंडप अर अवदलाक्रन करनेैकं स्थान अवलोकन मंडप तिन करि संयुक्त है । बरहर कीडा करनेके 
स्थान क्रीडन गृह शाघ्नादिक अभ्यासनेके स्थान गुणनग्रह तिन करि अर व्िस्तीणं उन्क्रष्र पट चित्राम 
आदि दिखावनेकं स्थान पटटाखा तिनकीर संयुक्त है ॥ १००९. ॥ 
अत्र पहला अर दूसरा कोटक वीचि जो अंतराल ताका स्वरूपके। करै है; ~. 
सिहगयवसहगरूडासर्दिदिणहं सारबिद चक्धया । 
पुट अहसया चउदि समकंक्र अहसय सुधा ॥ १०१० ॥ 
सिहगजवृपभगरडरिखद्विनरं सारविद चक्रध्वजा 4; 
प्रथक्‌ अष्टरातानि चतुर्दिरामकेकस्मिन्‌ अष्टशतं श्रुः ॥ १०१० ॥ 
अथ-- सिह १ हस्ती १ व्रषभ १ गर्द १ मयृर १ चंद्रमा १ सूय १ हंस १ कमठ १ 
चक्र इन दरानिका आकार करि संयुक्त ध्वजादहँते पृथक्‌ प्रथक्‌ एकस आठ है | अर प्रत्येक 
जेन मंदिरकी च्यातें दिङ्ानि विप द} एस मुख्य ध्वजा च्यारि हजार तीनसै वीस मई । बहरी 
इहां एक एक मुख्य ध्वजा विषे एकसौ आट क्षु्टक छोटी ध्वजा दँ ॥ १०१० ॥ 
र्गौ दूसरा अर तीसरा कोटर वाचि जो अंतराल ताका सवरूपकों गाथा तीन करि करै है;- 
चउवणपसोयसत्तच्छद चंपयचृदमेत्थ कप्पतश्ट । 
कणयमयङ्कसुमसोहा मरगयमयवि विहपत्तड़ा ॥ १०११ ॥ 


३९२ त्रिलोकसार- 
चतुर्वनमशोकसप्तच्छद चपकचूतमन्र कस्पतरवः । 
कनकमयकुमुमदोभाः मरकतमयविविधपत्राव्याः ॥ १०११ ॥ 
अर्थ-अशोक अर सप्तछद अर चपक अर आग्र इन मई च्यारि वन हैँ । बहुरि इदां 
सुवर्ण मई प्रूटनि करि रोभित अर मरकत माणिम्रय नाना प्रकार यंत्रनिकरि प्रण एेसे क्प वृक्ष 
है ॥ १०११॥ | 
वेुरियफटा विहमविसारसाहा दसप्पयारा ते । 
पटटंकपाडिहेरग चउदिसमूलगय जिणपाडेमा ॥ १०१२ ॥ 
वैदूय॑फला विद्रमविशाटशाखाः दराप्रकारास्ते । 
पव्यंकप्रातिहायेगाः चत्दिशामूख्गता जिनप्रतिमाः ॥ १०१२ ॥ 
अ्थ- बहुरि ते वैदूर्यं रत्न मय फर संयुक्त है । बरहर विद्रुम मंगा मय डाली युक्त है । 
एसे कल्प व्रृ्ष भोजनांग आदि भेद खीं दश प्रकार तिन वननि विषै है । बर्हरि तिन वननिविषे 
चेस्यव्रक्षनिकै निकटि प्यक आसन छत्रादि प्रातिहा्यं संयुक्त च्यारो दिशानि विषे बरक्षनिका मूलके 
निकरि प्राप्त एेसी जिन प्रतिना ह ॥ १०१२॥ 
साखत्तयपीहत्तयजुत्ता मणिसाहपत्तपुप्फफटा । 
तच्चखवणमज्न्रगया चेदिगरुक्खा सुसोरहति ॥ १०१३ ॥ 
साख्त्रयपीढठन्रययुक्ताः मणिश्ाखापत्रपुष्पफलः | 
तच्चतु्वनमध्यगताः चेत्यक्षाः सुशोमंते ॥ १०१२ ॥ | 
अथ--तीन कोट तीन पीट करि संयुक्त अर माणिमय डाली पान एक फल युक्त एसे 
ध्यारयो वननिके मध्य प्राप्त जिन चिब सित चैत्य वक्ष भटे प्रकार सोभ दै॥ १०१३॥ 
अगि नदादिक वापी अर मान स्तंभ तिनका विशेष स्वरूप कै है;-- 
णंदादीय तिमेहल तिवीढया भंति धम्मविहवावि। 
पडिमाधिष्टियञुडा पेणभूचरवीहिमञ्क्षम्हि ॥ १०१४॥ 
नेदादिकाः त्रिमेखसाः त्रिपीठका भांति घमेविभवा अपि | 
प्रतिमापिष्टितमूघानः वनभूचतुर्वीथीमध्ये | १०१४ ॥ 
अर्थ--प्रवै कही जे नंदादिक सोह वावड़ी ते तीन कटनीनि करि संयुक्त सोभ टै | 
बहि वननिकी जु भूमि ताकै निकटि द्रारनितै आवनैका मा्गरूप जो ब्रीथी तिनका मध्य विषै जिन 
प्रतिमाका स्थान भूत है मस्तक भाग जिनका असे घम्म विभवा सपि कहिए धम्म रूप विभव 
संजुक्त मानस्तंम रै तेऊ तीन पीठ युक्त सोभ है । रेस जिनाख्यका वणेन जाननां ॥ १०१४ ॥ 
इतिश्री नेमिचद्राचांयेविरचित जिलोकसारमे छठा 
नरतियैग्टोकका अधिकार समापन भया ॥ ६॥ 


ग्रथकारका वक्तव्य | ` | ३९२ 
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मूटग्रथका द्वन वक्तव्य । 
अगे प्रंथका अंत विषै मंगल करनैकोौं सरव जे सरवज्ञके प्रतिनिन तिनको वेदना करे रै;- 
जिणसिद्धाणं पाडमा अकिषटिमा किटिमा द अदिसोदा। 
रयणमया हेममया रुष्पमया ताणि व॑दामि ॥ १०१५ ॥ 
जिनसिद्धानां प्रतिमा अक्घत्रिमाः कत्रिमास्तु अतिशोभा: | 
रत्नमया हेममया ख्प्यमया ताः वदे ॥ १०१५ ॥ 
अथे--अङरत्रिम तो अनादि निधन अर छरत्रिम करी हुई असी रत्मय वा सुवर्णमय रूपामय 
जे अरह॑तनिकी अर सिद्धनिकी प्रतिमा तिन विबनिकोमेवदोंदहो॥ १०१५॥ 
बहूरि अंत संध मेगल्ये ही अर्थं संख्या करि सयुक्त जे समुदायरूप जेन मंदिर तिनको 
नमस्कार करत संता सूत्र करै रै;--- 
कोटी छक्ख सहस्सं अहय छष्पण्ण सत्तणडदी य । 
चउसदमेगासीदी गगणगए चेदिए वंदे ॥ १०१६ ॥ 
कोव्यः रक्ष्याणि सहस्राणे अष्ट षटूप॑चारात्‌ सप्तनवतिः च । 
चतुःशतमेकारीतिः गगनगतानि चैत्यानि वैदे ॥ १०१६ ॥ 
अर्थ-- अट कोडि छप्पन लख सव्याणवे हजार च्यपिसै इक्यासी टोकाकाडविष प्राप्त जे 
चैलयाख्य तिनको म वदो दौ । यहु भवनवासी वैमानिक देव अर मेर्‌ आदि मध्य लोकसंबेधी 
चेत्याख्यनिकी संख्या जाननी । स्योतिष्क व्य॑तरसंबेधी चैत्यास्य संख्यात हे तात गणना विष 
न कहे ॥ १०१६ ॥ 
अब्र इस शाघ्रकौ समाप्त करता संता आचाय अंतसंवधी मग ही आर्थ त्रिलौकविधै 
प्राप्त जे अ्घत्रिम वा छत्रिम जिन मंदिर सं्ववी वेदना करत संता गाथा सूर क है;-- 
तिहुयणजिणिदगेहे अकिद्टिमे किष्टिमे तिकाकभवे । 
वणक्कुमरविडगामरणरखेचरर्बीदिए वंदे ॥ १०१७ ॥ 
त्रिभुबनजिनेद्रगेहान्‌ अक्नत्रिमान्‌ क्रत्रिमान्‌ त्रिकारभवान्‌ । 
वानकुमारविद्युतांगामरनरखेचरवदितान्‌ वंदे ॥ १०१७ ॥ 
अर्थ- अङ्कत्रिम अर कत्रिम अतीत अनागत वतंमान त्रिकाल संधी जे व्यंतरं भवनवासी 
स्योतिष्क करपवासी मनुक्ष विद्याधरनि करि वदित त्रिभुवन स्थित जिनेन्द्र मेद्धिर तिनको मे वदो 
हौ ॥ १०१७ ॥ 
अंतसं्रधी मगखकै अनतरि प्र॑धकत्तौ है सो अपनी उद्रतताकौ परिहर ह;-- 
हदि णेमिचदसुणिणा अप्पसुदेणभथ्णदिवच्छेण । 


रक्यो तिलखोयसारो खमतु ते बहूसुदाहइरिया ॥ १०१८ ॥ 
त्रिं° ५० 
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इति नेमिचेदरमुनिना अस्पश्रतेनाभयनंद्विवत्सेन | 
रचितच्िलोकसारः क्षम॑तु ते वद्ृश्रताचार्याः ॥ १०१८ ॥ 

अर्थं ---इस प्रकार करि अस्प श्रतज्ञानका धारी अर सभयनेदि नामा सिद्धांत चक्रव्तीका 
वत्स शिष्य अंसा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवती आचार्यं ताकरि यहु त्रिरोकसार नामा प्रय रच्या है | 
ताकौ वटश्रत धारक.भाचाय दंत कीं चूक भई होद्‌ तहां क्षमा कर ॥ १०१८ ॥ 


सस्करत दीकाकारका वक्तन्य। 
अवर तिस त्रिटोकसारकौ अकार रूप जानै किया जसा माधवचंदर्‌ त्रविध्देवसो मी 
अपनी उद्भतताकों व्यागे है;-- 
गुरुणेोपमिचदसम्मदकादेवयरगाहा तदि तदहि रः 
माहवचंदतिविजेणिणमणुसरणिजमर्नाहि ॥ १ ॥ 
गुरनेमिचंदर समतकातपयगाथाः तत्र तत्र रचिताः । 
माधवचंद्रवेतिवेनेदमनुसरणीयमार्यः ॥ १ ॥ 
अभथ---अपना गुर नेभिचदर सिद्धांत चक्रवती तिनके सम्मत चिणं उदरा रिं अथवा 
प्र॑थकरता नेभिच॑द्र सिद्धाती दैव तिनके अमिप्रायका अनुसार टिप केती एक गाधा इस प्रंथविपे 
माधवचद्र त्रैविद्य देव करि मी तहां तहां स्वीद॑। असामी आयज प्रधान आचाय तिन करि 
अनुसारि जानना ॥ १॥ 
अव प्रधा अलंकार रूप सोघनादि रूप कत्त श्री माधवचंद्‌ त्रैविद्य देव सो भी अंतस- 
त्री मगर करतसंता अपनां अभीष्ट फर्की यांचा करे है;-- 
| अरहेतसिद्धआइरियुवञ्श्रयासाहु पचपरपेष्ठी । 
दय पचणपोक्ारा भवे भवे मम सुहंर्दितु॥२॥ 
अरहेतसिद्धाचायापाध्यायसाघवः पंचपसमेिनः | 
दति पचनमस्कारः मवे भव मम सुखं ददतु ॥ २॥ 
अथं-- च्यारि घाति कम रहित अनंत चतुष्टय युक्त असहत, अर सर्वं कर्म रहित कृतकृत्य 
दशाकौ प्राप्त सिद्ध, अर मुनि संघ विधै प्रघान आचाय, अर ग्रथाभ्यास अधिकारी उपाध्याय, अर 
सामान्यसुनि साघु ए पच परमेष्ठी है । आमाके सै प्रकार हितसाधक परम इष्ट है ताति इनवोौं 
परमेष्टी किए । इस प्रकार इन धच परमेष्टिनिका नमस्काररूप जो पंच नमस्कार मंत्रहैसौ भव 
मव विप मोकहं सुख देहु । सुख नाम निरक्रुख्ताका है निराकुखता बीतरागभावनित हो दै । ताति 
परमवीतराग भावरूप युद्धात्म्छरूप जानेत परम अनेदकी प्राति करहु ।¦ २ ॥ 


ग्र॑थकारका वक्तव्य | ` २९५ 
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कवित्त-- प्रेय त्रिलोकसारकी भाषाटीका प्रन मह प्रमान, 

याके जाने जानतु है सत्र नानारूप रोक संस्थान । 

ततिं व्याव धमं व्यानर्कों पावै सकल प्रकारक ज्ञान, 

पाय त्रिलटोकसार गनमहिमा अविचल पद पए निरवान ॥ १ ॥ 
चोपाई वाचक शब्द वाच्य टै अथ, इति यह संबेध समर्थं | 

निका कत। नांही कोय, जानै इनिको ज्ञाता होय ॥ २॥ 

सवेया इकर्तासा ¦ 

प्रश्वी सन्द पृश्वीं अथ इनकं संवर एसा प्रश्री शब्द जाननेतै प्रध्वी अधं जानिए, 
एमे साच रब्द्‌ अर साचे यर्थ जगमांहि तिनिकं संबेध से स्वभाव ही तैं मानि | 
ताति इस ग्रेथ मांहि जते शब्द्‌ जते अश्र तिनको नवीन कना कोऊ नांहि मांनिणए, 
तिनको जो जानै अर भाप जरि शब्दनिकों व्यवहारमात्र सो तौ कती पहिचांनिए ॥ ३॥ 
एसी परिपाटी मांह इदां वधमान जिन भर्‌ तिनि््रन तिनिको स्वरूप जन्य दै, 
इच्छा विन दिव्यध्वनि तिनके प्रगट भयी ताकरि स्वरूप किट तेसो ही वखान्यै है । 
गोतम गणेश मुनि एेसो उपकार कीनौँ ताको अनुसार सत प्र॑धनिमे आन्यौं है, 
तिनि ज्ञानवेत दाद्‌ कटि प्रथ जारि किनिहूनै नाना भांति अथ प्रमान्ये ह॥ ४ ॥ 


इति श्रीपडितवर रोटरमह्टजीक्त त्रिलोकसारका भापावचनिकां समाप्त दई ॥ 
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